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जेन शवताम्बर मूर्ति पूजक परम्परा मे प्राचीन समय में ८४ गच्छं कौ मान्यता रही दै । उन प्राचीन 
४ गच्छं मे से वर्तमान में ४ ही गच्छ विद्यमान है:- खरतरगच्छ, अचलगच्छ, तपागच्छ ओर पार्चन््र 
गच्छ । ये चारो ही गच्छ वर्तमान मे भी देदीप्यमान है । 
प्राकृत भारती के प्रारम्भ से ही यह भावना रही है कि इन गच्छं का प्रामाणिक इतिहास प्रकाशित 
हो । इसी को ध्यान में रखकर तपागच्छ का इतिहास ओर अंचलगच्छ का इतिहास हम प्रकाशित कर चुके 
हैं । हमारी भावना थी कि खरतरगच्छ का भी प्रामाणिक इतिहास शीघ्र ही प्रकाशित हो। 
साहित्य वाचस्पति महोपाध्याय विनयसागरजी प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं के प्रौढ विद्वान्‌ है । 
भारत के प्रसिद्ध इने-गिने प्राकृत भाषा के विद्वानों मेँ इनको गणना कौ जाती दै । धुरन्धर जैनाचार्य भी 
समय-समय पर इनसे परामर्शं लेते रहते है । प्राकृत भारती अकादमी के स्थापना काल से ही ये इसके 
निदेशक पद को सुशोभित करते रहे है । खरतरगच्छ के इतिहास, पुरातत्त्व ओर साहित्य के ये विशिष्ट 
विद्वान्‌ माने जाते है । साहित्य मनीषी स्वर्गीय श्री अगरचन्दजी नाहटा ओर श्री भंवरलालजी नाहटा के 
पश्चात्‌ इनको कोटि का विदान्‌ ओर कोई नहीं है । 
श्री विनयसागरजी से हमने अनुरोध किया कि आप इतिहास, पुरातत्त्व ओर साहित्य के विद्वान्‌ है 
अतः खरतरगच्छ का इतिहास आप लिखें । इन्होने भी सहर्ष स्वीकार किया ओर अपनी ६२ वर्षो की 
चिरसंचित अभिलाषा को पूर्ण करने कौ दृष्टि से इस कार्य को हाथ में लिया। ६ दशाब्दियोँ से इस सम्बन्ध 
मे जो भी इन्होने संग्रह एवं संकलन किया था उसको मूर्त रूप देना प्रारम्भ किया । इस इतिहास को इन्होंने 
तीन भागों मे विभक्त किया हैः- 
९. खरतरगच्छ का बृहद्‌ इतिहासः- पुरातन पट्रावलिया, ग्रन्थ प्रशस्तिं ओर लेखन प्रशस्तयो 
के आधार पर यह इतिहास लिखा गया है। इसमें खरतरगच्छ के उद्भव से लेकर मूल परम्परा, १० 
शाखा, ४ उप शाखा, संविग्न परम्परा के तीनों समुदाय ओर वर्तमान में विद्यमान समस्त साधु-साध्वियों 
का प्रामाणिक इतिहास दिया गया है । शोधार्थियों के लिए इसमे ४ परिशिष्ट भी दिए गए है । 
इस इतिहास कौ अन्य गच्छ के धुरन्धर आचार्यो, विद्वानों, एवं जैनेतर विद्वानों ने भी मुक्त कण्ठ 
से प्रशंसा कौ है। 
| २. खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रहः- सम्माननीय आचार्य श्रीबुद्धिसागरसूरिजी, 
श्रीविजयधर्मसूरिजी, पद्मश्री मुनि जिनविजयजी, मुनिश्री जयन्तविजयजी, श्री पूरणचन्दजी नाहर एवं श्री 
अगरचन्दजी भंवरलालजी नाहटा आदि पुरातात््विक विद्वान दवाय प्रकाशित अभिलेख संग्रहो के आधार पर 
तथा स्वयं के संग्रहीत अभिलेखों के आधार पर २७६० अभिलेखों का संग्रह इसमे किया गया है । भारत के 
समस्त प्रदेशों के प्रकाशित लेखों मेँ से खरतरगच्छ के प्रतिष्ठित लेखों का इसमें संकलन हे । दादाबाडियों 
के लेखों को भी इसमे सम्मिलित किया गया है । 
इसकी भी पुरातात्विक विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा कौ है। ` 


३. खरतरगच्छ साहित्य कोशः- खरतरगच्छ के उद्भव काल से लेकर आज तक के मनीषी 
विद्वानों ने विविध विधाओं पर ओर विविध भाषाओं में जो साहित्य सर्जन किया है उसका इसमे समावेश 
किया गया है । ग्रन्थ नाम, कर्ता, कर्ता के गुरु, ग्रन्थ का विषय, भाषा, रचना संवत्‌ एवं स्थान, ग्रन्थ के 
प्रारम्भ का आदिपद, मुद्रित या अप्रकाशित, मुद्ित है तो कहाँ से ओर अप्रकाशित है तो वह ग्रन्थ किस 
भण्डार तथा स्थान पर उपलब्ध है इसका प्रामाणिक आलेखन किया गया है । 

पूर्व मे प्रोफेसर डों एच.डी. वेल्हणकर के जिनरतकोष, मोहनलाल द. देसाई के जैन साहित्य नो 
संक्षिप्त इतिहास ओर जैन गुर्जर कविओ तथा हीरालाल रसिकदास कापडिया के जेन संस्कृत साहित्य का 
इतिहास आदि ग्रन्थ प्रकाशित हुए है, वे अपनी-अपनी दृष्ट से महत्त्वपूर्ण है किन्तु कई दृषटियो से इस ग्रन्थ 
का विशेष महत्व है । इस प्रकार का साहित्य कोश किसी गच्छ का प्रकाशित नहीं हुआ है । यह कोश 
वास्तव में अनुपम है। 

समस्त गच्छों के परम्परा धारक आचार्यो ओर विद्वानों से हमारा साग्रह अनुरोध है क्रि गच्छं का 
इतिहास इस प्रकार से इतिहास , पुरातत्त्व ओर साहित्य कोश कौ दृष्टि से निर्माण कर प्रकाशित करं । 

विनयसागरजी के ये तीनां ग्रन्थ खरतरगच्छ के लिए चिरकाल तक दीपस्तम्भ कौ तरह मार्ग 
दर्शक होगे इसमे हमें तनिक भी संदेह नहीं दै । डो° कमलचन्दजी सोगानी कौ दृष्टि मे इनके ये तीनों ग्रन्थ 
असाधारण वैदुष्य के परिचायक हँ ओर ये तीनों ही अमर कृतियाँ है । 

हम इनसे यह भी अनुरोध करगे कि इसी प्रकार ग्रन्थ प्रशस्तियों ओर लेखन प्रशस्तयो के आधार 
पर खरतरगच्छ के उपासको का परिचय भी वे अवश्य लिखें । शासन ओर धर्म कौ प्रभावना करने मेँ इस 
रष्ठियों का भी कम प्रभाव नहीं रहा है । भारत के कई प्रदेशो मेँ कई उपासक तो दीवान रहे है, सेनापति रहे 
हे, कोषाध्यक्ष रहे है, कई पदों पर राज्याधिकारी रहे हैँ ओर कई जागीरदार रहे हँ अतः उनके व्यक्तित्व 
कृतित्व ओर धार्मिक कार्य -कलापों का भी वर्णन पदकर भावी पीदी भी उसका अनुसरण कर सके। 

जीवेमः शरदः शतम्‌ की सूक्ति के आलोक मेँ विनयसागरजी दीर्घायुषी होँ ओर स्वस्थ रहकर मां 
सरस्वती के भण्डार की अभिवृद्धि करते रहं यही हमारी शुभकामना है ओर इस असाधारण परिश्रम के 
लिए भूरि भूरि बधाई भी है। 

अनुसंधित्सु विद्वानों के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। 


पंजुल जेन देवेन्द्र राज मेहता 
मैनेजिंग ट्रस्ट संस्थापक 
एमन्एसन्पीएसण्जी° चेरिटेबल टृस्ट प्राकृत भारती अकादमी 


जयपुर्‌ । जयपुर्‌ 


रवरतरगच्छ के उन महान 
साहित्यकारों को 


जिन पर न केवल जेन धर्मं 
अपितु सम्पूर्णं रको 
गौरव हे। 


पम्रहोपाध्याय विनयसागार 





५81) 00681101 17116117811018। 07 26150108 & 711५816 (156 011४ ५४८५. 811610781/.019 


विषयानुक्रमणिका 


विषय 
भूमिका. 
प्ाक्छथन 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 
प्रथम खण्ड 
आगम, प्रकरण, उपदेश, विधि, चर्चा, चरित्र, 
काव्य, व्याकरण, कोश, छन्द, लक्षण, स्तोत्र, 
रास, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याख्यान, पूजा, रतन- 
मुद्रादि शास्त्र, छत्तीसी आदि साहित्य कोश का अकारानुक्रम 


द्वितीय खण्ड 

स्तवन, स्तुति, चैत्यवन्दन, गीत, स्वाध्याय, पद, 
निसाणी, लावणी, बारहमासा आदि साहित्य ` 

तृतीय खण्ड ` | 
२०वीं-२१वीं सदी के कतिपय विद्वान 
द्वारा निर्मित साहित्य । 

परिशिष्ट 

प्रथम परिशिष्ट 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय खण्ड के अन्तर्गत 
ग्रन्थकारो कौ नामानुक्रमणी 

द्वितीय परिशिष्ट | 
प्रथम खण्डस्थ स्तोत्र, स्तुति, स्तव, विक्षप्ति आदि 
लघु कृतियों के आदिपदों का अकारानुक्रम 


तृतीय परिशिष्ट 
द्वितीय खण्डस्थ चैत्यवन्दन, स्तुति, गीत-स्तवन, गंहुली, 
भास, बारहमासा, आदि लघुकृतियं के आदिपदों का अकारानुक्रम 
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च = अप्रकाशित 


उ. = उल्लेख 
भं. = भण्डार 
मु. = मुद्रित 


` अभय ग्र. बीकानेर = अभय जैन ग्रन्थालय, नीकानेर 


कान्तिविजय संग्रह, छाणी = प्रवर्तक कान्तिविजयजी 
संग्रह, छाणी 

क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर = उपाध्याय 
क्षमाकल्याणजी जान भण्डार, बीकानेर 

खजांची संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर = मोतीचन्दजी 
खजांची संग्रह, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
बीकानेर 

चारित्र राप्रा.विप्र., बीकानेर = श्रीपूज्य 
श्रीजिनचारित्रसूरि संग्रह, राजस्थान प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान, बीकानेर 

जयचन्द संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर = उपाध्याय 
जयचन्दजी संग्रह, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
बीकानेर 

जिनहर्ष-बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर = जिनहर्षसूरि 
भण्डार, बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर 
दानसागर-बड़ा स्लान भं., बीकानेर = दानसागर 
भण्डार, बड़ा सान भं., बीकानेर 

देशाई संग्रह = मोहनलाल दलीचन्द देसाई संग्रह 
बम्ब 

धरणेन्द्र संग्रह, जयपुर = श्रीपूज्य जिनधरणेन्द्रसूरि 
संग्रह-राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जयपुर 
नाहर संग्रह, कलकत्ता = पूनणचनद्र नाहर संग्रह, 
कलकत्ता । 
पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद = मुनि पुण्यविजय 


संग्रह, लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या 


मन्दिर, अहमदाबाद 

बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि = बम्बई चिन्तामणि 
पार्श्नाथादि संग्रह 
बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 
मुकीम संग्रह, कलकत्ता 
बालचन्द संग्रह रपरा विप्र. चित्तौड = यति बालचन्द 
संग्रह रा्रा.वि.प्र., चित्तोड 

बी. एल. इन्स्टीट्‌यूट, नई दिल्ली = भोगीलाल 
लहरचन्द इन्स्टीट्‌यूट ओंफ इंडोलोजी, दिष्टी 


= रायबहादुर बद्रीदास 


# 


भटारक भं. नागौर = भटरारकजी ज्ञान भण्डार, 
नागौर 

भावहर्ष भं., बालोतरा = भावहर्षसूरि सान भण्डार, 
बालोतरा 

भुवनभक्ति संग्रह बड़ा जान भं., बीकानेर 
भुवनभवित्त ञान भण्डार, बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर 
महरचन्द-बडा ज्ञान भं., बीकानेर = महरचन्द ज्ञान 
भण्डार, बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर 
महिमाभक्ति-बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर = महिमा- 
भक्ति भण्डार, बड़ा ञान भण्डार, बीकानेर 
मुकनचन्दजी संग्रह, बीकानेर = यति 'मुकनचन्दजी 
संग्रह, बीकानेर 

मोहनलालजी म. भ॑., सूरत = 
महाराज ञान भण्डार, सूरत 
राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी = जोधपुर 
राप्रावि.प्र., जोधपुर = राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, जोधपुर 

रामचन्द्र बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर = रामचन्द्र भण्डार, 
बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर 

रामलालजी संग्रह, बीकानेर = महो० राजलालजी 
संग्रह, बीकानेर 

वर्द्धमान-बड़ा सान भं., बीकानेर = वर्दधमान भण्डार, 
बड़ा ज्ञान भण्डार, बीकानेर 

वाडीपार्धं भं. पारण = वाडी पार्श्रनाथ ज्ञान भण्डार, 
पारण 

विनय. प्रतिलिपि = महो० विनयसागर प्रतिलिपि 
संग्रह, जयपुर 

वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर = यति वृद्धिचन्दजी 
संग्रह, जैसलमेर 

सुमेरमल संग्रह, भीनासर = यति सुमेरमल संग्रह, 


श्री मोहनलाल 


. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर 


सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर = अगरचन्द भैरोदान 
नाहटा सेठिया लाइत्रेरी, बीकानेर 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा = 
सागरसूरि ज्ञान भण्डार, पालीताणा 
हर्षचन्द्रसूरि -पार्धचन्द्रगच्छ भं., खम्भात 
हर्षचद््रसूरि पार््वचन््रगच्छ सान भण्डार, खम्भात 
हिम्मत विजय संग्रह, राप्राविप्र., बीकानैर = 
यति हिम्मतविजयजी संग्रह राजस्थान प्राच्य विद्या 
प्रतिष्ठान, शाखा बीकानेर 


जिनहरि- 


(ल: 01/-2 \ 





महापाध्याय शी समलतिसागरणेजोहमहाराज्‌। 
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श्री विनोदश्रीजीम, स्व, श्री अनुभवश्रीजीम. श्री प्रियदर्शनाश्री जी म. 





श्री कल्पलताश्री जी म. 


©, 4 


शौ) ५ । 
श्री अपितयश्ाश्री जी म. 


® 
ग॥ 


५१. 


श्री विनीतयशाश्री जी म. 


{/ 


श्री श्रद्धांजनाश्री जी म. 


श्री प्रियंवदाश्री जी म. 











श्री हेमप्रभाश्री जी म. 





श्री जीम. श्री शीलांजनाश्री जी 


छि 
(व 1 9, श्री दीपशिखाश्री जी म. 


प्रशमिता श्री ज म ५८५८५. 21061 0/8/.0/0 
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न[कोडा पार््नाथ तीर्थ के समान ही सिणधरी भी वन्दनीय ओर स्मरणीय है क्योकि 
नाकोड़ा पार्श्नाथ की प्रतिमा सिणधरी के सरोवर से ही प्रकट हई थी ओर जिसे खरतरगच्छाचार्य 
श्री कीर्तिरलसूरिजी ने वीरमपुर-महेवा में स्थापित की शी। यह प्रतिमा अत्यन्त अलौकिक 
1.111.111. 1 11.011. 
` सिणधरी नगर के मध्य में दो मन्दिर द । दोनों ही शिखरबद्ध है । प्रथम मन्दिर में मूलनायक 
आदिनाथ भगवान्‌ है ओर आस-पास में महावीर स्वामी ओर चन्द्रप्रभ है । इस मन्दिर की प्रतिष्ठा 
५.4.219 91.11 1.1.12 111... 
हाजरा -हजुर है ओर इनके कई चमत्कार भीलोगों ने देखे है । इस मन्दिर मे अखण्ड ज्योत में धुप 
के स्थान पर केसर के ही दर्शन होते है । दूसरे मन्दिर के मूलनायक चन्द्प्रभु है ओर आजु-बाजु भी 
14111117. 1111 
प्रथम मन्दिर के संभा मण्डप में गौडी पार्वनाथ के चरण तथा दादा जिनदत्तसूरि एवं 
110 ..1 1.0.014. 11.11.111. 114 011 
की प्रेरणा १७ वर्ष पूर्व श्री सुरञनाश्रीजी महाराज के प्रवचनं से हुई थी । सुरञ्जनाश्रीजी महाराज के 
रपदेश से प्रभावित होकर तीन कुमारिकाओं विमला, ललिता ओर मीना ने २५ अप्रैल १९९३ को 
गणिवर्य श्री मणिप्रभसागरजी के कर-कमलोंँ से दीक्षा हुई ओर उनके दीक्षित नाम क्रमशः इस 
प्रकार रखे गए मुक्ताञजनाश्री, अमृताञ्जनाश्री, मोक्षाञ्जनाश्री । सिणधरी का सौभाग्य है कि तपागच्छ 
मेँ भी यहो की बहिनों ने दीक्षा ग्रहण की | 
हमारा सौभाग्य है के पूज्य गणिवर्य श्री मणिप्रभसागरजी का चातुर्मास भी सन्‌ १९९८ मे यहां 
हुआ। चातुर्मास के पश्चात्‌ यहो से माण्डवलां का.संघ भी ओर जहाज मन्दिर 
माण्डवला मेँ स्वर्गीय पूज्य श्री कान्तिसागरजी महाराज के ‡ > केभेलेकाभीलाभ हमे 
मिला। पूज्य गणाधीश उपाध्याय श्री कैलाशसागरसूर्जी मृहाराजरः । कर संवत्‌ २०६२ 
का चातुर्मास भी पूज्या साध्वीवर्या श्री 1 ८ "अपने साध्वी मण्डल के साथ 


















किया।इस चातुर्मास मे यह नगरी तपोभूमि.के हंग | पोह सी आवादी होते हृए भ ११ 
मासक्षमण, ४६ सिद्धितप, २१.१ 1 2 "तीर दिति भित्र तपस्या हुई । 

दादाबाडी का जीर्णोद्धार मन्द अपर स्राध्वीजी महाराज का मार्ग 
दर्शन भी मिलता रहा । ८ ठ रं प्रतिष्ठा का कार्य भी वीघ्रही 3 ई 
२००§ तदनुसार वैशाख 4 यु होगा | गच्छाधिपति उपाध्याय 


ध्वीश्री सुरञजनाश्रीजी महाराज 






1811 4२ लं की "१. नने 1 र जी ८ ग 
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सुरञ्जनाश्रीजी महा 
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श्री खरतरगच्छ 
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कः श 


दृट्‌ निश्चयी दानवीर श्री कपूरचन्दजी श्रीमाल रू 


धार्मिक ओर सामाजिक कार्यो में सर्वदा अग्रगामी रहने वाले श्री कपूरचन्दजी श्रीमाल का जन्म २७ मई 
१८९९ में दिष्टी में हुआ था। आपके पिताजी का शुभ नाम खूबचन्दजी ्ञाड्चूर था ओर माताश्री का हीराबाई । वंश 
इनका श्रीमाल था ओर गोत्र था ्ञाड्चूर । आपके चार भाई ओर थे। बड़ थे ~ श्री फूलचन्दजी, छोटे थे - श्री 
कस्तूरचन्दजी, श्री केसरीचन्दजी ओर श्री पूनमचन्दजी । आपकी धर्मपत्री का नाम श्रीमती सोहनबाई था । केवल 
मैट्रिक तक शिक्षार्जन किया था व्यवसाय हेतु रिक्तहस्त हैदराबाद गये थे । वहाँ अत्यधिक परिश्रम कर समृद्धिवान 
वने। 





इनका व्यक्तित्व विराट था। खरतर गच्छ के सुदृढ स्तम्भ थे। धार्मिक कार्यो में सदा अग्रगण्य रहते थे। 
सामाजिक सेवा के कार्यो में भी पीके नहीं हरते थे । वकील न होते हए भी कानूनी दाव-पेचों के सिद्धहस्त जानकार 
थे । सभी समुदायो के प्रति समान आदर-भाव रखते थे, किन्तु अपनी गच्छ कौ क्रिया के प्रति दृढनिश्चयी थे। 

श्रीखरतरगच्छ संघ ओर जिनदत्तसूरि सेवा संघ केलगभग ८-१० वर्षो तक अध्यक्ष रहे । श्री कुलपाक 
तीर्थं की व्यवस्था समिति के सन्‌ १९७५ तक उपाध्यक्ष ओर तत्पश्चात्‌ मृत्यु पर्यन्त अध्यक्ष पद पर रहे । आपकौ 
अध्यक्षता काल में ही कुलपाक तीर्थ का विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुआ था । जैन शैताम्बर मंदिर, चार कमान 
(हैदराबाद ) के लगभग ४० वर्षो तक आप अध्यक्ष रहे । इस मंदिर की व्यवस्था मे आमूल- चूल परिर्वतन का श्रेय 
आप ही को जाता है । श्री अजितनाथ पार््नाथ मंदिर सुल्तान बाजार, हैदराबाद के मंदिर का जीर्णेद्धार भी आप ही 
के सतत प्रयतं एवं आर्थिक सहायता से सम्पन्न हुआ था। हैदराबाद संघ के तो आप धर्मप्राण ही थे। आपके 
दृढनिश्चय के कारण ही भगवान्‌ अजितनाथ के मंदिर में केवल चन्दन से ही पूजा होती है, केसर ओर वर्क नहीं 
चदाए जाते। यह परम्परा आज भी चालू है । आपके सुकृत कार्यकलापों कौ सूची इस प्रकार है :- 

कुलपाक तीर्थं की दादानाडी के निर्माण हेतु ११,००,०००, जेन दादाबाड़ी बुलडाना के निर्माण हेतु 
११,००,०००, चार कमानस्थ जैन मंदिर के पृथक्‌ उपाश्रय हेतु ५,००,०००, सिकन्दराबाद जैन दादाबाडी के लिए 
६,००,०००, विपश्यना केन्र हेतु २,००,०००, ओर रायचूर जैन मंदिर के लिए १,११,००० दान स्वरूप प्रदान किये 
थे । दान सूची तो विस्तृत हे किन्तु यहो विशिष्ट का ही उद्ेख किया गया हे । धार्मिक कार्यो के लिए सुल्तान बाजार में 
ही सन्‌ १९९३ में २५,००,००० के मूल्य का भवन क्रय किया जिसमें सन्‌ १९६४ से नियमित रूप से आयम्बिल 
खाता चलता है । रोगियों की सेवा-शुश्रूषा के लिए ५००० से १०,०००रु० मासिक प्रदान करते थे । अपनी धर्मपली 
सोहनबाई कौ स्मृतिमे पालीताणा में जतन स्वर्णं विचक्षण भवन मे एक भव्य होल बनवाया था। 

सेठ आनंदजी कल्याणजी पेद, अहमदाबाद के आप प्रतिनिधि रहे, हैदराबाद स्यँक एक्सचेंज के 
संस्थापक ओर अध्यक्ष भी रहे । हैदराबाद नगर के सर्वश्रेष्ट दलाल भी थे। ९८ वर्ष कौ विशिष्ट आयु में २३ अक्टूबर 
१९९६ को हैदराबाद मेँ आपका स्वर्गवास हुआ । आपके दो पुत्रे ओर दो पुत्रियां थीं । बडे पुत्रे सिताबचन्दजी ओर 
छोटे प्र विजयचन्दजी। दोनों पुद्रियों के नाम है- श्रीमती राजबाई चौपड़ा ओर श्रीमती कंवरबाई सुराणा। 
सितानचन्दजी के दो पुत्र विद्यमान हँ - श्री प्रकाशचन्दजी इस समय भी हैदराबाद शेयर बाजार के अध्यक्ष पद पर 
है । श्री प्रसन्नचन्दजी, अमेरिका विश्वविद्यालय में भी रहे ओर वर्तमान में [11118 [1118111 0 14918 द्लााला1॥, 
| 391110८ कोलिज मेँ प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैँ । इन दोनों भाईयों का समृद्ध परिवार भी धार्मिक एवं मानव सेवा 

के & 





कार्यो मे सक्रिय भागलेतारै। 








| अद्‌भुत प्रयल | 
॥ श्रीसिद्धाचलमण्डन- श्री ऋषभदेवस्वामिने नमः॥ 


॥ श्रीशंखेश्वर -पार््नाथाय नमः ॥ श्रीमहावीरस्वामिने नमः॥ 
॥ श्रीगौतमस्वामिने नमः॥ 








| किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ | 





जेनशासन में हमरे पूरवाचार्यो ने बहुत बडा साहित्य सर्जन विभितनक्षत्रो मँ किया है । हमारे 
पूर्व महर्षयो न स्वाध्याय का, श्रुतज्ञान कौ उपासना का जौ महान्‌ कार्य किया है उसकी कल्पना करने 
मे भी हम असमर्थ है, जब इसका पता चलता है तो हम नममस्तक हो जाते है । 


खरतरगच्छ मे छोटे-बडे विद्वानों ने जो साहित्य सर्जन किया है उसकी सूचना देने वाला 
खरतरगच्छ साहित्य कोश ड० विनयसागरजी ने अति-अति परिश्रम से तैयार करके हमारे समक्ष 
उपस्थित किया दै , इसके लिये उनको हमारा हजार-हजार धन्यवाद हे । एेसे साहित्य कोश करने का 
साहस ओर प्रयत यह बड़ी आशर्यकारक बात दै । इस कोश के आधार से, हमारे पूर्व महर्षियों द्वारा 
निर्माण किये गए साहित्य के अप्रकाशित ग्रंथो को हम प्रकाशित करे ओर उसका अध्ययन करें तथा 
हम स्व पर कल्याण कर, यही मंगल कामना । पुनः इस कोश के कर्ता का हार्दिक अभिनन्दन । 


माघ शुक्ल नवमी, विक्रम सं. २०६२ पूज्यपादाचार्यदेव श्री विजयसिद्धिसूरौश्वर पद्रालङ्कार ` 


दिनाङ्क ६-२-२००६, सोमवार, पूज्यपादाचार्य -विजयमेघसूरी श्वर शिष्य- 
नंदिगाम (जिला-वलसाड) पूज्यपादगुरुदेव -मुनिराज श्रीभुवनविजयान्तेवासी - 
मुनि जम्बूविजय 


गुजरात 


| शोधोपयोगी ग्रन्थ | 


आपकी तरफ से खरतरगच्छ साहित्य को ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है । उसके लिये बहुत- 
बहुत अभिनन्दन । इस प्रकार के सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित होते रदँ तो संशोधकों के लिये बहुत ही 
उपयोगी होगे । इस प्रकार के ग्रन्थो का पुनः-पुनः संशोधन, सम्पादन करते रहं । 

दसी शुभेच्छा के साथ 


फाल्गुन वदि २, संवत्‌ २०६२ विजयचन्द्रोदयसूरि का धर्मलाभ 


(गुजराती से हिन्दी अनुवाद) 
एक अभूतपूर्वं कार्य | 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 

यह ग्रन्थ महोपाध्याय श्री विनयसागरजी द्वारा सम्पादित ओर प्राकृत भारती अकादमी एवं 
एम.एस.पी-एस.जी चेरिटैबल ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्रकाशित हो रहा है । उसकी बहुत-बहुत अनुमोदना 
करते हे । 

खरतरगच्छ के प्रारम्भ से लेकर आज तक जितने भी ग्रन्थ निर्मित हए है उस सबकी 
जानकारी इस ग्रन्थ द्वारा मिल सकेगी । विशेष रूप से संशोधन कर्ता विद्वानों को कौनसा ग्रन्थ 
प्रकाशित ओर कौनसा अप्रकाशित है ? इन सबकौ विस्तृत जानकारी मिल सकेगी । श्री विनयसागरजी 
ने वृद्धावस्था में भी ज्ञान प्रसार को भावना से ओर अधिक से अधिक विद्वान्‌ संशोधन कार्यम रसले, 
एसी अन्तर कौ सच्ची भावना से यह कोश लिखा है । अप्रकाशित ग्रन्थ कौनसे ज्ञान भण्डार में से 
प्राप्त होगा? इसकौ सूचना भी इसमे प्राप्त हो सकेगी, जो आज तक प्रायः किसी संशोधक ने कदाचित्‌ 
नहीं ली हो! 

श्री विनयसागरजी ने इस प्रकार से स्वयं के जीवन में जहाँ जहोँ से जो-जो जानकारी प्रपत 
की हे । वह सब संशोधकों के लिये संशोधन में सहायक रूप बनें, उस प्रकार से वे प्रकाशित करते रहे । 
एेसी अरन्तहदय कौ शुभकामना है । 

इस ग्रन्थ का अवलोकन कर प्रत्येक गच्छ-समुदाय के विद्रतूगण प्रेरणा लेकर ' साहित्य 
कोश' का निर्माण (संकलन) करं तो इस ग्रन्थ कौ वास्तविक अनुमोदना होगी । 


फाल्गुन वदि २, बुधवार, २०६२ पूज्य गुरुदेव आचार्यश्री विजयअशोकचन्द्रसूरिजी 
दिनाङ्क १५-२-२००६ महाराज कौ आज्ञा से- 
विजयसोमचन्द्रमूरि 


(गुजराती से हिन्दी अनुवाद) 


[एक अभूतपूर्वं कायं | 


विद्वदर्यं महोपाध्याय श्री विनयसागरजी द्वारा खरतरगच्छ साहित्य को तैयार किया जा 
रहा है । काफी परिश्रम उठाकर श्रुत समुद्र से ७५०० जितनी कृतियों कौ जानकारी इसमें संकलित कौ 
हे । आपका यह प्रयास साहित्य जगत मेँ बहूपयोगी सिद्ध होगा एसा मेरा मानना है । 

रवरतरगच्छीय जैन साहित्य मेँ आपकौ रुचि ओर प्रयत्र विशेष सराहनीय है । इस क्षेत्र के 
स्कोलरो एवं विद्वानों को आपका यह कोश निःशंक आदरणीय रहेगा । आगम, प्रकरण, उपदेश आदि 
सभी प्रकार की कृतियों को इसमें स्थान देने के कारण यह रेफरन्स ग्रन्थ का स्थान पा सकेगा। 

श्री महोपाध्याय को खूब-खून धन्यवाद देता हूं । आपने संशोधन के क्षत्र मे एक नया अध्याय 
जोडा है । लोगों को इस ग्रन्थ के माध्यम से नयी-नयी जानकारियों मिलँगी ओर जैन साहित्य कौ 
समृद्धि बदेगी। 


॥ श्रीसदुरुभ्यो नमः॥ 








एेसी शुभकामना के साथ 
ज्ञानतीर्थं कोना - गोँधीनगर आचार्य पदासागरसूरि 
दिना १०-२३-०६ 
उत्तम साहित्य सेवा 
॥ नमो नमः श्रीगुरुनेमिसूरये ॥ 
। तगडी, नन्दनवन तीर्थ 
२३-०३-०६ 

साहित्यवाचस्पति श्रीविनयसागर महोदय 
धर्मलाभ। 


यह जानकर खुशी हुई कि आपके द्वारा निर्मित खरतरगच्छ साहित्य कोश प्रकाशनाधीन है! 

जेन श्वे. मू. पू. संघ मेँ ८४ गच्छ थे । सभी गच्छं मे विशिष्ट आचार्यादि महापुरुष हुए ओर 
सभी ने विविध ग्रन्धनिर्माण कर जैन शासन व साहित्य कौ अनूटी सेवा कौ । खरतरगच्छ भी उन्दी 
गच्छं मे समाविष्ट है । इस गच्छ के महानुभावं द्वारा निर्मित- संकलित प्राचीन-नवीन साहित्य का 
कोश आपने निर्माण किया, यह सचमुच में उचित-उमदा व उत्तम साहित्यसेवा है उसमे कोई शंका 
नहीं । आपके इस साहित्यिक कार्य कौ मेँ हदय पूर्वक सराहना करता हूँ व खूब खूब धन्यवाद प्रेषित 
करता हूं । 

विजयश्नीलचन््रसूरि 


| जीवट भर आयोजन | 


वीतराग महावीर प्रभु के शासन मेँ हुए हर गच्छ के आचार्य भगवन्तों ने अपनी-अपनी प्रज्ञा का 
पूर्णं उपयोग करते हुए वीरवाणी को विस्तार दिया है । कोई एसा विषय नहीं, जिस पर उन्होने ग्रन्थ न रचा 
हो ! अध्यात्म से लेकर ज्योतिष, विज्ञान, मन्र-तन््र, आयुर्वेद... हर विषय पर उनकी लेखनी चली है । 

ग्रन्थ निर्माण के पीछे यश- प्राप्ति काम्य नहीं रहा है । अपितु परमात्मा कौ वाणी को सरल रूप 
देना ही उनकी मुख्य उदेश्य रहा है । 

इसलिए आचार्य भगवन्तो कौ रचनाओं मेँ कल्पनां नहीं मिलती, बल्कि अक्षर अक्षर मे 
परमात्मा महावीर के सिद्धान्त गुंजते है । 

वर्तमान मेँ चल रही गच्छ परम्पराओं मेँ सबसे प्राचीन खरतरगच्छ की महान परम्परा मेँ हुए 
आचार्यो, उपाध्यायो ओर साधुओं ने जिन ग्रन्थो ओर प्रकरणं का नव सर्जन किया है, यह कोश हमें उनके 
प्रखर पुरुषार्थं से परिचित कराता है । 

यह पुरुषार्थं उस युग का है जिस युग मेँ लेखन के उपकरणों, ताडपत्र, कागज आदि को 
उपलब्धि आसान नहीं थी, स्याही को घोटना पड़ता था, रोज शाम को सूखाकर दूसरे दिन पुनः जल प्रयोग 
से स्याही बनाकर लिखना होता था। कलम का निर्माण ओर उसके द्वारा लेखन अत्यन्त कष्ट साध्य होता 
था ! ग्रन्थो (पोथियों का वजन अपनी पीठ पर उठाये विहार करना होता था 

एसी विषम स्थिति मे उन आचार्यो ने कितनी मेहनत की होगी ! आज सुविधाओं से भरे जमाने मे 
उस युग की कल्पना ही अचम्थे से हमारी ओखां को चोडा कर देती है । धन्य उन महापुरुषों को ! जिन्हौने 
वीतराग वाणी के विश्लेषण, विस्तार मेँ ओर उन्दँ जन- जन तक पहुंचाने मे अपना जीवन समर्पित किया । 

साहित्य कोश का यह प्रकाशन मूर्धन्य साहित्यकार महोपाध्याय श्री विनयसागरजी कौ उर्बर 
कल्पना व मेहनत की देन है । वे स्वयं साहित्यकार हैँ इसलिए साहित्य के शाश्वत मूल्य से पूर्णरूपसे 
परिचित दै । इस कोश के निर्माण में इनकौ वर्षो कौ मेहनत लगी है । कितने ही भण्डार, कितनी ही 
हस्तप्रतियाँ इनकी ओंखों व हाथो से गुजरी हौँगी, तभी यह पूर्णरूप ले पाया है । इनकौ जीवटता 
अनुमोदनीय है । 

आपने ही पहले मणिधारी अष्टम शताब्दी के स्मृति ग्रन्थ में प्रारम्भिक सूची प्रकाशित को थी। 
उस सूची को विस्तार देते हुए उसे कोश का रूप दिया गया दै । एसे कोश का निर्माण गच्छ कौ दृष्टि से 
खरतरगच्छ का ही प्रथम प्रकाशित हौ रहा है । यह प्रकाशन कई ग्रन्थो ओर प्रकरणं के कर्ता-नामों मे 
किसी अभिनिवेश के कारण किए/कराए जा रहे परिवर्तन के सामने लाल बत्ती करता हुआ मूल नामं को 
सच्चाई का प्रकाश उपस्थित करेगा। 

मै बधाई के साथ अभिनन्दन करता हू । 


॥ मङ्गलम्‌ ॥ 





मणिप्रभसागर 
(उपाध्याय मणिप्रभसागर) 


ब, 


जेन धर्म मानवतावादी धर्म है । इसने सदा वही प्रयास किये हैँ जिनसे मानव-जाति को 
विश्व-शांति, विश्व-बन्धुत्व ओर विश्व-विकास का सौभाग्य प्रात हो सके । जेन धर्म ने निवृत्ति प्रधान 
होने के बावजूद न केवल मानवजाति अपितु प्राणी मात्र के कल्याण कौ सदभावना व्यक्त ही है । 
अहिंसा का सिद्धान्त देकर प्रेम ओर भाईचरे को अपनाने पर जोर दिया है । अनेकान्त कौ मिसाल 
देकर अनेकता के बीच भी एकता ओर समन्वय का भाव निर्मित किया हे । अपरिग्रहव्रत कौ अवधारणा 
देकर पारस्परिक सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास किया हे । 

जेन धर्म के तीर्थकसें ओर सिद्ध पुरुषों ने भले ही आत्म-साधना के लिए वनवास ओर 
एकान्तवास का चयन किया हो, किन्तु परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वे मानव जाति के कल्याण 
की ओर ही अभिमुख हुए। किसी भी विरक्त ओर वीतराग-पुरुष के द्वारा लोक कल्याण के लिए 
प्रेरित ओर प्रयलशील होना मानव जाति पर उनका बहुत बड़ा उपकार है । उनकी लोक कल्याणकारी 
मंगल वाणी को उनके शिष्यो ओर आचार्यो ने लिपिबद्ध किया । उनकौ वही वाणी आगम तथा शास्त्र 
के रूप मे मानव जाति को जीवन का आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान कर रही है। 

तीर्थकरों, बुद्धं ओर अवतार पुरुषों कौ वाणी का तो धर्मशास्त्र के रूप में श्रद्रालुओं द्वारा 
पारायण किया ही जाता है, किन्तु उनके महान शिष्यो ओर अन्य महापुरुषों के द्वारा भी जो कुछ कहा 
ओर लिखा गया, मानव जाति ने उनसे भी सदज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया है । उनके द्वारा किया गया 
सृजन सहज सामान्य भाषा में साहित्य कहलाता दै । 

साहित्य समाज का दर्पण है, समाज ओर मानव जाति को विकास का रास्ता दिखाने वाला 
मील का पत्थर है, बह मार्गदर्शक ओर प्रकाश किरण कौ तरह है । साहित्य का मानव-जाति को 
उतना ही अवदान है जितना कि लोक कल्याण करने वाले किसी महापुरुष का हुआ करता हे । हर 
रचना मेँ उसका रचनाकार ओर हर साहित्य मेँ उसका साहित्यकार समाया होता है । इसलिए यदि 
हमारे हाथों मेँ एक श्रेष्ठ किताब है तो आप मानकर चलें कि बह एक पुस्तक नहीं वरन्‌ हमारा एक गुरु 
ओर हमारा कल्याण-मित्र भी हे। 

जैन धर्म ने संतं ओर साहित्य के द्वारा मानव जाति कौ बहुत बडी सेवा कौ है । जीवन का 
शायद ही एेसा कोई विषय हो जिस पर इस धर्म के संतो, आचार्यो ओर विद्वानों ने अपनी ओर से 
मानवता का मार्गदर्शन न दिया हो । धर्म, अध्यात्म, साधना जैसे विषयों पर तो इस धर्म कौ पकड़ 
अतुलनीय है, किन्तु जीवन के सामान्य व्यवहारो, ज्ञान-विज्ञान ओर लोकालोक कौ अंतहीन गहराइयों 
पर भी इस धर्म के महामनीषियों कौ गहरी पकड रही है । 
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विश्व की सान-मनीषा को आगे बहाने मेँ यदि जैन धर्म की भूमिका उल्ेखनीय रही है तो जैन 
धर्म की ज्ञान-सम्पदा को उत्तरोत्तर आगे बढाने मे खरतरगच्छ कौ भूमिका रही है । जेन धर्म में गच्छ, 
गण, समुदाय के नाम पर अनेक परम्परां विकसित हुई है, जिनमे खरतरगच्छ कौ ओजस्विता ओर 
तेजस्विता अपने आप मेँ अनुपम ओर अतुलनीय रही है । खरतरगच्द का पूरा एक हजार वर्ष का 
इतिहास रै । इसके पास विद्वान संतो, जानी मनीषियों ओर परम प्रभावक आचार्यो कौ एक लम्बी 
शृंखला है । जरा कल्पना कीजिये कि कोई साहित्य परम्परा यदि दो-तीन पीदां देखे तो भी वह 
सृजन के नये आयाम स्थापित कर सकती है, वहाँ यदि किसी परम्परा ने पूरे एक हजार वर्ष मां 
सरस्वती की सेवा में समर्पित किए हों उस परम्परा के पास साहित्य ओर ज्ञान का खजाना कितना 
विशाल होगा? . । | 

खरतरगच्छ की वर्तमान पटी ने जितना ध्यान अपने गुरुदेव कौ भवित ओर प्रतिष्ठा पर दिया यदि 
उतना ही ध्यान इसके प्राचीन ओर अर्वाचीन साहित्य के प्रकाशन ओर प्रसारण पर दिया जाता तो न केवल 
धर्म ओर मानव जाति कौ महान सेवा होती वरन्‌ इस गच्छ की जाहोजलाली मेँ भी अभिवृद्धि होती । 

खरतरगच्छ मात्र गच्छ नहीं है वरन्‌ स्वयं कौ जीवन-शैली की शुद्धता का संदेश है । आचार्य 
श्री जिनेश्वरसूरिजी से प्रारम्भ हई इस निर्मल धारा ने उतना ही विशाल पैमाना उपलब्ध किया जितना 
कि गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की पतली-सी धारा गंगा का रूप लेकर गंगा सागर बनी है । इसके 
प्रभावक आचार्यो की यदि चर्चा की जाए तो सूची लम्नी हो जाएगी, पर यदि हम उनमें से कुकेक का 
उल्लेख करना चाहं तो सर्वप्रथम उदेव करेगे आचार्य जिनदत्तसूरिजी महाराज का जिन्होँने करीब डेद्‌ 
लाख लोगों को जैन धर्म कौ दीक्षा देते हुए उन्हे अहिंसक ओर व्यसनमुक्त जीवन जीने को प्रतिज्ञाबद्ध 
किया। कुशल गुरुदेव का नाम तो आज भी लोगों के घट-घट में व्याप्त है जिनके अतिशय योगबल के 
चलते उस समय भी डूबती नौकाएं पार लग गयी थी ओर आज भी वही कलियुग मेँ कल्पतरु के 
समान हाथ के हुजूर ओर संकटमोचक कहलाते हैँ । यह इस गच्छ का ही साहस था कि इसने 
मणिधारी जिनचन्द्रसूरि जी म को मात्र ८ वर्ष कौ उग्र मेँ आचार्य पद देकर योग्यताओं के उपयोग का 
दरार खोला । चौथे दादा के नाम से मशहूर जिनचनदरसूरिजी महाराज इतने अधिक प्रभावी थे कि सम्राट 
अकबर जेसोँ पर भी उनका जबरदस्त दबदबा था। 

यदि हम ज्ञान ओर साहित्य के क्षत्र कौ चर्चा कर तो खरतरगच्छ ने विश्व साहित्य को इतना 
कुछ दिया है कि आने वाली सदियों उससे उपकृत रहँगी । यदि हम खरतरगच्छ के साहित्य के पुरोधा 
के रूपमे किसी का नाम उद्टेखित करना चाहें तो वे आचार्य अभयदेवसूरिजी हुए जिन्न जेन धर्मके 
मूल आगमों ओर शास्त्रों की टीका ओर विवेचना करके युगोँ-युगों के लिषए प्रकाश स्तम्भ का काम 
किया। वर्तमान मेँ आगम शास्त्र पर जितने भी अनुवाद ओर विवेचन प्रकाशित हुए हैँ उन सब पर 
आचार्य अभयदेवसूरिजी कौ टीकाओं का जबरदस्त प्रभाव रहा है । युं तो खरतरगच्छ मेँ अनेकानेक 
आचार्य ओर विद्वान साहित्यकार हुए, परन्तु महोपाध्याय समयसुन्दरजी महाराज ने अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही एक प्रकार से साहित्य को समर्पित किया। उनके गीत ओर रचनाएं आज खरतरगच्छ कौ 
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सबसे बडी दौलत दै । सी तरह महान तत्तवेत्ता उपाध्याय देवचन्द्रजी महाराज ओर योगीराज आनंदघनजी 
महाराज के द्रवयानुयोग ओर दार्शनिक भावधाराओं से भरे हुए गीत सम्पूर्णं जैन समाज मेँ गाये ओर 
गुनगुनाये जाते दै । निश्चय ही ये वे गीत द जिन गाते हुए तत्व चिंतक लोग भी सजल हो उठते है । 

खरतरगच्छ का समग्र साहित्य सरस्वती का विराट भंडार है । खरतरगच्छ की एक हजार वर्ष 
की साहित्य साधना पर न केवल जैन समाज अपितु सम्पूर्ण रट को गौरवहै। 

वर्तमान युग मेँ भी आचार्य श्री जिनकवीनद्रसागरसूरिजी महाराज वे लोकप्रिय कवि हुए जिनकी 
रचनाओं ने जैन समाज को भविति का अनुपम प्रसाद प्रदान किया है । आचार्यश्री जिनमणिसागरसूरिजी 
महाराज खरतरगच्छ के तेजस्वी विद्वान हुए जिनके ग्रन्थ धर्म शास्रं के बारे मे सदा मार्गदर्शन प्रदान करते 
हे । उपाध्याय श्री मणिप्रभसागरजी महाराज, प्रवर्तिनी साध्वी श्री विचक्षणश्रीजी महाराज, आगमज्ञा 
साध्वी श्री सजनश्रीजी, साध्वी श्री हेमप्रभाश्रीजी, साध्वी श्री मणिप्रभाश्रीजी, आदि अनेक एसे साधु- 
साध्वीजन है जिनके साहित्य ने वर्तमान काल को ज्ञान का नया प्रकाश प्रदान किया है । 

यदि हम वर्तमान शताब्दी मेँ खरतरगच्छ के सबसे प्रमुख साहित्यकार का उल्लेख करना चाहें 
तो श्री अगरचंदजी नाहटा, श्री भवरलालजी नाहटा ओर महोपाध्याय श्री विनयसागरजी के नाम 
उद्ेखनीय हैँ । श्री अगरच॑ंदजी नाहटा जैसे इतिहासवेत्ता तो देश में सोभाग्य से ही जन्म लेते हँ । उन्होने 
न केवल साहित्य, इतिहास ओर पुरातत्व से जडे हुए दस हजार लेख लिखे, वरन्‌ विद्वानों कौ सभामें 
वे एक चलती-फिरती लात्रेरी के रूप मेँ प्रतिष्ठित हो गए थे । भंवरलालजी नाहा ओर विनयसागरजी 
जैसे विद्वानों ने खरतरगच्छ के प्राचीन साहित्य के लिए जितना कुछ दिया है वह अपने आप मेँ अनुपम 
ओर अतुलनीय है । अगरचन्दजी ओर भंवरलाल जी दोनों ही स्वर्गस्थ हो चुके है । पुरानी पीदी के 
विद्वानों मे अन एक अकेले विद्वान बचे हैँ - महोपाध्याय विनयसागरजी । 

साहित्य ओर ज्ञान- परम्परा मे जिनका नाम मेँ सम्मान पूर्वक उपयोग करना चाहूगा वे है पण्य 
श्री चन्द्रप्रभ जी, जिन्होने सान ओर साहित्य कौ पारस्परिक शैली से ऊपर उठकर मानवता को अपनी 
सेकड पुस्तके प्रदान कौ हैँ । जिन्हे न केवल समाज मेँ वरन्‌ आम जन मानस में बडे भाव से पठा ओर 
सुनाजाताहै। ` 

खरतरगच्छ का साहित्य तो विशाल सागर की तरह है । शायद ही एेसा कोई विषय हो, जिस 
पर खरतरगच्छ के साहित्य-मनीषियों ने अपनी कलम न चलाई हो । यों तो खरतरगच्छ के आचार्यो 
, ओर विद्वानों के हरारा लिखित साहित्य देशभर के जान भंडार मे उपलब्ध हे । यदि हम एक अकेले 
जैसलमेर जान भंडार का भी उल्लेख करं तो बह खरतरगच्छ का एक एेसा जान भंडार है जिसमें हजारों 
प्राचीन ता्पत्रीय एवं हस्तलिखित ग्रन्थ हमारी प्राचीन विरासत को अपने में समेटे हुए है। भला जिस 
खरतरगच्छ का साहित्य इतने विशाल पैमाने पर रचा गया हो उन सबका प्रकाशन ओर प्रसारण 
सम्पूर्णं खरतरगच्छ का सबसे बड़ा दायित्व है । किसी भी पंथ-सम्प्रदाय को मात्र भक्ति ओर प्रतिष्ठा के 
नल पर ही जीवित नहीं रखा जा सकता । ज्ञान, चिंतन ओर योग के बल पर किसी भी पंथ-परम्परा का 
विश्व व्यापी प्रसार संभव हो सकता है । 
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पिछले एक हजार वर्ष मेँ खरतरगच्छ मे साहित्य का सृजन तो अपरिमित हुआ दै, पर 
खरतरगच्छ के वर्तमान अनुयायियों के पास उसका दस प्रतिशत भाग भी उपलब्ध नहीं है । प्रन है 
ेसी स्थिति मेँ खरतरगच्छ आने बाली पीटी को ज्ञान की कोनसी विरासत देना चाहता है यह बात हर 
किसी व्यवित के लिए विचारणीय दै । हमारे अथवा किसी व्यक्ति-विशेष कौ बदौलत धर्म संघ को 
अगे नहीं बढाया जा सकता । सकारात्मक दृष्टिकोण ओर स्चनात्मक गतिविधियों को हाथ मे लेकर 
सभी लोग सके लिए समर्पित होगे, तभी हम आने वाले कल के लिए यादगार अतीत दे पाएगे। 

खरतरगच्छ के विशाल सादित्य को प्रकाशित करना एक बहुत बड़ चुनौती है, एक बहुत 
बड़ी साधना है । यदि कोई श्री विनयसागरजी से पूरे कि उन्हे खरतरगच्छ के ईस विशाल साहित्य 
कोश को तैयार करने मे कितना अधिक कर्मयोग करना पड़ा तो उनके जवाब से ही स्पष्ट हो जाएगा 
कि खरतरगच्छ के साहित्य के लिए शोधपरक काम करना कितना श्रमसाध्य है । दस नये ग्रन्थो के 
लेखन से भी ज्यादा श्रमसाध्य कार्य इस तरह के कोश को तैयार करना है । हम विद्वदर्य श्री 
विनयसागरजी से यह अनुरोध करना चाहेगे कि वे अपने शेष जीवन-काल मे खरतरगच्छ के लिए 
जितना कुछ कर सकते है, अवश्य करं । वे अपने सहयोगियोँ का चयन कर ओर आने वाले कल के 
लिए खरतरगच्छ को कुछ ओर देकर जाएं । निश्चय हौ खरतरगच्छ आप जैसे विद्वान -मनीषियों का 
ऋणी रहेगा। | 

महोपाध्याय विनयसागर जी ने बचपन से ही अपना जीवन जैन-धर्म के शास्त्र, दर्शन, 
इतिहास एवं परप्परागत अध्ययन मेँ लगाया है । वे इतिहासवेत्ता भी है, साथ ही संस्कृत, प्राकृत आदि 
भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ है । उनके द्वारा लिखित- सम्पादित कई ग्रन्थ एवं शास्त्र आज देश 
विदेश में शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी हो रहे है । 

महोपाध्याय विनयसागरजी द्वारा सम्पादित प्रस्तुत कोश खरतरगच्छ साहित्य कोश 
शोधकर्ताओं के लिए वरदान स्वरूप है । खरतरगच्छ के अनुयायियों ओर साधु-साध्वीजनों का भी 
यह दायित्व बनता है कि इस कोश का उपयोग करते हुए वे अधिकाधिक अध्ययन ओर अनुशीलन 
करे ओर अपने गच्छ के प्राचीन साहित्य को ज्ञान भंडारों से निकालकर आम जन-मानस के लिए 
उपयोगी बनाएं । 

इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हम श्री विनयसागरजी को साभिनंदन साधुवाद समर्पित करते है । 


संबोधि धाम महोपाध्याय ललितप्रभसागर 
जोधपुर-४ 


@ कयो ° 


ब. 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के सकल कर्म विमुक्त होने पर, सिद्धिगति मेँ अवस्थिति/निर्वाण होने 
पर सहज भाव से जिज्ञासा उत्पन्न हई । समस्त संघ के आधारभूत परम उपकारी वीरप्रभु के सिद्ध होने 
पर इस भरत क्षत्र मे कौन उपकार करेगा? हमारे जसे जीवों का कौन उद्धार करेगा? इसका प्रामाणिक 
समाधान करते हुए आचार्य कल्प, अध्यात्म योगी, द्रव्यानुयोग के विशिष्ट ज्ञानी उपाध्याय पदधारक 
श्री देवचन्द्रजी महाराज निर्वाण कल्याणक स्तवन मे कहते है; 
मारगदेशक मोौक्षनी रे, केक्लज्ञान तिधान। 
भाव दयासागर प्रभरे, फर उपकारी प्रधानो रे॥ १॥ 
वीर प्रभु सिद्ध थया, संघ सकल आधारौ रे। 
हिव इण भरता, कुणउ करगे उपगारो रे? कवीर०॥ २॥ 
इण काले सवि जीवने रे, आगयथी आनन्द ॥ 
ध्यावो सेको भविजना रै, जिनपडिमा युखकदो रे ॥ वीर०॥ ८ ॥ 
गणधर आचारिजि युति रे, सहने इण एर सिद्ध॥ 
भव भव आगम सगथी रे, देवचन्द्र पद लीक र॥ वीर०॥ ९॥ 
योगिराज का कथन है कि इस दुःषम काल में भव्यजनोंँ के लिए आगम ओर जिनप्रतिमा ही 
जीवन के श्रष्टतम आधार दं । 
श्रुत । | 
भगवान्‌ महावीर ने अर्थ रूप में अपनी देशना को प्ररूपित किया ओर गणधरों न सूत्रित कर 
दरादशांगी(गणिपिटक कौ रचना की । ्ादशांगी के अन्तर्गत ही चर्तुदश पूर्वो का समावेश होता है अतः 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अधिष्ठाता द्रादशांगी ही कहलाई । यह द्वादशांगी ' सुअ' शब्द से प्रख्यात 
थी । सुअ शब्द का संस्कृत रूपान्तरण "श्रुत" होता है । पूर्ववतीं काल में पूर्वधर आचार्यो ने द्वादशांगी 
रूप 'श्रुत' को "श्रुत देवी' के रूप मे परिकल्पित कर प्रतिपादित कर दिया। 
सुवर्ण्ालिनी देयाद्‌, द्राद्शागी-जिनोद्भवा। 
ृतदेवी सदा मह्य मरेषश्चुतसम्पदाम्‌। 
शनैः-शनैः यही श्रुतदेवी ' सरस्वती ' के रूप मेँ जैनोँ के लिए उपास्य बन गई । पूर्वाचार्यो न 
श्रुतदेवी/सरस्वती देवी के रूप मेँ ही स्वतन्त्र स्तोत्र की रचना कर इस देवी का माहात्म्य वर्धित कर्‌ दिया। 


आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र के स्वोपज्ञ भाष्य (1.20) मेँ श्रुत के आठ पर्यायं का 
उद्वे किया है - श्रुत, आप्तवचन, आगम, उपदेश, एेतिह्य, आम्नाय, प्रवचन ओर जिनवचन इनमे से 
श्रुत" शब्द के स्थान पर जैन परम्परा में शताब्दियों से ' आगम ' शब्द का प्रचलन है, व्यापक हो गया 
हे । आज भी तीर्थकर-भाषित, गणधर-सूत्रित, प्रत्येकनुद्ध, श्रुतधर, पूर्वधर, अङ्गधर, एवं गीतार्थं 

आचार्यो द्वारा विनिर्मित शास्त्र ' आगम ' शब्द से ही से प्रचलित हैँ । 

| समय-समय पर श्रुत/आगम शास्त्र के कई भेद-प्रभेद प्राप्त होते है । यथा - १. अङ्ग अर्थात्‌ 
अङ्-प्रविष्ट, ओर २. अङ्क-बाह्य अर्थात्‌ अरनगप्रविष्ट । 

१. अङ्ख-प्रविष्ट मे दरादशांगी का ग्रहण किया जाता दै । इसके भी दो भेद है - १.गमिक ओर 
२. अगमिक। बारहवां अङ्ग दृष्टिवाद गमिक श्रुत है ओर आचारांग आदि ग्यारह अङ्ग अगमिक श्रुत 
है । गमिक श्रुत दृष्टिवाद इस समय अनुपलब्ध है । 

२. अङ्ग-बाह्य अर्थात्‌ अनंगप्रविषट भी दो प्रकार का है' - १. आवश्यक ओर २. आवश्यक 
व्यतिरिक्त । । 

आवश्यक भी छः प्रकार है - सामायिक आदि। 

आवश्यक-व्यतिरिक्त भी दो प्रकार का है - १. कालिक (निर्धारित समय मेँ दिवस ओर्‌ रत्र 
के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर मे पठनीय) ओर २. उत्कालिक (निर्धारित समय से भिन्न समय में 
पठनीय) । | 

कालिक श्रुत के अन्तर्गत नन्दीसूत्रकार ओर पाक्षिकसूत्रकार ने उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कन्ध 
आदि ३६ आगम सूत्र के नाम दिये हैँ । 

उत्कालिक श्रुत के अन्तर्गत दशवैकालिक आदि २९ आगमं के नाम प्राप्त होते है । 

इस प्रकार समय के प्रवाह मेँ आगमो कौ संख्या बते हुए ८४ तक पर्ुंच गई । 

आगमो कौ मौखिक श्रुत-परम्परा का लेखन निषिद्ध होने के कारण, कालचक्र का प्रभाव, 

स्मरण शक्ति मे न्यूनता ओर अनावृष्टि-अतिवृष्टि के कारण ज्ञानमन्दता से कुछ श्रुत विस्पृत हो गये, 
विलुप्त हो गये, अस्त-व्यस्त हौ गये । इस श्रुतसागर को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर तीन 
वाचनाएं हई । मूलपाठ सुरक्षित रखा गया । अन्तिम वाचना देवर्धिगणि क्षमाश्रमण के समय हुई ओर 
दुन आगमो को सुव्यवस्थित किया गया किन्तु विदेशी आक्रमणों द्वार ग्रन्थ भण्डार जलाये जाने, 
भण्डारों की असुरक्षा, कों दवारा भक्षण आदि अनेक कारणों से आगम ग्रन्थ विलुप्त होते गए्‌। कुछ 
परम्परा आग्रह के कारण भी अमान्य हो गए ।प्रकषिप्तंश भी बढते गये । फलतः देवर्धिगणि क्षमाश्रमण 
की वाचना द्वार स्वीकृत मूल स्वरूप कौ हस्तप्रतियां आज प्राप्त नहीं होती है । | 

उक्त आगमों मेँ से वर्तमान काल में आगम रूप से जो शास्त्र उपलब्ध हैँ ओर मान्य है उनका 
गीतार्थं आचार्य ने पुनः व्गीकरण किया - १.अङ्ग - ११; २. उपाङ्ग - १२; ३. प्रकीर्णक - १०६४. 


छि ` 


छेद - ६; ५. मूल सूत्र - ४; ओर ६. चूलिका - २। 

इस वगीकरण के अनुसार आगमों कौ संख्या ४५ निर्धारित,/निश्चित हो गई । दिगम्बर परम्परा 
द्वारा श्वेताम्बर परम्परा द्वारा मान्य समस्त आगम-साहित्य का विच्छेद मान लेने से उक्त ११ अंग 
अमान्य हैँ, जबकि द्वादशांगी के वे ही नाम आज भी स्वीकृत दै । साम्प्रत काल में श्वेताम्बर मूर्तिपूजक 
परम्परा द्वारा ये ४५ आगम पूर्णतः मान्य ओर प्रामाणिक माने जते है । 

इसी श्रत आगम परम्परा को सम्पूर्ण श्वेताम्बर समाज आराधनीय मानता रहा है ओर इसकौ 
इष्टोपासना करते हुए वर्दधन ओर संरक्षण करते हुए अपने जीवन को धन्य मानता आ रहा है। 
्रुतोपासना के कषत्रम खरतरगच्छ का विशिष्ट अवदान रहा है जो कि उद्टेखनीय ओर अनुकरणीय हे । 

सखरतरगच्छ वर्तमान श्वेताम्बर समाज के समस्त गच्छों मेँ अपना प्रमुख स्थान रखता है ओर 
सब गच्छं में प्राचीनतम भी है । इस गच्छ का नाम खरतरगच्छ क्यों पडा? इस पर तनिक विचार 
आवश्यक हे । 

खरतर-विरुद एसे ही प्राप्त नहीं हुआ । बड़े-बड़े सुविहित आचार्यो को कठिनतम संघर्ष 
करना पड़ा। अपने जीवन का भोग देना पड़ा । अपने जीवन को शास्त्र-विहित मर्यादा के अनुरूप रखने 
के लिए कठिनतम जीवन अपनाना पड़ा। यह केवल पठनीय ओर विचारणीय ही नहीं अपितु 
उष्टेवनीय एवं अनुकरणीय भी है। 

खरतरगच्छ का उद्भव महज संयोग नहीं था अपितु समय की प्रबल मांग थी । भगवान्‌ महावीर 
द्वारा आदिष्ट साधुचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए? उसका सफल रूप शास्त्र मे प्रतिपादित हे । कु 
सुविधावादी आचार्यो ने अपवाद मार्ग को ही आचारमार्गं मान लिया ओर्‌ श्रेष्ठ चारित्र से फिसल पदे । 
वही अपवाद मार्ग उनके लिए उत्सर्ग मार्ग बन गया। खान-पान, रहन-सहन, आचार-व्यवहार सब मे 
सुविधावाद नजर आने लगा। प्रारम्भ मेँ कुछ आचार्य ही सुविधावादी थे, किन्तु धीमे-धीमे इस ओर 
अधिकांश आचार्यो का बहुलता से ज्ुकाव हो गया । विकृत साधुचर्या को प्रतिपादित करने के लिए 
स्वकीय कल्पित मान्यतानुसार शास्त्र का निर्माण भी होने लगा ओर वे ही शास्त्र भगवान्‌ कौ वाणी के 
रूप मेँ उपासक वर्ग के सन्मुख भी रखे जाने लगे । फलतः बहुल समुदाय इसका अनुयायी होने लगा, जो 
कि चैत्यवास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विशुद्ध क्रियापात्र आचारण सम्पन्न साधु गिनती के ही रह गए्‌। 
इस दुर्दशा को देखकर आप्त आचार्य हरिभद्र भी इसके विरोध मे उउ खडे हुए किन्तु उस समय आचार्य 
का यह प्रबलं विरोध भी अरण्यरोदन के समान सिद्ध हुआ । चैत्यवासी आचार्य अपने-अपने मठो के साथ 
गढ बनाने लगे। राजाओं को भी अपने वशीकृत कर राज्यँ से भी आदेश-पत् प्राप्त कर लिये कि "उनके 
प्रदेशों मे चाि्रि-सम्पन्न साधुओं का प्रवेशन हो ।' । 

अभोहर देश मेँ चौरासी मठो के अधिपति आचार्य वर्धमान थे । शास्त्र प्रतिपादित साधुचर्या 
ओर अपने वर्तमान जीवन को देखकर वे विक्षुब्ध हौ उठे ओर चैत्यवास का त्याग कर क्रियानिष्ठ 


13. । ४ 


आचार्य उद्योतनसूरि के पास शिष्यत्व ग्रहण किया । चैत्यवास के विरुद्ध उनके हदय मे लपलपाती 
ज्वाला प्रबल रूप धारण करती रही किन्तु वे समय कि प्रतीक्षा करते रहे । एक चना भाड़ नहीं 
फोड़ सकता इस उक्ति को ध्यान मेँ रखते हुए विद्वत्‌ शिष्यवर्ग कौ खोज करते रहे । संयोग से समस्त 
शास्त्र के धुरीण विद्वान्‌ जिनेश्वर ओर बुद्धिसागर शिष्य रूप मेँ उन्हँ प्राप्त हुए । इनके अतिरिक्त भी 
कई उद्भट विद्वान उनके शिष्य बने। 

परजञा-सम्पन्न शिष्य सम्पदा होने पर आचार्य वर्धमान ने अद्रारह साधुओं के साथ चैत्यवास 
के गढ पाटन कौ ओर प्रस्थान किया। उस समय गुजरात कौ राजधानी अणहिलपुर पाटन पर 
दर्लभराज चालुक्य का आधिपत्य था। महाराजा दुर्लभराज का राज्यकाल विक्रम संवत्‌ १०६६ से 
१०७८ तक था । राज्यादेश के कारण आचार्य वर्धमान को निवास स्थान भी प्राप्त नहीं हुभा। वे नगर 
ये प्रवेश भी न कर सके । भोजन/गोचरी का तो प्रश्न ही नहीं था। आचार्य जिनेश्वर ने अपने विचक्षण 
लुद्धि वैभव से राज- पुरोहित सोमेश्वर के यहाँ रहने को पड्साल/बरामदा प्राप्त कौ । 

'क्रियासम्पन्न साधु नगर में प्रवेश कर गये हँ ' इस संवाद से व्यथित होकर ' वर्धमानसुरि आदि 
साधुओं पर अन्य राज्यों के गुप्तचर हैँ ' आदि आरोप भी लगे । सोमेश्वर राजपुरोहित के बीच मे होने 
के कारण महाराजा दुर्लभराज कौ अध्यक्षता में शस््रार्थं का समय भी निर्णीत हुआ । पंचासरा 
पार््वनाथ मंदिर के प्रांगण में चैत्यवासी दुर्धर्षं आचार्यो के साथ शास्त्र-चर्चा हुई । साधुचर्यां पर चर्चा 
आलम्बित होने के कारण वर्धमानसूरि के आदेश से जिनेश्वरसूरि ने नवीन कल्पित शास्त्र का अपहार 
करते हुए भगवत प्रणीत शास्त्र के उद्धरण प्रस्तुत किए। स्वाभाविक था कि इस शस््रार्थं में 
चैत्यवासी आचार्य पराजित होते, वही हुआ। आचार्य जिनेश्वर का पक्ष विजय प्राप्त कर सका। 
महाराज दुर्लभराज ने अपने निर्णय में यह कहा - जिनेश्वरसूरि का पक्ष खरा है, शास्त्रीय है । 

वर्धमानसूरि ओर जिनेश्वरसूरि आदि ने महाराजा के मुख से उच्चारित विरुद को विरुद ही 
माना, अपने विशोषणों मेँ सम्मिलित नहीं किया । स्वयं को चन्द्रकुलीय सुविहित ही ख्यापित करते रहे । 
जनता के मुख पर यह खरतर शब्द चट गया था, वही धीमे-धीमे तीन शताब्दियों के आस-पास गच्छ 
के रूप में प्रसिद्ध हो गया । तब से आज तक यह खरतरगच्छ अविच्छिन्न परम्परा के रूप मेँ चल रहा 
हे । वर्तमान में इसका उपासक वर्ग विशाल पैमाने पर समस्त प्रदेशों में छाया हुआ है। 

साहित्य-निर्माण 

इस विजय के उपरान्त किसी मन चले चैत्यवासी आचार्य ने वर्धमान आदि आचार्यो पर्‌ व्यंग 
कसते हुए निम्न शब्दों दवारा करारी चोट कौ - हे आचार्य! इस विजय से आप फएूलकर कुप्पा हो 
रहे रै यह सत्य है । सुविहित साध्वाचार का डिंडिम घोष कर रहे है, पूर्वाचार्य के साहित्य पर 
आप उछल कूद मचा रहे हैँ, पर जरा तनिक सोचें तो सही, आपके इन सुविहित साधुओोंद्रारा 
स्वार्जित८निर्मित साहित्य कहाँ दै आप लोग उच्छिष्ट भोजी दै । कुछ नूतन निर्माण कर अपने 
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वैदुष्य को प्रकट करे तो हम मारनँगे कि आप वस्तुतः सुविहित विद्वान्‌ है । वर्धमानसूरि आदि 
आचार्यो ने उसकी इस उक्ति को न तो व्यंग माना, न आक्षेप माना ओर न चोट ही माना। इस करारी 
चपत को सहज भाव से स्वीकार किया ओर मँ सरस्वती कौ साधना में नवीन-नवीन विधाओं के 
ग्रन्थो के निर्माण में शिष्य परिवार सहित जुर गये। 

आचार्य वर्धमान ने स्वयं आचार्य हरिभद्रसूरि रचित उपदे पद पर टीका, धर्मदास गणि 
रचित उपदेश माला पर बृहद्वृत्ति, ओर सिद्धर्षि कृत उपमितिभवप्रपचाकथासमुच्चय नाम से 
ग्रन्थों का निर्माण किया। 

आचार्य जिनेश्वर षडंगवेत्ता सावदिशीय विद्वान्‌ थे। उन्होने सोचा कि शैताम्बरोँ का कोई 
दार्शनिक ग्रन्थ नहीं है, महाकवि गुणाढ्य रचित ग्रन्थ के समान कोई आख्यायिका ग्रन्थ नहीं है, कोई 
कथा ग्रन्थ नहीं है, साधु धर्म ओर स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला कोई ग्रन्थ नहीं है ओर छन्द-ग्रनथ 
नहीं है । अतः हमारा यह प्रयत होना चाहिए कि इन सभी विधाओंं पर नवीन निर्माण कर श्चैताम्बर 
सुविहित समाज को खड़ा करना चाहिए । फलतः प्रमालक्ष्म स्वोपन्न वृत्ति के साथ दार्शनिक ग्रन्थ 
कौ रचना कौ । वसुदेव हिण्डी के अनुकरण पर निर्वाण लीलावती, साधु ओर्‌ श्रावक के स्वरूप पर 
पंच लिङ्गी प्रकरण तथा षट्‌स्थानक प्रकरण, कथाग्रन्थो मँ कथाकोष नामक स्वोपन्न टीका के 
साथ ओर हारिभद्रीय अष्टक पर वृत्ति का निर्माण किया । छन्द शास्त्र पर भी अपनी लेखिनी चलाई । 

जिनेश्वरसूरि के अनुज बुद्धिसागरसूरि भी व्याकरण शास्त्र के प्रौढ विद्वान थे ओर उन्होंने 
पचांगी के साथ बुद्धिसागर व्याकरण की विक्रम संवत्‌ १०८० मेँ रचना कौ । श्रैताम्बर समाज का 
यह प्रथम व्याकरण ग्रन्थ था। कलिकाल सर्व हेमचन्द्र भी स्वोपस्च लिद्ानुशासन मेँ इति बुद्धिसागरः 
कहते हुए इस व्याकरण कौ महत्ता को स्वीकार किया है, किन्तु खेद है कि आज तक इस व्याकरण 
का कोई संस्करण नहीं निकला है । 

जिनेश्वरसूरि के शिष्य धनेश्वरसूरि ने प्राकृत भाषा मेँ संवत्‌ १०९५ में सुरसुन्दरी चरियम्‌ कथा 
ग्रन्थ कौ रचना को । आचार्य जिनेश्वर के अन्य शिष्यो जिनचनद्रसूरि ने संबेगरङ्ग से आप्लावित संवेग 
रङ्कशाला कौ रचना संवत्‌ १९१२५ के लगभग कौ । 

आचार्य जिनेश्वर के ही अन्यतम शिष्य अभयदेवसूरि ने सोचा कि मुञ्चे आगम विषयों पर 
लेखनी चलानी है, जिस पर कुछ आचार्यो को छोडकर किसी ने'कलम न चलाई हो । नौ आगम ग्रन्थो 
पर कोई टीका प्राप्त नहीं है । अनेक स्थल विसंवादो से परिपूर्णं हो रहे हैँ । उन विषम विषयों का 
उद्घाटन करते हुए, कठिन तपश्चर्या करते हुए स्थानांग, समवायांग, भगवती आदि नवाङ्ग ग्रन्थों 
पर ओर ओपपातिक उपाङ्क पर व्याख्याएं रचकर्‌ अपना नाम अभय कर दिया। न केवल टीकाओं 
की रचना ही कौ अपितु द्रोणाचार्य जैसे प्रौढतम चैत्यवासी आचार्य से उन टीका ग्रन्थों पर मोहर 
लगाकर सर्वजनादत कर दिया । इनके अतिरिक्त पंचाश्ञक पर व्याख्या ओर अन्य अनेक स्फुट 
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रचनाएं भी कीं । आचार्य अभयदेव इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए ओर एक नवीन चमत्कार भी पैदा 
किया। सेढी नदी के किनारे जयतिहुअण स्तोत्र के द्वारा स्तेवना करते हुए भगवान्‌ पार््नाथ कौ मूर्ति 
भी प्रकट की जो कि आज भी स्तम्भन पार््नाथ तीर्थ के नाम से सर्वजन वन्द्य है। 

एक अन्य शिष्य अशोकचन्द्रसूरि ने उत्तराध्ययन सूत्र पर टीका लिखी थी किन्तु आज वह 
अप्राप्त हे। 

शास्त्र-विरुद्ध आचार को मान्यता देने वाले चैत्यवासियँ के विरोध में जिनेश्वरसूरि ने जाज्वल्यमान 
अग्निशिखा के समान जो अलख जगायी थी वह भस्माच्छादित सी होने लगी । एसे नाजुक ओर 
विकट समय में जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई के अनुसार चैत्यवास से उद्विग्न 
ओर सुविहित पथ के लिए उत्कण्ठित सर्वविद्याविशारद आचार्य कौ परमावश्यकता थी । एसे समय में 
अनभ्र वृष्टि के समान कृर्चपुर गच्छीय आचार्य जिनेश्वर के शिष्य जिनवल्लभगणि आगमशास्त्रौ का 
अध्ययन करने के लिए अभयदेवसूरि के सम्पर्क मे आए। सम्पर्क मेँ क्या आए वे उन्हीं के बन कर रह 
गए । चैत्यवास त्याग कर, आचार्य अभयदेव से उपसम्पदा प्राप्त कर प्रभावक आचार्य के रूप में 
प्रतिष्ठित हो गए । जिनवह्वभसूरि ने चैत्यवास का उन्मूलन करने के लिए आचार्य जिनेश्वर कौ अखण्ड 
ज्योति को सम्भाला ओर प्रनल वेग के साथ जन-समक्ष शास्त्रविहित आचार स्वरूप का प्रतिपादन 
करने लगे। कर्म-सिद्धान्त पर अभी तक नवीन निर्माण नहीं हुआ था अतः उन्होंने 
सृष्ष्मार्थविचारसारोद्धार ओर आगमिकवस्तुविचारसार, शुद्ध भोजन कौ गवेषणा के लिए 
पिण्डविशुद्धि, लक्षण शास्तरियो के लिए प्रष्नोतकषष्टिशत्रक, निषिद्ध के प्रतिपादन के साथ 
शास्त्र-विहित मान्यताओं के लिए संघपटक तथा उपासको के लिए पौषधविधि, द्रादशकुलक, 
धर्मशिक्षा, आत्मकथा के रूप में अष्टसप्तति आदि ग्रन्थों को रचना कौ । 

वाचक सुमतिगणि के शिष्य गुणचन्द्रगणि ने प्राकृत भाषा मेँ महावीर चरित कौ रचना कौ 
ओर आचार्य बनने पर देवभद्राचार्य के नाम से पार्श्नाथ चरित ओर कथारलत्न कोष आदि का निर्माण 
किया। साथ ही प्रमाणप्रकाञ्ञ के नाम से दर्शन ग्रन्थ भी लिखा। 

माता अम्बिका देवी द्वारा प्रदत्त युगप्रधान पद विरुदधारक जिनदत्तसूरि ने अपभ्रंश भाषा मे 
चर्चरी आदि ग्रन्थों एव प्रभाविक स्तोत्रौँ कौ रचना कौ । अनेक दिग्गज चैत्यवासी आचार्य चैत्यकस 
का परित्याग कर इनके शिष्य बने । इन्हीं के शिष्य जिनभद्रसूरि ने पंचवगं -परिहार-नाममाला- 
कोष को रचना कौ। 

षटत्रिंशद्‌ वाद विजेता जिनपतिसूरि ने जिनेश्वरसूरि के ग्रन्थ पञ्चलिङ्गी पर ओर जिनवल्वभीय 
ग्रन्थ संघपटुक पर विशाल टीका का निर्माण कर पाण्डित्य का अपूर्व कोशल दिखाया । 

इन्ही के शिष्य प्रशिष्यों मे जिनपालोपाध्याय ने स्वोपन्ञ टीका सहित सनत्कुमार चक्रिचरित 
महाकाव्य का निर्माण किया ओर गुवांवली८/पटरावली के रूप में वर्धमानसूरि के लेकर जिनेश्वरसूरि 


द्वितीय (१३०७) तक युगप्रधानाचार्य गुर्वावली के नाम से दैनिक डायरी के समान एेतिहासिक 
आलेखन कर्‌ एक अपूर्व कृति समाज को दी। इस प्रकार कौ गुर्वाबली जैन-परम्परा मेँ आज तक 
उपलब्ध नहीं है । इन्टौने अनेक टीका ग्रन्थों कौ रचना कौ । 
चन्द्रतिलको पाध्याय ने संवत्‌ १३१२ में अभयकुमार चरित कौ रचना कौ। 
अभयतिलकोपाध्याय ने न्यायालड्भार टिप्पण लिखा ओर हेमचन्द्राचार्य कृत संस्कृत द्वयाश्रय 
महाकाव्य पर संवत्‌ १३१२ विवेचन लिखा । पूर्णकलशगणि ने हेमचन्द्राचार्य कृत प्राकृत द्वयाश्रय 
महाकाव्य पर संवत्‌ १३०७ मेँ टीका का निर्माण किया। पूर्णभद्रगणि ने दश्॒श्रावक चरित ओर 
धत्नाशालिभद्र चरित के अतिरिक्त पञ्चाख्यान की रचना कौ । भांडागारिक श्री नेमिचन्द्र ने षष्ठशितक 
की रचना कौ । सुमतिगणि ने १२९५ मेँ गणधर-सार्द्धशतक पर बृहद्वृत्ति की रचना की। 
श्री जिनेश्वरसूरि ने जिस निर्वाण-लीलावती कथा कौ रचना कौ थी वह दुर्भाग्य से विलुप्त 
हो गयी । उसी के अनुकरण पर जिनर्सूरि ने निर्वाण लीलावती सार कौ रचना कौ । इसकी प्राचीन 
प्रति जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, जेसलमेर में है ओर अप्रकाशित हे । 
श्री लक्ष्मीतिलकोपाध्याय ने जिनेश्वरसूरि (द्वितीय) रचित श्रावक -धर्म प्रकरण पर संवत्‌ 
१२१७ में विशद टीका का निर्माण किया ओर संबत्‌ १३११ में प्रत्येकबुद्ध-चरितमहाकाव्य का 
निर्माण किया । श्रावकधर्म प्रकरण वृहद्वृत्ति की प्राचीन सचित्र परति श्री नेमिसूरि सान भण्डार, खंभात 
में है ओर प्रत्येकबुद्ध चरित की जेसलमेर ज्ञान भण्डार में हे। दोनों ही ग्रन्थ अप्रकाशित दँ किन्तु 
प्रकाशन योग्य है । 
प्रबोधमूर्तिं (जिनप्रबोधसूरि) ने कात्र व्याकरण पर दुर्गप्रबोध नामक टीका कौ रचना 
की ओर वृत्तप्रबोध, पञ्िकाप्रबोध ओर बौद्धाधिकार विवरण भी लिखा किन्तु दुर्भाग्य से इन 
तीनों का उ्ेख मात्र प्राप्त होता है, प्रति प्राप्त नहीं होती । 
अधिकांशतः इन आचायोँ ओर ग्रन्थों के नाम श्री लक्ष्मीतिलकोपाध्याय द्वारा संवत्‌ १३११ में 
रचित प्रत्येकबुद्ध चरित कौ प्रशस्ति में प्राप्त होते हँ । एेतिहासिक ओर महत्वपूर्णं होने से इस 
प्रशस्ति का कुछ अंश उद्भूत किया जा रहा हेः- 
चातुवद्यविदग्रणीरपमलब्राह्मण्यभृद्रामणी- 
र्यः श्रीगौतमवद्विलोक्य विलसद्धाम्रां निधि तं प्रभुम्‌। 
सद्यः सोदरवबुद्धिसागरपरीवारान्वितः प्राव्रजत्‌, 
स श्रीसूरिजिनेश्वरः खरतरत्वं साध्वथासेदिवान्‌॥ १२॥ 
मिथ्याज्ञानदुरन्तशक्तितरसा श्रीपत्तने पत्तने, 
गाढाधिष्टितकारिणश्चतुरशीत्याचार्यदुश्चेटकान्‌। 
यः श्रीदुर्लभराद्‌सभे श्रुतमहामर्निगृह्य क्षणा- 


प्राक्तन ४५। 


दक्षीणां शिवसम्पदं सुविहितश्रेणीविहारर्व्यधात्‌ ॥ १३॥ 
तर्कादीन्‌ बहु यः स्वयं यदनुजः शब्दानुशास्त्यादिका- 
नेतां श्रीसुरसुन्दरी च जिनभद्राख्यो यदाद्यान्तिषत्‌। 
यच्छिष्यान्तिषदुत्तराध्ययनसद्वयाख्यामशोकेन्दुरा- 
तेनेवागधिदेवताकुलमिव क्षोणीतले यत्‌ कुलम्‌ ॥ १४॥ 
ज्योतिश्चक इवास्य शिष्यपटले शीतांशुसूर्यप्रभो, 

जज्ञाते स्वपरागमामरपथाध्वन्यो विनेयावुभो । 

तत्राऽऽद्यो जिनचन्द्रसूरिरसृजत्‌ संबेगरङ्गोत्तरा, 

शालां सर्वसमानमत्र भुवने संवेगसत्रं तु यः॥ १५॥ 
अन्यश्चाऽभयदेवसूरिरुदयष्लोकोत्तरप्रातिभः, 

कर्तु स्वात्मनि संयमश्रियमविश्रान्तां प्रसन्नामिव । 

अत्यन्तं सहचारिणी प्रियसखीं तस्या नवाद्धीमिमां, 
व्याख्यारत्विभूषणेः किमपि यः प्रासीसदत्‌ सर्वतः ॥ १६॥ 
साक्षाच्छासनदेवतावचनतः प्रस्थाय दूरान्ुदा, 

श्रीसंघेन चतुर्विधेन सहितः श्रीधर्मचक्रौव यः। 
सेढीस्वस्तटिनीतटे प्रकटयामासेह तात्कालिकश्री - 
द्वा्रिंशिकया दुतं नवनिधिप्रायं च पारश्प्रभुम्‌ ॥ ९७॥ 

मुक्त्वा काककुलायवज्जनिभुवं तं चत्यवास्यालयं, 

यः पुंस्कोकिलकान्तिरात्मविदुरो वर्तिष्णु ततर प्रभौ । 

माकन्द परपुष्टसाधुकुलमाशिश्राय सत्सद्धये, 

स श्रीमान्‌ जिनवह्छभस्तत उदेद्‌ विश्वत्रयीवल्भः ॥ १८॥ 
यः श्रीमान्‌ मन्दरागो विबुधसमुदयैः पर्युपास्यः समन्तात्‌, 
सिद्धान्तक्षीरवारद्धरतिदुरधिगमागाधमध्यं विगाह्य । 

सखाक्‌ कर्मग्रन्थ-पिण्डप्रकरणमुखसद्ग्रनथपीयूषकुण्डेः, 
प्रलैरतनैश्च धिन्वन्‌ सकलसुमनसोऽभृत्‌ क्षमाभू्रतंस ॥ १९॥ 
तत्पदे जिनदत्तसूरिरुदभत्‌ श्रीकृष्णमूर्तिर्दधद्‌, 
विध्यादित्रिपदो य एष नरकप्रष्ान्‌ वृषद्रेषिणः। 

बिभ्राणान्‌ भुवि भावभासुरमपाचक्रे परानित्यतः, 
स्थानेऽसेव्यत यो निदेशमनिशं दिष्टयेच्छुभिर्दैवतैः ॥ २०॥ 
तदनु च जिनचन्द्रसूरिसिंहः समजनि शैशवशालिनाऽपि येन । 


€ 


प्रनलमदभरान्धवादिदंताबलदलना खलु लीलयैव चक्रे ॥ २१९ ॥ 
सकलज्योतिरूदयलक््मीकृतिकामिकतीर्थमद्भुतं 
शुभतमसततभाविपूर्वस्थितिसुभगम्भावुकोत्नतम्‌। 
तत्पदमेतदुदयधरणीधरमलमकृतातिभास्वर- 
खिभुवनुरञ्जनैकधामद्धर्जिनपतिसूरिभास्करः॥ २२॥ 

यस्याग्रे न पे गुर्न च कवि वा बुधः प्राद्युतेत्‌, 

प्रागल्भी न कलावतो न तमसः क्षुदरग्रहाणां न च। 

वादीन्द्राश्च भयंकरा अपि ययुः सखराग्‌ घूकवन्मूकतां, 

धाम्नां धाम य एक एव भुवने किन्तूदिदीपेऽभितः॥ २३॥ 

सूरिः श्रीसर्वदेवः सहविजयपदे देवसूरिः कृतीनद्र- 
स्तक्घग्रद्यानपालः स जगति जिनपालोऽभिषेकावतंसः। 

श्रीमान्‌ सूरप्रभः संघहितयुत उपाध्याय इत्येवमाद्या, 
विद्यानद्यण्णवाः क्ष्मातलमतिलकयन्‌ यस्य शिष्यांशुदण्डाः ॥ २४॥ 
श्रीसंघपटुकपरिष्कृतपञ्चलिङ््याः, सिद्धान्तदिव्यसरसीसरसीरुहिण्याः। 
अश्रान्तसन्तमससंहतिहद्रवीभिर्विस्तार्य यः परिमलं प्रकरीचकार ॥ २५॥ 
त्रिभुवनसुभगम्भविष्णुमूर्तिः प्रतिदिशमेदुरकीर्तिकोमुदीकः। 
अयमुदयमिहाऽऽससाद सद्यस्तदनु जिनेश्वरसूरिपूरण्णमेन्दुः ॥ २६॥ 
अनन्तान्‌ सिद्धान्तान्‌ बहुतिथभिदं लक्षणविदं, 
तमस्यर्कस्तिर्कान्‌ जननि! सदलङ्कारपरलम्‌। 

कथं धत्से स्वच्छे गिरमिति नुवन्‌ हद्यतनवं, 

तदास्यं यस्यास्य तदनु कुतुकाद्रैतमचकात्‌॥ २७॥ 

यस्यास्ये शारदाऽऽस्ते धुवमयमिति निर्माति सद्यः प्रबन्धं, 

वाक्ये वाचस्पतिश्च स्पृहयति विनुधश्रेणिरुच्चैस्तदस्पै । 

हस्ते सर्वाऽपि सिद्धिस्तदिह शिरसि सत्येव सा स्फूर्तिमीर्त, 

मूर्तौ पर्वन्दुविम्बं क्षिपति जनदृशोस्तेन पीयूषमेषा ॥ २८॥ 

तस्यास्य स्वगुरोः परस्वसमयालङ्कारतकदिस- 
द्विद्यास्वर्णमहाखनेरविरतोपास्त्या सुवरण्णेत्करान्‌। 

प्राप्य श्रीजिनरल्रसूरिरुदयत्सारस्वतप्रातिभो- 

ऽसौ लक्ष्मीतिलको गणिश्च किमपि त्रविद्यचूडामणिः॥ २९॥ 
श्रीलीलास्पदपदमदेवतनयक्चेम न्धरोद्धान्वय- 


क्षीराम्भोधिसुधांशुना जगधरश्रद्धेशितुः सूनुना । 
श्रीप्रहादनपत्तने भुवनपालेनामुना साधुना, 
पदाकस्य सुतेन साढलमहाश्राद्धन चाभ्यर्थितः॥ ३०॥ 
स्वूर्वजश्रीमदशोकचन्द्र - श्रीनेमिचन्द्रादिमसूत्रधारः। 
दृब्धोत्तराध्यायविवृत्तिसूत्रानुसारतश्वार्वतिसंघटय्य ॥ ३१॥ 
यस्मिन्‌ भान्त्यनुपर्वकाननमहो श्रीसर्गसिद्धालया- 
त्वारः स्फरददभुतायतनभूः सर्गोऽन्तिमश्चूलिका। 
विष्वग्वैबुधहन्मनोरमतमं प्रत्येकबुद्धर्षिराट्‌- 
चातुर्यस्य चरित्रमेतदतुलं चक्रे सुव्णाचलम्‌॥ २२॥ 
| चतुर्भिः कलापकं ॥ 
श्रीमत्सूरिजिनेश्वरप्रभृतिभिः साहित्यसिन्धोः पिवैः, 
्रद्विव्याकरणैः ? सुधीभिरमलीचक्र प्रयत्राच्च तत्‌। 
्रक्षावत्प्रवै: परैश्च विमलीकार्यं विचार्याऽऽदराद,- 
रद्रागनींदु १३११ शरत्तपस्यविमलैकादश्यहेऽपूरि च ॥ २३॥ 
श्री अभयदेवसूरि (रुद्रप्ीय) ने विक्रम संवत्‌ १२७८ मे जयन्तविजय महाकाव्य ओर श्री 
अभयदेवसूरि -वर्दधमानसूरि की परम्प में श्री विवुधप्रभसूरि ने १२वीं शताब्दी मे प्राकृत कुन्थुनाथ 
चरित्र ओर पदाप्रभसूरि ने विक्रम संवत्‌ १२९४ मेँ शरी मुनिसुव्रत चरित्र महाकाव्य कौ स्चना की । श्री 
जिनकुशलसूरिजी ने श्री जिनेश्वरसूरि कृत चैत्यवन्दन कुलक कर विशद टीका का १३८२ मे 
निर्माण किया। 
श्री जिनकुशलसूरि के समय मेँ ही श्रीमालवंशीय ठकूकुर फेरु जो को अलाउदीन खिलजी की 
ठकशाला के अध्यक्ष थे, ने नई विधा का आश्रय लेकर द्रव्यपरीश्चा (मुद्राशास््र) , रलपरीक्षा (जवाहरात), 
धातुपरीश्चा (विज्ञान) ओर गणितपरीक्षा तथा ज्योतिषसार ( ज्योतिष शास्त्र) की रचना कौ । 
। नई नई विधाओं मे रचना करने का युग प्रारम्भ हो चुका था। श्री जिनप्रभसूरि (श्४्वीं सदी) 
ने अनेक तीर्थो पर कल्प लिखकर विविध तीर्थं कल्प का निर्माण किया । अनेक समाचारी ग्रन्थो का 
आलोडन कर प्रामाणिक विधि मार्ग प्रपा का निर्माण किया। इसमे प्रतिक्रमण विधि से लेकर 
उपधान, तपस्या, योगोद्रहन, जिन प्रतिष्ठा आदि मौलिक विधियां संकलित है । कलिकाल सर्व 
देमचनद्रसूरि रचित हयाश्रय काव्य के अनुकरण पर द्वयाश्रय महाकाव्य लिखा, जिसमें कात्र 
व्याकरण ओर महाराजा श्रेणिक का चरित्र गुम्फित है । 
मेरुनन्दनोपाध्याय ने विक्रम संवत्‌ १४३१ मेँ लोकहिताचार्य को जो विशद विज्ञप्ति पत्र 
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लिखा है वह चम्पू काव्य का प्रतिनिधित्व करता है । इससे पूर्व कोई विज्ञप्ति पत्र प्राप्त हो एेसा संकेन 
नहीं मिलता है । इसी शैली मेँ जयसागरोपाध्याय ने १४८४ मे जो विज्ञप्ति पत्र (विज्ञप्ति त्रिवेणी) 
जिनभद्रसूरि को भेजा । बह सचमुच में नगरकोर का एतिहासिक स्वरूप प्रकट करता है । परवर्ती काल 
में महोपाध्याय समयसुन्दर, धर्मवर्दनगणि, दयासिंहगणि, ज्ञानतिलकोपाध्याय, राजविजयोपाध्याय, 
रामविजयोपाध्याय, जयशेखर आदि के भी अनेकों साहित्य लक्षणोपेत एवं सचित्र विज्ञप्ति त्र प्रप्त 
होते है। 

श्री तरुणप्रभसूरि ने १४११ मे षडावश्यक सूत्र पर मरुगुर्जर शेली मे बालावबोध रूप भाषा 
टीका लिखकर एक एतिहासिक युग का सूत्रपात किया । प्राचीन राजस्थानी का स्वरूप इसमें प्राप्त 
होता हे । श्री मेरुसुन्दरोपाध्याय ने विदग्धमुखमण्डन, वाग्भटालङ्कार, वृतरल्नाकार, ज्ीलोपदेश्माला 
आदि विविध विषयों के १५ ग्रन्थों पर भाषा टीका के रूप मेँ बालावबोध की रचना कर तरुणप्रभसूरि 
की शेली को परिपुष्ट किया । इसके पश्चात्‌ तो दस भाषा ओर शैली के विकास मेँ अनेको लेखकों न 
बालावबोध कौ रचना कौ। 

प्रभुभवित ओर आत्मशुद्धि को लक्षय मेँ रखकर अनेक कवियों ने-अनेक भाषाओं, छन्दं, 
विविध विधां मेँ अपने हृद्गत भावों को स्तोत्र साहित्य मेँ प्रकट किया है । श्री जिनेश्वरसूरि, 
अभयदेवसूरि, देवभद्रसूरि, जिनवल्वभसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनरतरसूरि, 
जिनकुशलसूरि, जिनप्रभसूरि, विनयप्रभोपाध्याय, जयसागरोपाध्याय, श्रीवह्यभोपाध्याय, समयसुन्दरोपाध्याय 
आदि कौ जो स्तुति, स्तव ओर स्तोत्र के नाम से रचनाएं प्राप्त होती हैँ उनको पदकर्‌ हदय आहादित 
ही नहीं होता वरन्‌ प्रभु के साथ तन्मयता स्थापित करता है । जिनप्रभसूरि का पारसी भाषा ओर छः 
भाषाओं मे रचित स्तोत्रोँ कौ रमणीयता देखने योग्य है । कहा जाता है कि जिनप्रभसूरि ने स्वरचित 
७०० स्तोत्र तपागच्छीय प्रभाविक आचार्य को समर्पित किए थे । आज यदि खरतरगच्छ आचार्यो द्वारा 
रचित स्तोत्रं का संकलन किया जाए तो वह संख्या सहस्राधिक ही होगी । 

आगमिक ग्रन्थो पर अभयदेवसूरि के पश्चात्‌ श्री जिनहंससूरि एवं जिनचनदरसूरि ( आद्यपक्षीय) 
कौ आचाराङ्घसूत्र दीपिका ओर टीका, श्री साधुरद्धोपाध्याय कृत सूत्रकृताङ्खसूत्र टीका, वादी 
हर्षनन्दन ओर सुमतिकष्छोल रचित स्थाना गाथागतवृत्ति, जिनराजसूरि कौ स्थानाङ्क सूत्र टीका, 
कस्तूरचन्द्रगणि कृत ज्ञाताधर्मकृताङ्कसूत्र रीका ओर मतिकौर्तिगणि कृत दश्गाश्रुतस्कन्ध रीका 
आदि प्राप्त हैँ । कल्पसूत्र पर तो अनेकों टीकाएँ ओर बालावबौध प्राप्त हैँ जिनमे से प्रमुख- प्रमुख 
लेखक हँ :- जिनप्रभसूरि, मेरुसुन्दरोपाध्याय, लक्ष्मीवह्छभो पाध्याय, समयसुन्दरो पाध्याय, 
कमललाभोपाध्याय, गुणविनयोपाध्याय, जिनसमुद्रसूरि आदि । उत्तराध्यन सूत्र पर कमलसंयमोपाध्याय, 
लक्ष्मीवह्नभोपाध्याय आदि कौ विशद टीकाणएं प्राप्त हे । 

प्रकरण ग्रन्थों मेँ आचार्य अभयदेव कृत पुद्गल षटत्रंशिका, निगोद षटत्रिंशिका, सप्तति 
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भाष्य, पञ्चनिर्गन्थी प्रकरण, जिनेश्वरसूरि कृत श्रावकधर्मविधि प्रकरण, नेमिचन्द भांडागारिक कृत 
षष्टि्टतकप्रकरण, गजसारगणि कृत विचारषटूत्रिंशिका आदि अनेकों प्रकरण ग्रन्थ प्रप्त हैँ । 

कथाग्रन्थ मे जिनेश्वरसूरि कृत निर्वाण लीलावती, कथाकोष, देवभद्राचार्य कृत कथारलकोष, 
पाश्वनाथ चरित्र, महावीर चरित्र, वर्धमानसूरि कृत आदिनाथ चरित्र, मनोरमा चस्ति, धर्मरल्न करण्डकः, 
गुणसमृद्धि महत्तया कृत अञ्जनासुन्दरी चरित्र आदि अनेक ग्रन्थ पराप्त होते है 

पूर्वोिखित महाकाव्यों के अतिरिक्त श्रीवह्लभोपाध्याय कृत विजयदेव महात्म्य संघपति 
रूपजी वंशप्रशस्ति, सूरचद्द्रोपाध्याय कृत स्थूलिभद्र गुणमाला काव्य, रामविजयोपाध्याय कृत 
गौतमीय महाकाव्य, ओर शिवचद्धोपाध्याय कृत प्रद्युलीलाप्रका् गद्य काव्य प्राप्त हैँ । 

पादपूर्तिं काव्यों मेँ विक्रम कवि कृत नेमिदूतम्‌ (मेघदूत प्रादपूर्ति), विमलकोर्ति कृत चन्द्रदूतम्‌ 
(मेघदूत पादपूर्ति), समयसुन्दरोपाध्याय कृत जिनसिंहसूरि पदोत्सव काव्य (रघुवंश पादपूर्ति), 
ओर समयसुन्दसेपाध्याय, एवं धर्मवर्द्धनोपाध्याय आदि रचित भक्तामर पादपूरति स्तोत्र भी प्राप्त है । 

न्यायदर्शनशास्त्र मे जिनेश्वरसूरि का प्रमालक्ष्म, देवभद्रसूरि का प्रमाणप्रकाश़, अभयतिलक 
का न्यायालङ्कार टिप्पण, पानीय वादस्थल आदि । टीका ग्रन्थो मँ ग॑गेश कृत तत्त्वचिन्तामणि पर 
गुणरत्गणि कौ सुखबोधिका रिप्पण प्राप्त है । इनके अतिरिक्त सोमतिलकसूरि कौ षड्दर्शन 
समुच्यय टीका, चारित्रनन्दी का स्यादवाद पुष्पकलिका प्रकाश, सुमतिसागरोपाध्याय का 
तत््वचिन्ताभणि टिप्पणक, गुणरत्नोपाध्याय कौ तर्क भाषा टीका, क्षमाकल्याणोपाध्याय एवं 
कर्मचन्द की तर्कसंग्रह टीकाएं, भविति लाभोपाध्याय का न्यायसार चूर्णि, दयारत्न कौ न्याय 
रत्नावली, जिनवर्दधनसूरि ओर भावप्रमोद कौ सप्त पदार्थं टीकाणएं पराप्त दै । 

स्वतन्त्र व्याकरण शास्त्र में बुद्धिसागर व्याकरण, सहजकर्ति कृत शब्दार्णव व्याकरण, 
ऋलुप्राज्ञ व्याकरण, सहजसुन्दर की शब्दार्णव प्रक्रिया, साधुसुन्दर का धातुरत्नाकर, उक्तिरत्राकर 
आदि। व्याख्या ग्रन्थों मेँ मन्न मण्डन कृत सारश्चत मण्डन एवं उपसर्ग मण्डन, सहजकीर्ति कृत 
सारश्चत व्याकरण टीका, सदानन्द कृत सिद्धान्त चन्िका टीका आदि । कातन्त्र विभ्रम सूत्र पर 
जिनप्रभसूरि ओर चारत्रसिंह कौ टीकाएं प्रप्त है । हैमलिङ्कानुश्ासन पर श्रीवह्लभोपाध्याय कौ 
दर्गपदप्रबोध टीका प्राप्त है । मतिकीर्ति कौ गुणकित्व षोडशिका, विमलकौर्तिं कौ पदव्यवस्था, 
विशालकीर्ति कौ प्रक्रिया कौमुदी टीका आदि कृतियाँ भी प्राप्त है । 

पूर्ववर्ती महाकवियों के महाकाव्यों पर खरतरगच्छीय आचार्यो न अपनी लेखिनी चलाकर 
इसको समृद्ध करने मेँ कोई कमी नहीं रखी है । रघुवंश काव्य पर क्षेमहंस, गुणरतोपाध्याय, 
गुणविनयोपाध्याय, चारित्रवर्द्धन, जिनसमुद्रसूरि, धर्ममेरुगणि, पुण्यहर्षगणि, समयसुन्दरोपाध्याय, 
सुमतिविजयगणि, जयसागरोपाध्याय आदि । कुमार सम्भव पर क्षेमहंस, चारित्रवरद्धन, जिनभद्रसूरि, 
` जिनसमुद्रसूरि, लक्ष्मीवह्वभोपाध्याय, समयसुन्दरोपाध्याय आदि कौ टीकाे। मेघदूत काव्य पर 
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्षेमहंसगणि, गुणसत्रोपाध्याय, चास्रवर्न, महिमसिंह, विनयचन्रगणि, समयसुन्दरोपाध्याय, सुमतिविजय 
आदि की टीकाएं । शिशुपालवध पर चासित्व्द्धन, धर्मरुचिगणि, ललितकीर्तिगणि, समयसुन्दरोपाध्याय 
(केवल तृतीय सर्ग) आदि ग्रन्थ । नैषध काव्य पर्‌ चास्रिवरदन ओर जिनराजसूरि को टीकाएं परापत हे। 
खण्डप्रशस्ति लघुकाव्य पर गुणविनयोपाध्याय कौ टीका प्राप्त है । 

जिनदेवसूरि कृत शिलोच्छनाममाला कोष ओर साधुसुन्दरोपाध्याय कृत शब्दर्ाकर्‌ कोष 
आदि प्राप्त है । टीका ग्रन्थों मे महाकवि महेश्वर कृत शब्द-प्रभेद पर ज्ञानविमलोपाध्याय, कलिकाल 
सर्वज्ञ हेमचन्द्र रचित अभिधान चिन्तामणि नाममाला, शेषसंग्रह, निघण्टु नाममाला ओर 
जिनदेवसूरि कृत शिलोज्छनाममाला पर श्रीवहलभोपाध्याय कौ टीकां पराप्त है । धर्मवद्धन उपाध्याय 
की अपरकोष टीका, साधुकीर्ति उपाध्याय को विशेष नाममाला टीका, सहजकौर्ति उपाध्याय का 
सिद्ध शब्दार्णव कोष भी प्राप्त है। 

अलङ्कार के ग्रन्थो पर भी प्रमुख-प्रमुख टीकां प्राप्त हैँ ;- गुणरलोपाध्याय ओर क्षमामाणिक्य 
कृत काव्यप्रकाश टीका, वाग्भटालङ्कार पर उदयसागर, क्षेमहंस, जिनव्दधनसूरि, सानप्रमोद, राजहंस, 
समयसुन्दरोपाध्याय, साधुकीर्तिं उपाध्याय, मेरुसुन्दरोपाध्याय आदि कौ टीकां । इनके अतिरिक्त 
उदयचन्द का अनुप शङ्कार ओर पाण्डित्य दर्पण, मन्त मण्डन का अलङ्कार मण्डन, सानमेरु का 
कविमुखमण्डन, महिमसिंह का रसमञ्जरी आदि ग्रन्थ भी प्राप्त ह । 

विदग्धमुखमण्डन पर विनयसागरोपाध्याय, शिवचद्ोपाध्याय, श्रीवह्भोपाध्याय, जिनप्रभसूरि, 
मेरुसुन्दरोपाध्याय आदि कौ टीकाए प्राप्त है । 

छन्दशास्त्र पर जिनेश्वरसूरि कृत छन्दोनुशासन, जिनप्रबोधसूरि कृत वृत्तप्रबोध, धनसागर 
कृत छन्दोरहस्य ओर वृत्तरत्नाकर पर समयसुन्दरोपाध्याय, क्षेमहंस ओर मेरुसुन्दरोपाध्याय आदि को 
टीकां प्राप्त है ।इनके अतिरिक्त लाभवर्द्धन का छन्दोऽवतन्स, कुशललाभोपाध्याय का पिंगलशिरोमणि, 
ज्ञानसारोपाध्याय का मालापिङ्कल आदि भी प्राप्तहै। 

प्रश्नोत्तर काव्यो मे जिनवह्भसूरि कृत प्रश्रोत्तकषष्टि्टतक ओर पुण्यसागरेपाध्याय कौ 
टीका, साधुसुन्दरोपाध्याय कृत स्वोपस्च टीका सहित प्रश्रोत्तकषष्टिशितक, विनयसागरोपाध्याय कृत 
प्रश्रोत्तरशत काव्य आदि प्राप्त है| । 

चित्रकाव्यों में श्रीबह्लभोपाध्याय कृत सहस्रदलकमल गर्भित अरजिन स्तव स्वोपज्ञ टीका 
सहित, सहजकीर्ति उपाध्याय कृत श़रतदलकमल गर्भित पार्श्वनाथ स्तोत्र ओर स्फुट चित्रकाव्यों मे 
अनेक कविओं के चित्र काव्य प्राप्त हैँ । 

अनेकार्थ साहित्य पर राजानो ददते सौख्यम्‌ के प्रत्येक अक्षर पर एक-एक लाख अर्थ 
करने वाले महोपाध्याय समयसुन्दर कृत अष्टलक्षी, जिनप्रभसूरि कृत हैमानेकार्थं कोष टीका, 
विनयसागरोपाध्याय कृत अविदपद शतारथी आदि, एवं समयसुन्दरोपाध्याय कृत मेघदूत प्रथम 


पद्यस्य त्रयरथा तथा कई स्तुतियो पर श्रीवल्लभोपाध्याय कौ अनेक अर्थोत्ादक टीका प्राप्त है । 

संगीतशास्तर पर मन्त्रि मण्डन का संगीतमण्डन प्राप्त दै । 

मन््र-शास्त्र पर पूर्णकलशगणि का महाविद्या, जिनप्रभसूरि का बृहद्‌ सूरिमन्र कल्प 
विवरण ओर बृहद्‌ हकार कल्प विवरण, संघतिलकसूरि का वर्धमान विद्या कल्य ओर जिनभदरसूरि 
का सूरिमन्र कल्प आदि प्राप्त है । 

आयुर्वेद साहित्य पर मानकवि का कविप्रमोद ओर कविविनोद्‌ गुणविलास का गुणत 
प्रकाशिका, रामचन्द्रगणि का रामविनोद, वैद्यविनोद प्राप्त. है । ऋद्धिसारगणि का वैद्यदीपक 
उद्टेखनीय कृति है। 

ज्योतिष विद्या पर जिनोदयसूरि का उदयविलास, लक्ष्मीवट्लभोपाध्याय का कालज्ञान भाषा, 
ठक्‌कुर फेर का गणितसार, अभयकुशल का चमत्कार चिन्तामणि टीका, महिमोदय का ज्योतिष 
रत्राकर, पुण्यतिलक का नरपति जयचर्या टीका ओर हीरकलश इत्यादि उद्ेखनीय रचनाएं प्रप्त है 

१५वीं सदी के विद्वान्‌ श्रावकों मे मन्त्री धनद ओर मन्ति मण्डन के कृतित्व को भी नहीं 
भुलाया जा सकता । ये माण्डवगद्‌ के मन्त्री थे ओर थे जिनभद्रसूरि के परम भक्त । मन्त्री धनद ने 
भतृहरि के अनुकरण पर शृङ्खारश्टतक, नीतिशतक ओर वैराग्यशतक को सचना की । मन्त्री मण्डन 
ने अलङ्कार मण्डन, चम्पू मण्डन, संगीत मण्डन, काव्य मण्डन आदि मण्डन संज्ञक रचनाओं से 
१० काव्यो की रचना कौ। 

अञ्जनशलाका ओर प्रतिष्ठादि विधानं के लिए सब गच्छों का मान्य ग्रन्थ है आचार- 
दिनकर । इसके प्रणेता खरतरगच्छ की रुद्रपष्टीय शाखा के है । रचना संबत्‌ है १४६८ ।इस ग्रमे दो 
विभाग है; ९. ग्रहस्थ के १६ कर्म, २. अञ्जनशलाका प्रतिष्ठा स्थापना विधि आदि । इसके रचनाकाल 
से ही यह ग्रन्थ सर्वमान्य रहा है । इसको आदर्श मानकर कुछ परिवर्तन कर आज भी सर्वत्र इसका 
उपयोग देखा जा सकता है । 

खण्डन-मण्डन साहित्य/चर्चा का उद्भव विक्रम कौ १७बीं शताब्दी के प्रथम दशक मेँ ही 
हुआ। इससे पूर्व समस्त गच्छ वाले सौमनस्य ओर सौहार्दं के साथ रहते थे, अपनी परम्परा का पालन 
कर रहे थे। जयसोमोपाध्याय ओर गुणविनयोपाध्याय ने करई चर्चा ग्रन्थ लिखकर खरतरगच्छीय 
मान्यताओं का प्रतिपादन किया। 

इसी क्रम मे २०वीं शताब्दी मे तत्कालीन खरतरगच्छीय श्रीमणिसागरजी (स्व. श्री 
जिनमणिसागरसूरि) ने कलकत्ता ओर बम्ब चातुर्मास करते हुए तीन ग्रन्थो का निर्माण कियाः- १. 
बृहद्‌ पयंषणा निर्णय २. षट्‌कल्याणक निर्णय। चर्चा साहित्य के दो ग्रन्थो का ओर निर्माण 
किया, वे है;- देवद्रव्यनिर्णय, आगमानुसार मुहपत्ति का निर्णय ओर साध्वी व्याख्यान निर्णय । 

भाषा-साहित्य 
जन मानस पर धर्म का बीज वपन, अंकुरित, पुष्पित करने के लिए जैन श्रमणो ने लोक भाषा 


का आश्रय लिया । जहो विद्वानों की जन्मजात भाषा संस्कृत ओर प्राकृत थी वहीं समय की माग को 
देखकर अपभ्रंश को विद्वानों न स्वीकार किया ओर अपभ्रंश के नाद मरुगुर्जर भाषा को स्वीकृत कसते 
हए इसी भाषा मे रचनाएं प्रारम्भ कौं । मरुगुर्जर भाषा परवर्ती काल मेदो विभागों में बट गई। 
राजस्थान प्रदेश की भाषा मरु के स्थान पर राजस्थानी हो गई ओर गुजरात में गुर्जर के स्थान पर 
गुजराती हो गई । जनता ने भी इस राजस्थानी भाषा को हृदय से स्वीकार किया ओर पठन-पाठन भी 
प्रारम्भ किया । फलतः खरतरगच्छीय आचार्य ओर मुनि भी राजस्थानी भाषा में लिखने लगे । १५बीं 
शताब्दी से राजस्थानी भाषा का ही बोलबाला रहा, व्यवहार रहा ओर २०वीं सदी से राजस्थानी भाषा 
का स्थान हिन्दी भाषा ने ले लिया। आज के विद्वान्‌ लेखक हिन्दी भाषा मेँ ही लिख रहे है । राजस्थानी 
लेखको ने अनेक विधाओं को अपनाकर पूजाएं, चौवीसी, वीसी, विवाहलो, कक्क, फागु, रास, 
चौपई, बेली, छत्तीसी, बत्तीसी, बावनी ओर बारहमासा आदि संज्ञक मेँ रचनाएं कौं । साथ ही हार्दिक 
उद्गारो को प्रकट करने के लिए स्तवन, गीत, स्वाध्याय आदि कौ स्फुट रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में हई । 
पूजा - उपासकों के लिए द्रव्य पूजा के अतिरिक्त भाव पूजा कौ भी परमावश्यकता हे। 
आगम शस्त्रो मे द्रव्य ओर भाव पूजा के प्रचुर उद्लेख प्राप्त होते हँ । पूजा को करते हुए तीर्थकर के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए उच्चतम तीर्थकर नामकरमं भी उपार्जित किया जा सकता है । 
इसी आलम्बन को स्वीकार करते हुए खरतरगच्छीय आचार्यो न सर्वप्रथम पूजाओं का निर्माण किया। 
पूजा साहित्य मे वर्तमान में प्राप्त पूजाओं मे प्राचीनतम उपाध्याय साधुकौरतिं रचितं सतरह भेदी पूजा 
प्रसिद्ध है । इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १६१८ पारण में हुई है । इसके पश्चात्‌ तो पूजाओं को एक 
विशिष्ट परम्परा चली जो आज भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रही है । संख्या कौ दष्ट से भी यह 
पूजा साहित्य दूसरँ कौ अपेक्षा अग्रगण्य है । 
्रीमद्देवचन््र कृत खातर पूजा जो भविति रस से सराबोर है स्मरण किए बिना कैसे रहा जा 
सकता हे। 
यहाँ नवपद पूजा का स्मरण करना अत्यावश्यक है जो सर्वं गच्छं के दवारा मान्य ह । इस पूजा 
म श्रीयशोविजयोपाध्याय द्वारा कृत श्रीपाल रास की ढाल, श्ीसचानविमलसूरि के छन्द ओर देवचद्रोपाध्याय 
के उल्लले सम्मलित है । इन तीनों का समवेत स्वरूप होना ही नवपद पूजा है । यह पूजा तो शस्त्रो का 
सार ठै। 
पूजा साहित्य मे लौकिक गीतं के तर्ज का ही प्रयोग किया गया हे ओर लौकिक धुन हौ गेय 
का आकर्षण केन्द्र बनी हैँ । 
विवाहलो ओर रासादि - एतिहासिक दृष्टि से आचार्यो के जीवन वृत्त का वर्णन करने 
वाले, आचार्य पदोत्सव का वर्णन करने वाले, स्वर्गवास का वर्णन करने वाले अथवा किसी एक 
विशिष्ट कार्य का वर्णन करने वाले रास तात्कालीन इतिहास कौ दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हे । इन 


"13. 1११, 


विवाहलो, रास, गीत आदि मे आंखो देखा वर्णन ही वर्णित किया जाता दै । इन रासां मे सोममूर्ति रचित 
जिनेश्वरसूरि संयम श्री विवाह वर्णन रास, धर्मकलश रचित, जिनकुशलसूरि पटाभिषेक रास, 
सारमूर्ति रचित जिनपदासूरि पट्राभिषेक रास, ज्ञानकलश रचित जिनोदयसूरि पद्राभिषेक रास 
ओर मेरुनन्दनोपाध्याय रचित जिनोदयसूरि विवाहलो, कल्याणचन््र रचित कीर्तिरत्रसूरि चौपट, 
लब्धिकल्लोल रचित जिनचन्द्रसूरि अकबर प्रतिबोध रास, समयप्रमोद रचित युगप्रधान निर्वाण 
रास, श्रीसार रचित जिनराजसूरि रास, धर्मकीर्ति रचित जिनसागरसूरि रास, सुमतिवह्भ रचित 
जिनसागरसूरि निर्वाण रास, कमलटर्षं रचित जिनरल्रसूरि निर्वाण रास, जिनमहे्रसूरि भास, 
शाहलाधा रचित जिनशिवचनद्रसूरि रास, सुमतिरङ्ग रचित श्रीकीर्तिरतरसूरि उत्पत्ति छन्द ओर 
जयनिधान रचित साधुकीरतिं स्वर्गगमन गीत आदि कौ गणना कौ जा सकती है । इसी प्रकार किसी 
वर्णन विशेष को लेकर जो गीत लिखे गये है वे भी एेतिहासिक एवं पुरातत्त की दष्ट से प्रामाणिक है । 

रास चौपट - कथाओं के माध्यम से जैन परम्पराओं द्वारा मान्य सिद्धान्तो का पुट देते हुए 
किन्ही विशिष्ट पुरुषों एवं महासतियों का अन्त मेँ स्वर्गगमन अथवा सिद्धिगमन दिखाते हुए तो गेय 
पद्धति से रचना की जाती है वह रास ओर चतुष्पदी कहलाती है । इन गेयात्मक रासं को आधार 
मानकर नृत्य आदि भी किए जाते है । प्रत्येक रास कौ समाप्ति धर्मतत्त्वँ का प्रतिपादन करती हुई शान्त 
रस मेँ समाप्त होती है । इन रासों मेँ अनेक रसोँ का अदभुत संगम मिलता ह । समयसुन्दर रचित 
सीताराम चौपई तो नव रसँ का खजाना है । खरतरगच्छीय आचार्यो द्वारा निर्मित रास साहित्य से 
साहित्य भण्डार भरे हुए है । उनमें से प्रसिद्ध ओर प्राप्त रासो का यहोँ संकलन किया गया है । रास 
साहित्य की रचना १३वीं शताब्दी से प्रारम्भ होती है जो आज भी निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । 
महाकवि जिनहर्षगणि, समयसुन्दरोपाध्याय, गुणविनयोपाध्याय, धर्मवद्धन उपाध्याय आदि के नाम 
प्रमुखता से लिए जा सकते हे । 

चौवीसी, वीसी - हदय कौ अनुभूति पूर्णं ओर ्रद्धाभक्तिपूर्णं जो स्वर लहरी गुञ्जायमान 
होकर प्रकट होती है वही चौवीसी, वीसी साहित्य का माध्यम हे । अनेक आचार्यो, मुनिपुंगव एवं 
श्रावक वर्ग ने भवित मेँ डुबकी लगाकर इसके माध्यम से अपने को कृतकृत्य किया है । चौवीसी मे 
ऋषभ से लेकर महावीर पर्यन्त चौवीसी तीर्थकरों कौ पृथक्‌-पृथक्‌ गेय रूप मेँ स्तवना कौ जाती है 
ओर कलश रूप मेँ उसका उपसंहार किया जाता है । इसी प्रकार वर्तमान चौवीसी, अनागत चौवीसी 
ओर अतीत चौवीसी के तथा एरवत क्षेत्र के चौवीस तीर्थकरों कौ स्तवना की जाती है । वीसी मेँ वीस 
विहरमान जिनं की स्तवना की जाती है । सीमन्धर स्वामी से लेकर अजितवीर्यजिन तक गेय गीतिका 
के माध्यम से स्तुति कौ जाती है ओर अन्त मेँ कलश रूप में उपसंहार किया जाता है । इसमें 
लोकप्रधान इन स्तवनों, गीतों की रागे/तर्जे लोकगीत पर ही आधारित रहती हैँ । 

महोपाध्याय रामविजयोपाध्याय के प्रशिष्य पुण्यशीलगणि के शिष्य महोपाध्याय शिवचन्द्र 
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की अधिकांश रचनाएं संस्कृत या संस्कृतनिष्ठ होती ह । महाकवि जयदेव के गीतगोविन्द के अनुसरण 
पर इन्ोने भी चतुर्विटाति जिनेन्द्र स्तवनानि कौ रचना कौ है । प्रत्येक स्तवन संस्कृत भाषा मेँ होते 
हुए भी लोकगीत ध्वनि के आधार पर गेय रूप मेँ लिखा गया। 

प्रत्येक तीर्थकर कौ अलग-अलग स्तवना भी कौ जाती है साथ ही तीर्थो के अधिष्ठाता होने 
के कारण उस तीर्थकर कौ प्रमुखता से स्तवना कौ जाती है जैसे आब तीर्थ स्थित आबू भास, बीकानेर 
स्थित चौवीसटा अर्थात्‌ चौवीस जिन स्तुति, पालनपुर स्थित चद्प्रभस्वामी, पाटण स्थित शान्तिनाथ 
भगवान्‌, गिरनार तीर्थ स्थित नेमिनाथ भगवान्‌, जेसलमेर-फल्वर्द्धि, लैद्रवपुर, स्तम्भन, नाकोड़ा, 
गौडी, भाभा, शेरीसा, अजाहरा, नारङ्ग, वाडी, अमीडरा, अंतरिक्ष, वरकाणा, नागोर, इत्यादि से 
सम्बन्धित पार्श्नाथ एवं पावापुर स्थित पावापुरी महावीर आदि को प्रमुखता देते हुए अपने भावों को 
उजागर किया जाता है। चार शाश्वत तीर्थकरों का भी स्मरण कर्‌ उनको नमन किया जाता हे। 
गौतमादि ११ गणधरो, बाहुबली, धन्ना, प्रसन्नचन्द्र आदि महापुरुष, द्रोपदी आदि महासति्याँ, चारो 
दादागुरुदेव, तत्कालीन संघ के पटधर आचार्य आदि कौ गेय रूप से स्तवना ही गीत, स्तुति ओर 
गहुंली कहलाती हे । भगवान्‌ नेमिनाथ ओर राजुल के प्रसंग को लेकर बारहमासा, फाग इत्यादि प्राप्त 
होते है । स्थूलिभद्र के भी नारहमासा प्राप्त होते है । इनके साथ ही कुछ ओपदेशिक पद्‌ क्रोधादि 
निवारण, दानशील आदि धारण ओर बारहभावना इत्यादि के गीत भी प्रचुरता से प्राप्त होते हैँ । ये गीत 
ओर स्तवन रचनाकार की सुविधानुसार अष्टक रूप मे भी होते हँ ओर तीन से लेकर अधिक गाथाओं 
के भी होते हैँ । चारों दादा गुरूदेवों के अष्टक, गीत, स्तवन, निसाणी, भास आदि साहित्य ७०० से 
अधिक प्राप्त होते है जिनका संकलन दादागुरु भजनाबली मे किया गया है । 

स्तवन गीतकारों मेँ प्रमुखता से महोपाध्याय समयसुन्दर, महिमसमुद्र॒ आचार्य बनने पर 
जिनसमुद्रसूरि, महाकवि जिनहर्षगणि, धर्मवर्दधन, जिनराजसूरि, ज्ञानसार आदि के नाम लिए जा सकते 
है । समयसुन्दरजी के लिए तो यह प्रसिद्ध ही हैः- महाराणा कुम्भारा भीतड़ा ओर समयसुन्दररा 
गीतड़ा। आज भी समयसुन्दर के ५०० से अधिक लघु कृतियो प्राप्त होती हैँ । इसी प्रकार बेगड़्‌ 
गच्छीय महिमहर्ष/जिनसमुद्रसूरि की गीत साहित्य कौ दृष्टि से समयसुन्दर जी के साथ तुलना कौ जा 
सकती है । इनके भी ५०० के लगभग लघु कृतियां प्राप्त होती दै । 

बत्तीसी छत्तीसी आदि - बत्तीसी, छत्तीसी, बावनी, बहुत्तरी, आदि में अधिकांशतः रचनाएं 
उपदेश परक, आत्मानुभूति परक, योगध्यान परक, धर्मप्ररक, स्वानुभूति को जागृत करने वाली होती 
है । कई छत्तीसि्यों कर्म, शील, दान ओर आलोयणा परक भी होती है । आनन्दघनजी, ज्ञानसारजी, 
ओर चिदानन्दजी के पद रहस्यवाद से परिपूरित होते है । 

इस प्रकार हम देखते है कि आचार्य वरद्धमानसूरि भौर जिनेश्वरसूरि ने प्रकर्ष वेग के 
साथ जिस ज्ञानसत्र को ११वीं शताब्दी में प्रारम्भ किया था उसको परवती आचार्यो ने २०बीं 


॥ 1:24. १९१ 


शताब्दी तक अविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्रगतिमान रखा ओर उस ज्ञानसत्र को पट्वितपुष्पित 
करते हुए वट वक्ष का रूप दिया। आगम साहित्य से लेकर गीत साहित्य तक खरतरगच्छीय 
आचार्यो, उपाध्यायं, गणियों ओर मुनि्यों ने जो साहित्य निर्माण कर मँ सरस्वती के भण्डार को 
समृद्ध किया है वह अनुपमेय ही नहीं असाधारण भी है । संयम ओर तपश्चरण के साथ भि्न-भिन्न 
विषयों के शास्त्र के अध्ययन ओर ज्ञानार्जन का कार्य भी इन मुनिजनों ने बडे प्रेम ओर उत्साह के 
साथ व्यवस्थित रूप मेँ किया । सभी उपादेय विषयों के नवीन-नवीन ग्रन्थो का निर्माण भी किया ओर 
पुरातन ग्रन्थो पर टीकाएं आदि भी लिखी । अध्ययन ओर अध्यापन ओर साहित्य निर्माण के कार्य में 
उपयोगी पुरातन जैन ग्रन्थो के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, अलङ्कार, काव्य, कोष, छन्द आदि विविध 
विषयो के महत्वपूरण ग्रन्थो पर अपनी कलम भी चलाई । यह कहना अत्यु्तिपूर्ण न होगा कि समग्र 
धेताम्बर समाज मे खरतरगच्छीय आचार्यौ दारा निर्मित साहित्य अगाध समुद्र के समान विशाल ओर 
समस्त जनों के सिरमोर होने का गौरव धारण करता है । 

मेरे इन विचारों की पुष्ट पुरातत्त्वाचार्य पद्मश्री जिनविजयजी भी कथाकोष प्रकरण (प्रस्तावना 
पष्ठ -५) इस खरतरगच्छ मे उसके ( जिनेश्वरसूरि, जिनचन्द्रसूरि, अभयदेवसूरि, जिनवलछभसूरि 
के ) बाद्‌ अनेक बड़े-बड़े प्रभावशाली आचार्य, बड़े-बड़े विद्यानिधि उपाध्याय, बडे-बडे 
प्रतिभाशाली पण्डित मुनि ओर बड़े-बड़े मात्रिक, तांत्रिक, ज्योतिर्विद्‌, वैद्यकविशारद आदि 
कर्मठ यतिजन हुए जिन्होने अपने समाजकी उन्नति, प्रगति ओर प्रतिष्ठा के बढाने मे बड़ा भारी 
योग दिया। सामाजिक ओर सांप्रदायिक उत्कर्षक प्रवृत्तिके सिवा, खरतर गच्छानुयायी 
विद्वानोने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं देश्य भाषा के साहित्य को भी समृद्ध करने में 
असाधारण उद्यम किया ओर इसके फलस्वरूप आज हमें भाषा, साहित्य, इतिहास, दन, 
ज्योतिष, वैद्यक आदि विविध विषयों का निरूपण करने वाली छोटी-बड़ी सैकड़ों -हजायों 
ग्रन्थकृतियां जेन भण्डारों में उपलब्ध हो रही है । खरतरगच्छीय विद्वानों की की हुई यह 
साहित्योपासना न केवल जैन धर्मकी ही दृष्टि से महत्त्व वाली है, अपितु समुच्चय भारतीय 
संस्कृति के गौरव कौ दृष्टि से भी उतनी ही महत्ता रखती दै। 


साहित्य-संरक्षण 
खरतरगच्छाचार्यो ने जो नवीन-नवीन साहित्य निर्माण किया दूसरों के ग्रन्थो पर टीकाएं 


लिखी ओर इतः पूर्वं समस्त जैनाचार्यो रचित साहित्य, अन्य दार्शनिकों का साहित्य भी जैन भण्डार 
म सुरक्षित रख रहे थे उन भण्डारो को विधर्मी, आक्रान्ता शासको ने तहस-नहस कर डाला ओर जैन 
भण्डारों को जला-जला कर्‌ नष्ट कर डाला। यही कारण है देवर्धिगणि क्षमाश्रमण के समय का 
साहित्य हमे प्राप्त नहीं होता है । उस समय जिनभद्रसूरि आदि खरतरगच्छाचार्यो ने द्रव्य, क्षत्र, काल, 
भाव के अनुसार उन-उन शासको से सम्पर्क मेँ आकर उनके धार्मिक जूनून को कम करने का प्रयल 


कया । इस प्रयास म व यताकाचत्‌ सफल भा हुए । जनभद्रसूर न प्रबल वग स अनक स्थानां पर 
समृद्ध भण्डार कौ स्थापना करते हुए शास्त्र संरक्षण के कार्य को प्रमुख प्रधानता प्रदान को। 


जिनभद्रसूरि कौ मान्यता थी - पहले ज्ञान है ओर बाद में आचरण । ज्ञान के बिना क्रिया भी सफल 
नहीं होती है । वह सान शस्त्रो से प्राप्त होता है ओर वे शास्त्र वर्तमान समय में पुस्तकों के आधार पर 
आश्रित है तथा वह पुस्तक लेखन/शस््रौ कौ प्रतिलिपियाँ करवा कर सद्गुरुओं को अध्ययनार्थं प्रदान 
करने से प्राप्त होता है । | 
जिनवल्लभसूरि कृत धर्मशिक्षा का १८बाँ रार शौक ३८३९ को अपने संस्मरण में लेते हुए 
ओर अनुसरण करते हुए विचार कियाः- 
ज्ञान समस्त सुखो का दाता है, तत्तव ज्ञान सद्गुरुओं के अधिगम उपदेश से प्राप्त होता है । 
तत्त्व ज्ञान से शम कौ प्राप्ति होती है । शम की प्राप्ति से मानव वैर रहित हो जाता है । फलतः वह शत्र 
रहित ओर द्वेषरहित हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अतः हे भव्यजनो ! आप आदरपूर्वकं श्रुतज्ञान/ 
शस्त्रो को लिखवाओ अर्थात्‌ प्रतिलिपिं करवा-करवा कर श्रुत भंडार को समृद्ध करो - 
प्राग्‌ सानं तदनन्तरं किल दया वागार्हतीति स्फुटा, 
न ज्ञानेन जिना क्रियापि सफला प्रायो यतो दृश्यते । 
तत्स्यात्‌ सम्प्रति पाठतः स च पुनः स्यात्ुस्तकाधारत- 
स्तस्मात्पुस्तकलेखनेन मुनिषु ज्ञानं प्रदत्तं भवेत्‌॥ १८॥ 
सानं सर्वसुखप्रदं च ददता साधुव्रजायाभवं, 
दत्तं येन ततो भवेदधिगमस्तत््वस्य तत्त्वाच्छमः। 
शान्तो वैरविवर्जितः स निररिनिद्रिषिणो नो भयं, 
तस्माल्लेखयत श्रुतं भुवि जना! यूयं विधायादरम्‌॥ १९॥ 
- जेसलमेर ताड्पत्रीय प्रति क्रमाड ११९ कौ लेखन - प्रशस्ति 
यही कारण था कि जिनभद्रसूरि ने अपने उपदेशों के माध्यम से श्रद्धालु उपासको के मानस 
को श्रुतभक्ति कौ ओर मोड दिया । उपासक भी सादर भक्ति एवं उल्लास के साथ शास्त्र-लेखन मेँ जुड़ 
गये । फलतः आचार्यश्री को आशातीत सफलता प्राप्त हुई ओर उन्होने राजस्थान में ३ - जेसलमेर, 
जालोर, नागौर; गुजरात में ३ - पाटण, खम्भात, आशापली; मालवा मेँ ९ - मांडवगद तथा देवगिरि 
में कुल ८ स्थानों पर समृद्ध ज्ञान भंडार स्थापित किये। | 
श्रीमजेसलमेरुदुर्ग नगरे जावालपूर्या तथा 
श्रीमद्‌ देवगिरौ तथा अहिपुरे श्रीपत्तने पत्तने। 
भाण्डागारमनीभरद्‌ वरतैर्नानाविधैः पुस्तकः 
सः श्रीमज्िनभद्रसूरि सुगुरु्भाग्यादभुतोऽ भूद्‌ भुवि ॥ 


प्राक्छथन ।९९॥॥ 


समयसुन्दरकृत अष्टलक्षी प्रशस्ति 

इनमे से जालौर, नागौर, खंभात, आशापष्टी , मांडवगढ ओर देवगिरि के भंडारों का तो अता- 
पता ही नहीं हे । वैसे तो पाटण भंडार का भी पता नहीं है, किन्तु जिनभद्रीय ज्ञान भंडार के कु ग्रन्थ 
आज भी नाडी पार््धनाथ ज्ञान भण्डार एवं खरतरगच्छ उपाश्रय में ज्ञान भण्डार, पारण मेँ विद्यमान हैँ 
जो आज भी आचार्य जिनभद्र के नाम को सुरक्षित रखे हुए हैँ । 

जिनभद्रसूरि ने खम्भात के श्रेष्ठिवर्य पारीक गोत्रीय श्रेष्ठि धरणाशाह ओर श्रीमाल वंशीय 
बलिराज उदयराज द्वारा विक्रम संवत्‌ १४८५ से १४९१ के मध्य में अपने उपदेशों से ग्रन्थों कौ 
प्रतिलिपि्याँ करवाकर भण्डार स्थापित किया था। इन उपासको दवारा लिखापित ४८ ताड्पत्रीय ग्रन्थ 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, जेसलमेर मेँ पराप्त है । उनकौ लेखन पुस्तिकाओं में ' अद्येह स्तम्भतीर्थे' या 
'स्तम्भतीर्थ' ' सिद्धान्तकोष ' अथवा ' जिनभद्रसूरि भाण्डागारे ' लिखा है, अतः खम्भात मेँ जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भण्डार कौ स्थापना १४८५ या १४८६ के आस-पास ही हुई थी । 

इन्दं भवत्य -- श्रेष्ठि धरणा शाह ओर बलिराज उदयराज ने अणहिलपुर पत्तन मेँ जिनभद्रसूरि 
भाण्डागार कौ स्थापना सं° १४८७-८८ में कौ । जेसलमेर भण्डार मेँ कागज पर लिखित दश से 
अधिक प्रतिय विद्यमान दँ जो १४८७ से १४८९ के मध्य लिखी हई है, इनकी लेखन पुष्पिकाओं मे 
श्री पत्तने ' या ' पत्तनमध्ये'' श्रीजिनभद्रसूरीणां भाण्डागारे ' अंकित हे । वाडी पार््नाथ मंदिर, पारण 
के स्ञान भण्डार मेँ आज भी इन्दी के उपदेश से लिखापित पचास ग्रन्थ विद्यमान हे । 

जिनभद्रसूरि जान भण्डार, जेसलमेर की स्थापना कब हुई, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता, किन्तु अनुमान है कि सक स्थापना विक्रम संवत्‌ १४९७ मेँ या इसके आस-पास ही हुई 
होगी, क्योकि आचार्य जिनभद्र ने ३०० प्रतिमाओं के साथ संभवनाथ मन्दिर की विक्रम सं° १४९७में 
प्रतिष्ठा करवाई थी । ज्ञान भण्डार के उद्देश्य को ध्यान मेँ रखकर ही सम्भवनाथ मन्दिर निर्माण के 
समय पहले तलगृह का निर्माण करवाया गया होगा ओर प्रतिष्ठा के समय या उसी वर्षं शुभ मुहूर्त मे 
भण्डार की स्थापना कौ गई होगी। 

इसी वर्षं १४९७ माघ सुदी ५ जिनभद्रसूरि के उपदेश से जेसलमेर मेँ लिखापित ' कल्पसूत्र 
संदेहविषोषधि वृत्ति ' की प्रति क्रमांक ४२६ पर प्राप्त है ओर दूसरी कागज कौ प्रति १४९९ की लिखित 
क्रमांक ७४ पर विद्यमान हे । अतः दस भण्डार कौ स्थापना का समय १४९७ मान सकते हैँ । भण्डार 
कौ स्थापना के पश्चात्‌ उनके शिष्य परिवार ओर परवती खरतरगच्छीय आचार्यादि इसे सर्वदा समृद्ध 
करते रहे । 

माण्डवगद्‌ के भण्डार का भी कोई पता नहीं चलता किन्तु पारण के सागरगच्छ के उपाश्रय 
मेँ सुरक्षित भगवती सूत्र कौ निम्न प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि विक्रम संवत्‌ १५०३ मेँ मन््रीमण्डन ओर 
संघपति धनराज ने जिनभद्रसूरि के उपदेश से समस्त सिद्धान्त ग्रन्थ लिखवाये थे :- 


क-म 


“सं १५०३ वैशाख सुदि प्रतिपत्तिथौ रविदिने अदेह श्रीस्तम्भतीर्थँ श्रीखरतरगच्छं 
श्रीजिनराजसूरि प्र श्रीजिनश्रसूरीशचराणायुपदेेन श्रीश्रीमालज्ञातीय सं० माण्डण स. धनराज भगवतीसूपर 
पुस्तकं निजुण्यार्थ लिखापितं। श्रीमालज्ञातिगण्डनेन सपेश्षर श्रीयण्डनेन सं० श्री धनराज सं” खीयराज 
सं० उदयराज सं० मण्डनपुत्र पूजा सं जीजी सं संग्राम सं० श्रीमालप्रमुखपरिवृतेन सकलसिद्धान्त- 
पुस्तकाति लेखयाचक्राणानि श्रीः । 

उक्त आठ भंडार मे से मुख्यतः केवल एकमात्र ' जेसाणो ' जेसलमेर में स्थापित जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भंडार ही आज विद्यमान दै । यह भंडार विश्वविश्रुत ज्ञान भंडार हे । प्राचीनता एवं ४०२ ताड्पत्रीय 
ग्रन्थो की प्रचुरता से समृद्ध है ओर अन्यत्र अप्राप्त अनेक दुर्लभ ग्रन्थो/पाण्डुलिपियों से समलंकृत हे । 
भारतीय ओर पाश्चात्य शोधको ने यहौँ आ-आकर, शोधकर, पाण्डुलिपियों करवाकर, प्रकाशन कर, 
इस समृद्ध भंडार के वैशिष्ट्य/गौरव को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया हे । 

श्री जिनभद्रसूरि ने हजारों ग्रन्थों कौ प्रतिलिपियाँ करवाकर भण्डासं में सुरक्षित रखी, इतना ही 
नहीं, प्रतिलिपिकार विज्ञजन नहीं होते अतः अशुद्धि परिमार्जन हेतु स्वयं ओर महोपाध्याय सिद्धान्तरुचि, 
महोपाध्याय कमलसंयम, महोपाध्याय जयसागर, कौर्तिराजगणि आदि के साथ ग्रन्थो का पुनरीक्षण 
ओर संशोधन किया था। जेसलमेर ज्ञान भण्डार कौ कई प्रतियों मे इसका स्पष्टतः उद्लेख है । 

जिनभद्रसूरि के पश्ात्‌ यत्र-तत्र मुनिवृन्दों ओर आचार्य वृन्दों ने खरतरगच्छ के सैकड ज्ञान 
भण्डार स्थापित किये । जिनमें मुख्य-मुख्य स्थानों के नाम निम्न हैँ: नेमिनाथ मन्दिरं खरतरगच्छ 
ज्ञान भण्डार, अजीमगंज, जैन भवन कलकत्ता, खरतरगच्छ सान भण्डार, खम्भात, जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भण्डार पारण, वाडीपार्धनाथ मन्दरस्थ भण्डार, पाटण, जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, जेसलमेर, बेगड़ 
गच्छ ञान भण्डार, जेसलमेर, थाहरुशाह ज्ञान भण्डार, जेसलमेर, आचार्यशाखा ज्ञान भण्डार, जेसलमेर, 
यतिवर्य श्री वृद्धिचन्दजी ज्ञान भण्डार, जेसलमेर, जिनदत्तसूरि ज्ञान भण्डार, गदृसिवाना, केसरियानाथ 
ज्ञान भण्डार, जोधपुर, जिनयशसूरि ज्ञान भण्डार, जोधपुर, चाणोद गुरांसा संग्रह, जोधपुर, खरतरगच्छ 
ज्ञान भण्डार, फलौधी, भावहर्षसूरि ज्ञान भण्डार, बालोतरा, यूति माणकचन्दजी संग्रह, बालोतरा, 
आद्यपक्षीय ज्ञान भण्डार, पाली, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार, पाली, यति नेमिचन्दजी संग्रह, बाड़मेर, 
हालासंघ ज्ञान भण्डार, व्यावर, खरतरगच्छ सान भण्डार, जयपुर, शिवजीराम ज्ञान भण्डार, जयपुर, 
प्र. पुण्यश्रीजी संग्रह, जयपुर, जिनरङ्गसूरि ज्ञान भण्डार, जयपुर्‌, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार जञ्षण्‌, 
अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, महोपाध्याय क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, महोपाध्याय रामलालजी 
संग्रह, बीकानेर, जिनकृपाचनदरसूरि संग्रह, बीकानेर, उपाध्याय जयचन्दजी संग्रह, बीकानेर, महोपाध्याय 
समीरमलजी संग्रह भीनासर, श्रीपूज्य जिनचारित्रसूरि संग्रह, बीकानेर, मोतीचन्दजी खजांची संग्रह, 
नीकानेर, बोरो की शेरी का उपाश्रय, बीकानेर, खरतरगच्छ आचार्यशाखा का भण्डार, बीकानेर, बडा 
सान भण्डार, बीकानेर । इस भण्डार मेँ ९ ज्ञान भण्डार सम्मिलित हैँ उनके नाम इस प्रकार हैँ: 


॥ (1 - १९९। 


महिमाभविति भण्डार, दानसागर भण्डार, वर्दधमान भण्डार, अभयसिंह भण्डार, जिनहर्षसूरि भण्डार, 
अनीरजी भण्डार, भुवनभव्ति भण्डार, रामचन्द्र भण्डार ओर महरचन्द भण्डार । यति विष्णुदयालजी 
संग्रह, फतेहपुर, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार उज्नैन, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार, कोटा, जिनकृपाचनद्रसूरि 
ज्ञान भण्डार, इन्दौर, जिनहरिसागरसूरि ज्ञान भण्डार, पालीताणा, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार, माण्डवी, 
खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार, भुज, खरतरगच्छ ज्ञान भण्डार, अञ्जार, जिनदत्तसूरि सान भण्डार, बम्ब, 
जिनदत्तसूरि सान भण्डार, सूरत आदि। । 

उक्त भण्डारों मे से थाहरुशाह ज्ञान भण्डार, आचार्यशाखा ज्ञान भण्डार ओर बेगड़ गच्छ 
सान भण्डार- ये तीनों ही जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार, जेसलमेर मे संग्रहित कर दिये गये हे । यति 
वृद्धिचन्दजी का संग्रह मुनिराज श्री पुण्यविजयजी को समर्पित कर्‌ दिया था अतः वह भण्डार 
हेमचद््रसूरि सान भण्डार, पाटण मेँ सुरक्षित है । श्रीपूज्य जिनचासव्सूरि संग्रह, उपाध्याय श्री जयचन्दजी 
संग्रह, महोपाध्याय श्री समीरमलजी संग्रह, श्रीमोतीचन्दजी खजांची संग्रह ये भण्डार राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर शाखा को भट स्वरूप प्रदान कर दिये गये। 

दन ज्ञान भण्डारों मे से कई भण्डार विलुप्त हो चुके है । कई भण्डार अर्थ लोलुपियों के कारण 
कवाडियों के हाथों मे चले गये हँ । हमारी भाषा, लिपि ओर साहित्य के प्रति अज्ञता के कारण जल- 
शरण किये जा चुके हैँ ओर हमारी मूर्खता के कारण कई बण्डल जला भी दिये हैं । 

कार्तिक शुक्ला ज्ञान पंचमी का महत्त्व इन ग्रन्थो को धूप-दीप देने मात्र का रह गया है । 
ग्रन्थों के सजावट के साथ खिलौनों कौ सजावट हमारी मानसिकता कौ द्योतक है । हमारे लिए यह 
आवश्यक है कि जो कुछ भी सुरक्षित रह गया है ज्ञान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, संजोकर्‌ के रखे तभी उन 
पूर्वाचार्यो कौ मनोकामना सफल होगी । 

मन्दिरि-निर्माण 

अध्यात्मयोगी श्री देवचन्दजी ने इस कलियुग मेँ भव्यजनों के उद्धार के लिए आगम के साथ 
जिनपडिमा सुखकंदो रे कहकर जिनप्रतिमा को आधारभूत माना है । भक्ति एवं श्रद्धा का केन्र 
जिनप्रतिमा ही है । हमारी गफलत से आततायियों द्वारा मंदिरों एवं प्राचीन कला-संस्कृति का ज ध्वंस 
किया गया था उस कला-संस्कृति को पुनरुब्जीवित करने के लिए खरतरगच्छ के आचार्यो ने सैकडं 
, नव- मंदिरों का निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाये ओर एक साथ सैकड़ों नहीं, हजारो जिन-मूर्तियो 
की प्रतिष्ठा भी करवाई । दादा जिनकुशलसूरि ने शत्रुञ्चय मानतुंग विहार कौ प्रतिष्ठा के समय ५०० से 
अधिक मूर्तियां की ओर जिनभद्रसूरि आदि ने जेसलमेर प्रतिष्ठा के समय हजारों जिनमूर्तियो कौ एक 
साथ प्रतिष्ठा करवाई थी । जिनवर्दधनसूरि द्वारा जेसलमेर, करेडा ओर देलवाडा के मन्दिर, कीर्तिरतसूरि 
स्थापित नाकोडा पार्धनाथ तीर्थ, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि दवारा प्र॑तिष्ठत बीकानेर, अहमदाबाद, पारण 
आदि, ओर जिनराजसूरि द्वितीय द्वारा स्थापित चौमुख जी कौ टूक, शत्रुञ्य, लैद्रवा ओर मेडता आदि 


® श्य 


के मन्दिरों कौ गणना कौ जा सकती है। 

आचार्यगण मंदिरों के उद्धार, नवीन-निर्माण ओर संरक्षण इन तीनों दृष्टियों को साथ लेकर 
चलते थे। भारत के प्रत्येक प्रदेश मेँ इनके द्वारा प्रतिष्ठापित एवं रक्षित तीर्थस्थल पाये जाते हें । श्री 
वर्धमानसूरि द्वारा आबू को विमलवसदही, श्री अभयदेवसूरि द्वारा स्थापित स्तम्भन पार्धनाथ तीर्थ, श्री 
जिनवल्लभसूरि द्वार प्रतिष्ठापित चित्तौड, नागौर, मरुकोट्‌ के मंदिर, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि द्वारा 
प्रतिष्ठित अजमेर, कन्यानयन, विक्रमपुर, नरहड्‌ आदि के मंदिर, श्री जिनपतिसूरि द्वारा प्रतिष्ठापित 
स्वर्णगिरि, खेटक आदि के ओर भी जिनकुशलसूरि स्थापित शत्रुञ्चय मे मानतुंग विहार, पारण, सिंध 
के देवराजपुर, उच्वानगर, हाला आदि, भुवनहिताचार्य द्वारा राजगृह, आदि स्थानों में मंदिर स्थापित 
करने ओर प्रतिष्ठापित करने के उद्टेख मिलते ही है । । 

विहार/बंगाल प्रदेश में सम्मेतशिखर, पावापुरी, राजगृह, चम्पापुरी, अजीमगंज, मिथिला, 
जौनुपर, क्षत्रियकुण्ड, कलकत्ता आदि, हिमाचल प्रदेश में नगरकोट (कांगड़ा), पंजान में लाहोर, 
उत्तर प्रदेश मे लखनऊ, कंपिलपुर, हस्तिनापुर, राजस्थान मेँ जेसलमेर, लौद्रवा, अमरसागर, बाडमेर, 
नाकोडा पार्श्वनाथ, कापरडा, करेड़ा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर्‌, त्रिभुवनगिरि, नागोर, चूरु, उदयपुर, 
देलवाड़ा, आबृ्‌-खरतरवसही, सौरा मेँ शत्रुञ्चय - मानतुंग विहार, खरतरवसही, सेठ मोतीशाह का 
मंदिर, तलेटी मंदिर, गिरनार तीर्थं कौ खरतरवसही आदि, गुजरात मेँ पाटण - वादी पार्नाथ, 
खेतरवाडा जो कि खरतरपाटक का ही अपभ्रंश प्रतीत होता है, अहमदाबाद में सोमजी शिवाजी 
रायपुर, नागपुर आदि स्थानों पर खरतरगच्छ के समृद्ध श्रावको द्वारा मंदिसें का निर्माण हुआ था ओर 
वे खरतरगच्छ के आचार्यो दवार प्रतिष्ठापित थे । इस प्रकार देखा जाए तो भारत के प्रमुख प्रमुख तीर्थ 
खरतरगच्छ के आचार्यो द्वारा प्रतिष्ठापित थे ओर व्यवस्था भी इसी गच्छ के श्रावकां द्वारा होती थी। 
आज वर्तमान मेँ इन तीर्थो कौ व्यवस्था ओर रक्षा चाहे किसी के हाथों मे हो किन्तु पूर्व मेतोये 
खरतरगच्छ द्वारा ही प्रतिष्ठित ओर संरक्षित थे। 
विधिचैत्य - 

श्री जिनवह्लभसूरि ने जिनेश्वरसूरि कौ मान्यताओंँ का प्रचण्ड वेग के साथ समर्थन ही नही 
किया अपितु निषेध के साथ शासत्रविहित विधि का भी प्रखरता के साथ प्रचार किया । जिनव्वभसूरि 
कौ विधि सम्मत आचार्य व्यवस्था के कारण ही उनके अनुयायी विधि पक्ष के नाम से सम्बोधित किए 
जाने लगे । जैन परम्परा के प्रमुखतः समस्त क्रिया विधा भगवद्‌ मूर्ति के समक्ष मन्दिर मेँ ही होते है । 
मन्दिर ओर मूर्तियां ही विधि सम्मत न होकर परम्पराओं के अखाडे हँ तो स्वाभाविक दै कि नवीन 
मन्दिरं का निर्माण करवाया जाए । जिनवल्लभसूरि के समय से ये मन्दिर भी विधिचैत्य के नाम से 
सम्बोधित होने लगे । प्रतिष्ठित मन्दिरों ओर मूर्तियों मे भी ' विधि ' शब्द का उदेव होने लगा । उदाहरण 
के तौर पर - (मेर द्वारा सम्पादित खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह के) लेखाङ्क ९ - ' विधि चैत्य! 


८०० अ 





(श्लोक ६५ एवं ७५), लेखा ३ - सम्वत्‌ ११७६ के लेख में ' वीरचैत्यविधौ ', लेखा २० 
महावीरविधिचैत्य - जावालीपुर श्रीमहावीरविधिचैत्य , लेखाङ्क ३५ - ' तरिधिचैत्य ', लेखाङ्क ३८ - 
प्रहादनपुरेश्रीयुगादिदेवविधिचैत्य', लेखा ४२-४२ - "युगादिदेवविधिचैत्य', इस लेख मे 
खरतरगच्छीय संघ को भी "विधि संघ' शब्द से अभिहित किया हे । लेखाङ्क ४६ - श्री 
जेसलयेरुपार्वनाथविधिचैत्य' ओर 'श्रीपत्तने शान्तिनाथविधिचैत्य', लेखाङ्क ४७ - ` श्रीपत्तने 
्ीशान्तिनाथविधिचैत्य', लेखाङ्क ५४, ५५, ५६, ६६, ६७,७९ ओर ८० मे श्रीपते शान्तिनाथविधिचेत्य 
का उद्वेखनीय प्रयोग प्राप्त होता है । विधिचैत्य का प्रयोग १२वीं शताब्दी सं प्रारम्भ होकर १४ 
शताब्दी तक तो चला ही है किन्तु १७वीं शतान्दी मे भी इस शब्द के कहीं-कहीं उल्लेख प्राप्त होते है । 
जैसे - लेखाद् ११९४ ओर १२०५ मेँ अहमदाबाद ओर पारण के लेखां ये" शान्तिवीरविधिचैत्य' 
तथा लेखा १९९५, ११९७, ११९८ में 'शान्तिनाथविधिचैत्य' अहमदाबाद के उष्लेख प्राप्त होते ह । 
उद्ेखनीय दै कि श्री विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा मेँ सुरक्षित श४्वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण अथवा १५वीं शतान्दी के प्रथम चरण मेँ लिखित स्वाध्याय पुस्तिका मेँ दो पदयो द्वारा 
विभिन नगर में स्थापित विधिचैत्य मे विराजमान मूलनायक के नमस्कार किया गया हैः- 
श्रीमालाख्यपुरे सुश्न्मनगर स्वर्णाचले पत्तने 
शान्ति-पार््रं जिनश्च जेसलपुरे माण्डव्ययुया्दिषु। 
श्रीजावालियुरे च विक्रमपुरे श्रीभीमपक्छयां महा- 
वीरो लाटहदे च मण्डलकरे ऽवन्त्याः च ,कन्यानके ॥ १॥ 
श्रीनाभेयजिनश्च वाग्भटपुरे श्री चित्रकूटे तथा 
श्रीविद्युत्युर-श्नान्तिनादिपुरय श्रीवासुपूज्याजितौ । 
गिधिन्या च सुपार्धराद्‌ श्निपतिः प्रह्नादने पत्तने 
चोद्चायां विधिचैत्यसंस्थितिकृतस्ती्थेशवयन्‌ संस्तुवे॥ २॥ 
दादावाडियां - 
खरतरगच्छ मे चारों दादागुरुदेव - युगप्रधान जिनदत्तसूरि, मणिधारी जिनचन्रसूरि, प्रगर 
प्रभावी जिनकुशलसूरि ओर युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ~ को मान्यता अभूत पूर्व रही है । श्रद्धा भक्ति के 
साथ इनकी नित्य निमित्त पूजन अर्चना होती है ओर मनोभिलाषा कौ पूर्तिं भी होती हे ।इन दादागुरुदेवो 
का क्रमशः स्वर्गस्थल निम्न हैँ :- १. अजमेर २. दिल्ली ३. देराउर (जो अब पाकिस्तान मेँ है) ४. 
बिलाडा। जिनकुशलसूरिजी के दर्शन देने के स्थान मालपुरा, नाल ओर ब्रह्मसर हे । इन गुरुदेवो को 
उपासना न केवल खरतरगच्छ वाले ही करते है अपितु जैन ओर जैनेतर भी श्रद्धा के साथ करते है। 
दादाबाडियों की स्थापना का प्रारम्भ विक्रम संवत्‌ १२२१ में ही प्रारम्भ हो गया धा। 
मणिधारी जिनचन््रसूरि ने अजमेर में श्री जिनदत्तसूरि जौ के स्मारक स्तूप कौ प्रतिष्ठा करवाई थी । इस 


@ `` &= 


स्तूप का जीर्णद्धार विक्रम संवत्‌ १२३५ में जिनपतिसूरि ने करवाया । तभी से इन गुरुदेवो कौ स्थापना 
निरन्तर ओर अविच्छिन्न रूप से होती रही है । पूर्व मे इन दादाबाडियों में थुम्भ,.स्तूप के रूप में प्रतिष्ठा 
होती थी । परवर्ती काल मेँ चरणों ओर मूर्तियों कौ स्थापना होती रही है । भारत वर्ष के कोने-कोने मेँ 
इनकौ दादाबाडियाँ विद्यमान हैँ । अनुमानतः इनकी संख्या १४००-१५०० के लगभग है । 

खरतरगच्छाचार्यौ द्वारा मूर्तियों एवं दादागुरुदेवँ के मूर्ति-चरणोंँ के प्रतिष्ठा लेख हजारों कौ 
संख्या में प्राप्त होते दै । गवो - गवाँ मे घूमकर्‌ खरतरगच्छीय प्रतिष्ठा लेखों का संकलन किया जाए तो 
उनके लेख १०,००० से कम नहीं होगे । मने पूर्व विद्वानों दरार प्रकाशित लेखों का संकलन कर 
खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह के नाम से प्रकाशित किया है जिसमें २७६० लेख हैँ । आशा करता 
हूं भविष्य में कोई समर्पित विद्वान्‌ इस कार्य को सम्पन्न करेगा । 

राजाओं से सम्बन्ध ` 

शास्त्रों मे विशिष्ट व्यक्तित्व एवं गुणधारक आचार्यो को प्रभावक शब्द से संबोधित किया 
गया हे । प्रभावक आचार्य आढ प्रकार के बतलाए गये हैँ ;- प्रावचनिक, धर्मकथा प्ररूपक, वादी, 
नैमित्तिक, तपस्वी, विद्याधारक, सिद्धिधारक ओर कवि । शासन प्रभावक आचार्य उपरोक्त किसी भी 
गुणसिद्धि को प्रमुखता देते हुए शासन कौ रक्षा के लिए, शासन के उत्कर्षं के लिए, शासन कौ 
प्रभावना के लिए प्रयोग करते दै । किसी भी देश के राजा को अपने धर्म का अनुयायी बनाकर शासन 
रभावना इनका मुख्य लक्षय रहता है । किसी को पूर्णतः अपना अनुयायी बना लेना, किसी के साथ गाद्‌ 
मधुर सम्बन्ध रखते हुए उनको प्रभावित कर तीर्थो ओर संघों के उपद्रवो को दूर करना, फरमान प्राप्त 
करना ओर किसी के साथ सामञ्चस्य स्थापित करते हुए अपने समाज को सुरक्षित रखना । ' यथा राजा 
तथा प्रजा! के न्याय के अनुसार प्रजा राजा का ही अनुकरण करती है ओर राजा द्वारा स्वीकृत या 
सम्मानित धर्म ही प्रजा का धर्म हो जाता है। अतः यह आवश्यक होता है कि अपने व्यक्तित्व, 
कृतित्व ओर चमत्कारिकता से किसी भी नेश को प्रतिबोध देकर धार्मिक कार्य कराये जाएं । पूर्व 
परम्परा का अनुसरण करते हुए खरतरगच्छाचार्यो ने भी इस ओर पहल कौ ओर न केवल गच्छ के 
अभ्युदय को अपितु शासन के अभ्युदय को भी प्रखरता से बढाया । इतिहास में इस सम्बन्धमें जो भी 
उदे मिलते है उनमें से कतिपय उष्टेव निग्र है; 

पाटण के दुर्लभराज चौलुक्य - श्र वर्दधमान सूरि के शिष्य श्री जिनेश्वर सूरि ने अणि 
पत्तन में गुजरिश्वर दुर्लभराज कौ सभा मेँ चैत्यवासियों के साथ शस्त्रार्थ कर, उनको पराजित कर 
खरतरविरुद प्राप्त किया । महाराजा दुर्लभराज इनको बड़ी सम्मान कौ दृष्टि से देखते थे। 

धारा एवं चित्तोड़ नरे नरवर्म - श्री जिनवल्लभसूरि ८ सर्गं सं० ११६७) जब चित्तोडमे थे 
तव, धाराधीश नरवर्म कौ सभा में दो दक्षिणी पण्डितं ने कण्ठे कुठारः कमठे ठकारः' यह समस्यापद 
रखा । स्थानीय विद्वानों व राज पण्डितो कौ समस्यापूर्ति से असन्तुष्ट होकर, कवि जिनवल्लभ का नाम 
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सुनकर द्रुतगति से अपने विशिष्ट अनुचरो को भेजकर उनने यह समस्या पूर्ति करवाई । महाराजा नरवर्म 
सन्तुष्ट हुए । अष्टसप्तति के अनुसार महाराजा नरवर्म चित्तोड़ के भी अधिपति थे । जिनवह्लभसूरि द्वार 
नवनिर्मापित विधि चैत्यो मे आकर भवित पूर्वक वन्दना कौ ओर भट भी की । नरवर्म जिनवह्छभसूरि के 
प्रमुख भक्तं थे। । 

अजमेर के अर्णोराज चौहान - युगप्रधान जिनदत्तसूरि के परम भक्त थे ओर उनके 
उपदेशों से प्रभावित होकर जिनमंदिर व उपाश्रयों के लिए यथेच्छ भूमि प्रदान कौ थी। 

त्रिभुवनगिरि का राजा कुमारपाल - युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिजी ने त्रिभुवनगिरि 
(तिहुणगद) पधार कर्‌ वहां के महाराजा कुमारपाल को प्रतिबोध दिया । श्रीशान्तिनाथ मंदिर को 
प्रतिष्ठा की ओर उधर के प्रदेश मेँ प्रचुरता के साथ अपने शिष्यो, को विहार कराया। 

तेरहवीं शताब्दी मेँ चित्रित काष्ठपटिका में जिनदत्तसूरि के साथ महाराजा कुमारपाल को भी 
दिखाया गया है । 

दिष्टी के महाराजा मदनपाल - सं° १२२३ में श्री जिनदत्तसूरिजी के शिष्य मणिधारी 
श्रीजिनचन्रसूरिजी दिष्टी के निकटवर्ती ग्राम मेँ पधारे । जिनदत्तसूरि द्वारा निषेधाज्ञा होने पर भी 
महाराजा के विशेष अनुरोध से जिनचन्दरसूरि दिष्टी पधारे। बड़े भारी समारोह से उनका प्रवेशोत्सव 
हुआ । महाराजा मदनपाल (अनङ्गपाल) स्वयं सूरिजी का हाथ पकडे हुए उनको पेशवाई मे चल रहा 
था । राजा कौ प्रार्थना से उन्होने वहीं चातुर्मास किया पर दुर्भायवश उनका वहीं स्वर्गवास हो गया। 

आशिका नेश भीमसिंह - श्री जिनपतिसूरिजी सं° १२२८ मेँ आशिका नरेश के विशेष 
अनुरोध को ध्यान मेँ रखकर आशिका पधारे । भूपति भीमसिंह के हाथ पूर्वोक्त दिष्टी के प्रवेश को भांति 
आशिका में प्रवेशोत्सव हुआ । सूरिजी ने स्थानीय दिगम्बराचार्य के साथ शस्त्रार्थं किया ओर उसमे 
सूरिजी कौ विजय हुई । इससे आशिका नरेश बहुत प्रसन्न होकर सूरिजी के प्रति श्रद्धालु बना । पुनः 
सं० १२३२ में मंदिर कौ प्रतिष्ठा करने हेतु सूरिजी आशिका पधरि । 

अजमेर का महाराजा पृथ्वीराज चौहान - श्री जिनपतिसूरिजी सं° १२३९ मे अजमेर 
पधारे । राजसभा मेँ चैत्यवासी उपकेशगच्छीय पं० पदाप्रभ के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें 
सूरिजी की विजय हुईं ओर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं उपाश्रय आकर जयपत्र आचर्य को भट किया। 

अणहिलपुर ( पाटण ) का राजा भीमदेव - सं° १२४४ मेँ अणहिहपुर का कोट्याधिपति 
श्रावक अभयकुमार तीर्थयात्रा के हेतु संघ निकालने कौ इच्छा से महाराजाधिराज भीमदेव ओर प्रधान 
मंत्र जगदेव पडिहार के पास गया ओर उनसे अर्ज कर स्वयं राजा के हाथ से लिखवा कर अजमेर 
भेजा । सूरिजी ने निमंत्रण पाकर अजमेरी संघ के साथ विहार कर दिया । तीर्थयात्रा के अनन्तर वापस 
लौरते हुए सूरिजी आशापल्ली पधारे । 

लवबणखेडा का राणा केल्दण ~ सं०° १२५९१ में राणा केल्हण के आग्रह से आचारय 
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जिनपतिसूरि लवणखेटक पधारे । वहो "दक्षिणावर््तं आरत्रिकावतारणोत्सव ' बड़ी धूमधाम से मनाया। 

नगरकोट का राजा पृथ्वीचन्द्र - सं° १२७३ में (बृहंदार) में गंगादशदहरे पर गंगा-सरानके 
लिये बहुत से राणाओं के साथ महाराजाधिराज श्रीपृथ्वीचंद्र नगरकोट से आया। उसके साथ पं० 
मनोदानन्द नामक एक काश्मीरी पण्डित भी था। उसने श्री जिनपतिसूरि के उपाश्रय पर शास्त्रार्थ के 
चैलञ्ज का नोटिश लगा दिया। तब सूरिजी के शिष्य जिनपालोपाध्याय आदि शास्त्रार्थ के लिये 
महाराजा पृथ्वीचन्द्र कौ सभा मँ आये, ओर वाद-विवाद मेँ उक्त पण्डित को परास्त कर दिया। 
महाराजा ने पण्डित के चैलेञ्च को फाड कर उपाध्यायजी को जयपत्र दिया । 

पालनपुर का राजकुमार जगसिंह - सं° १२८८ मेँ पालनपुर के सेठ भुवनपाल ने, 
राजकुमार जगसिंह कौ उपस्थिति में ध्वजारोपण का उत्सव बडे समारोह से मनाया। 

जावालिपुर का राजा उदयसिंह - सं° १३१० वैशाखा-सुदि १३ शनिवार स्वाति नक्षत्र के 
दिन, श्रीमहावीर विधिचैत्य में, राजा व प्रधान पुरुषों की उपरिथिति में राजमान्य महामन्त्री जेत्रसिंह के 
तत्वावधान में, पालनपुर, वागड़्देश आदि के श्रावको के एकत्र होने पर श्री चौवीस जिनालय आदि 
की प्रतिष्ठा, दीक्षादि महामहोत्सव पूर्वक हुई । 

सं° १३१४ में माघ सुदि १३ को राजा उदयसिंह के प्रमोदपूर्णं सान्निध्य से कनकगिरि के 
मुख्य मंदिर पर ध्वजारोपण हुञ। 

स्वर्णगिरिका चाचिगदेव - सं° १३१६ में माघ सुदि ६ को, राजा चाचिगदेव के राज्यत्वकाल 
में स्वर्णगिरि के शान्तिनाथ मंदिर पर्‌ स्वर्णमय ध्वजदंड व कलश स्थापित किये गये। 

भीमपहयी का राजा माण्डलिक - सं° १२१५ वैशाख सुदि १० सोमवार को, भीमपी मे 
राजा माण्डलिक के राज्यत्वकाल में दण्डनायक श्रीमीलगण (?) के सान्निध्य मेँ महावीर जिनालय 
पर स्वर्णदण्ड-कलशादि चढाये गये। 

चित्तोड का महाराजा समरसिंह - सं° १३३५ फाल्गुन वदि ५ को, महाराजा समरसिंह 
के रामराज्य में चित्तोड के चौरासी मुहल मँ जलयात्रा पूर्वक स्थानीय ११ मंदिरों के ११ छत्र व 
मुनिसुव्रत, आदिनाथ, अजितनाथ, वासुपूज्य प्रभु कौ प्रतिमाएं स्थापित को गई । 

चित्तोड के युवराज अरिसिंह - सं° १३३५ फाल्गुन शुक्ल ५ को, सकल राज्यधुरा को 
धारण करने वाले राजकुमार अरिसिंह के सान्निध्य से आदिनाथ मंदिर पर ध्वजारोप हुआ। 

बीजापुर नरेश सारङ्देव - सं° १३३७ ज्येष्ठ कृष्णा ४ शुक्रवार को महाराजाधिराज 
सारङ्गदेव के रामराज्य में, महामात्य महदेव व उपमंत्री विन्ध्यादित्य के कार्यकाल मे, बीजापुर में 
श्रीजिनप्रनोधसूरिजी का नगर प्रवेश बड़े समारोह से हुआ । विन्ध्यादित्य सूरिजी कौ स्तुति करता था। 

शम्यानयन ( सिवाना ) का राजा श्रीसोम - सं०. १३४० में श्रीजिनप्रबोधसूरिजी ने 
सन्मुख आये हुए श्रीसोम महाराजा कौ वीनति स्वीकार कर शम्यानयन में चातुर्मास किया। 


जेसलमेर नरेश कण्देव - सं° १३४० मेँ फाल्गुन में श्रीजिनप्रबोधसूरिजी जेसलमेर पधारे । 
नगर प्रवेश बडे समारोह से हुआ। राजा कर्णं ससैन्य दर्शनार्थं सामने आया । महाराजा के आग्रह से 
चातुर्मास भी उन्होने वहीं किया। 

जावालिपुर का राजा सामन्तसिंह - सं° ९१३४२ ज्येष्ठ कृष्णा ९ को, जालोर मे महाराजा 
सामन्तसिंह के सान्निध्य मे अनेक जिन प्रतिमाओं कौ प्रतिष्ठा ओर इन्द्रमहोत्सव सम्पन्न हुञा। 

शम्यानयन का महाराजा सोमेश्वर चौहान - सं० १३४६ फाल्गुन शुक्ला ८ को, महाराजा 
सोमेश्वरकारित विस्तृत प्रवेशोत्सव से श्रीजिनचनद्रसूरिजी शम्यानयन पधारे । सा० बाहड, भां० भीमा, 
जगसिंह, खेतसिंह सुश्रावकों के बनवाए हुए प्रासाद मेँ उन्होने शान्तिनाथ प्रभु कौ स्थापना कौ। 

जेसलमेर नरेश जैत्रसिंह - सं° १३५६ में राजाधिराज जैत्रसिंह कौ प्रार्थना को मान दे कर्‌, 
श्रीजिनचनद्रसूरिजी, मार्गशीर्षं शुक्ला ४ को जेसलमेर पधारे । पूज्यश्री के स्वागतार्थं महाराजा ८ कोष 
सम्मुख गये । सं° १३५७ मार्गशीर्ष कृष्णा ९ को, महाराजा जेत्रसिंह के भेजे हुए वाजित्रों कौ ध्वनि के 
साथ मालारोपण व दीक्षा महोत्सव सम्पन्न हुञा। 

शम्यानयन नरेश श्ीतलदेव - सं० १३६० मे महाराजा शीतलदेव कौ वीनति ओर मन्त्री 
नाणचन्द्र आदि कौ अभ्यर्थना से श्रीजिनचन्द्रसूरिजी शम्यानयन पधारे ओर शान्तिनाथ भगवान के 
दर्शन किये। | 

सुलतान कुतुबुदीन - सं०° १३७४ मे, मन्रीदलीय ठक्‌कुर अचलसिंह ने बादशाह कुतुबुदीन 
से सर्वत्र िर्विप्नतया यात्रा करने के लिये फरमान प्राप्त कर नागौर से संघ निकाला । मारवाड ओर 
वागड्‌ देश के नाना नगरों को पार कर्‌, संघ दिष्टी पर्चा । श्रीजिनचन्रसूरिजी ने दिवी कौ खण्डासराय 
मे चातुर्मास किया । पश्चात्‌ सुलतान व संघ के कथन से प्राचीन तीर्थस्थान मथुरा यात्रा करने पधारे । 

मेड़ता का राणा मालदेव चौहान - सं° १३७६ मेँ राणा मालदेव कौ प्रार्थना से 
श्रीजिनचन्द्रसूरिजी मेड़ता पधरे ओर वँ राणा व संघ कौ प्रार्थना से २४ दिन ठहरे। 

दिह्टीपति गयासुरीन बादशाह - सं° १३८० में दि्लीनिवासी सेठ रयपति के पुत्र सा० 
धर्मसिंह ने प्रधानमन्त्री नेब साहब को सहायता से सम्राट गयासउदीन द्वारा तीर्थयात्रा का फरमान 
।कलवाया, ओर श्रीजिनकुशलसूरिजी के नेतृत्व मेँ शत्रञ्चयादि तीर्थो का संघ निकाला। 

सं° १३८१ में भीमपष्ी के सेठ वीरदेव ने भी सम्राट से तीर्थयात्रा का फरमान प्राप्त कर 
श्रीजिनकुशलसूरिजी के उपदेश से शत्रुञ्जयादि तीर्थो के लिये संघ निकाला। 

सोराषटनरेश महीपालदेव - सं० १३८० में शत्रञ्चय यात्रा के प्रसंग मेँ सेठ मोखदेव को, 
सौराटमहीमण्डनभूपाल महीपाल देव को दूसरी देह सदृश अर्थात्‌ अत्यन्त प्रभावशाली लिखा है। 

बाहडमेर नरेश राणा शिखरसिंह - सं° १२९१ में श्रीजिनपदमसूरिजी वाग्भटमेरु पधार । 
उस समय चौहानकुलप्रदीप राणा शिखरसिंह, राजपुरुष व नागरिकजनों के साथ सूरिजी के सन्मुख 


गये ओर महोत्सवपूर्वक उनका नगरप्रवेश कराया । 

सांचोर( सत्यपुर ) का राणा हरिपालदेव - सं° १३९१ में श्रीजिनपदमसूरिजी बाहड्मेर से 
सत्यपुर्‌ पधार उस समय राणा हरिपालदेव आदि उनके स्वागतार्थं सन्मुख गये। 

आश्ोटा का राजा उदयसिंह - सं° १३९३ मेँ पारण से नारउद्र होते हुए श्रीजिनपदसूरिजी 
आशोटा पधारे । उस समय वरहो का राजा रुद्रनन्दन, राज० गोधा सामन्तसिंहादि के साथ स्वागतार्थं 
पूज्यश्री के सन्मुख आया। 

बूजद्री का राजा उदयसिंह - सं° १३९३ मे श्रीजिनपदासूरिजी बूजद्री पधारे । बहा सुश्रावक 
मोखदेव ने राजा उदयसिंह एवं समस्त नागरिको के साथ सूरिजी का बडे समारोह से नगर प्रवेश 
कराया । इसके बाद अन्यत्र विहार करक सूरिजी फिर वहोँ पधारे तब भी राजा उदयसिंह प्रवेशोत्सव में 
सम्मिलित हुआ था। | 

त्रिशृङ्कम नरेश रामदेव - सं० १३९३ में, जिनपद्मसूरिजी त्रिशृङ्गम पधे । मन््रीश्वर सांगण 
के पुत्र मण्डलिकादिक ने, महाराजा महीपाल के अंगज महाराजा रामदेव कौ आज्ञा से राजकौय 
वाजित्रौ के साथ बडे समारोहपूर्वक प्रवेशोत्सव किया । सूरिजी को संघ के साथ चैत्यपरिपाटी करते 
समय उनकी प्रशंसा सुन कर महाराजा के चित्त मेँ उनके दर्शन कौ उत्कण्ठा जागृत हुई । महाराजा के 
अनुरोध पर सूरिजी राजसभा में पधारे । 

नृपति न उन्दं आते देख कर, राजसिंहासन से नीचे उतर कर, उनको चरणवन्दना को । 
पूज्यश्री आशीर्वाद दे कर चौकौ पर विराजे । महाराजा सारङ्गदेव के व्यास ने अपनी रचना पढ कर 
सुनाई, जिसमें श्री लब्धिनिधान उपाध्यायजी ने कई तरुटियां बतलाई । महाराजा रामदेव कहने लगे - 
"उपाध्यायजी का बचनचातुर्य ओर शास्त्रीय ज्ञान असाधारण है । इन्होँने तो हमारे व्यासजी कौ तुरियं 
तलाई ।' इसी प्रकार अन्य सभासदों ने उपाध्यायजी की भूरि-भूरि प्रशंसा कौ । 

महामन्री वस्तुपाल का उेख - सं° १२८९ मेँ श्री निने श्वरसूरिजी के खम्भात पधारने पर 
महामात्य वस्तुपाल ने बडे समारोह से उनका नगर प्रवेशोत्सव किया था । गुरवावली मे श्रीजिनकुशलसूरिजी 
के खम्भात पधारने पर भी इस उत्सव कौ याद दिलाई गई है । 

सुल्तान कुतुबुदीन - जिनप्रभसूरि के गुणोँ पर वह मुग्ध था। अद्ाही, अष्टमी, चतुर्दशी को 
सम्राट आपको सभा में आमंत्रित किया करता था। 

सप्राट मोहम्मद तुगलक - जिनप्रभसूरि ने अपने वैदुष्य ओर चमत्कारो से मोहम्मद 
तुगलक को प्रभावित किया। सं° १३८५ मेँ राजकीय सम्मान से दिष्टी मे प्रवेश किया। सम्राट के 
सम्पर्क में रहने लगे । सम्राट से कई फरमान प्राप्त किए । विशेष परिचय के लिए देखे ः- ( महोपाध्याय 
विनयसागर द्वारा लिखित शासन प्रभावक आचार्यं जिनप्रभ ओर उनका साहित्य ) 

जेसलमेर का महारावल लक्ष्मण - जिनवर्दधनसूरि के ये परम भक्त थे। ओर इन्हीं की 


॥|[- | ५९१९।॥ 


उपस्थिति मेँ जेसलमेर के पार््नाथ मंदिर कौ १४६९ मेँ प्रतिष्ठा हुई थी । प्रशस्तियों में इस मंदिर का 
नाम ही लक्ष्मणविहार प्राप्त होता है । 

महारावल वैरीसिंह - जेसलमेर शिलालेख प्रशस्ति (खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह लेखा 
२८८) के अनुसार महारावल वैरीसिंह ओर त्यम्बकदास आदि आचार्य जिनभद्रसूरि के चरणों में नित्य 
प्रणाम करते थे। 

बादशाह सिकन्दर लोदी - जिनहंससूरि ने संवत्‌ १५५६ में इनको चमत्कार दिखाकर 
५०० बन्दीजनों को कैद से द्ुड्वाया था ओर अमारी कौ घोषणा करवाई थी। 

सम्राट अकबर - विक्रम सं० १६४८ मेँ सम्राट अकबर के अनुरोध पर जिनचन्द्रसूरि लाहौर 
पधारे । उनकी धर्मदेशना अकबर नित्य सुनता था ओर उनको बडे गुर के नाम से पुकारता था । आचार्य 
के उपदेश से जैन तीर्थो ओर मंदिरों कौ रक्षा हेतु सम्रार से फरमान प्राप्त किया था। आषाढ शुक्ला 
नवमी से पूर्णिमा तक १२ सूनो मेँ जीवों को अभयदान देने के लिए फरमान पत्र भी प्राप्त किए थे। 
काश्मीर प्रवास के समय सम्राट के अनुरोध पर आचार्य ने महिमसिंह को भी साथ भेजा था। १६४९ में 
बडे महोत्सव के साथ आचार्य जिनचनद्रसूरि को युगप्रधान, महिमसिंह को आचार्य पद ओर समयसुन्दर 
ओर गुणविनय को वाचनाचार्य पद सम्राट ने अपने ही हाथों से दिया था । इस महोत्सव के प्रसंग पर 
मन्त्री कर्मचन्द्र बच्छावत ने १ करोड रूपये खर्च किए थे । मन्त्री कर्मचन्द्र, बीकानेर नेश महाराज 
रायसिंह ओर सप्राट अकबर के पूर्णं प्रीतिपात्र थे । कर्मचन्द्र के सुकृत्यं का वर्णन महोपाध्याय जयसोम 
ने कर्मचन्द्र वंश प्रबन्ध मे किया है । 

सम्राट जहांगीर - युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि का भक्त था । सम्राट जहांगीर ने ही वाचनाचार्य 
गुणविनयोपाध्याय को कविराज पद से अलंकृत किया था। 

नगरकोट के महाराजा - महोपाध्याय जयसागर जी के उपदेश से प्रतिबुद्ध हुए थे। 

जेसलमेर का राजवंश - महारावल लक्षमणदेव से प्रारम्भ कर उनकी वंश परम्परा खरतरगच्छ, 
बेगड़गच्छ कौ परम भक्त रही हे । हर प्रतिष्ठा आदि विशेष कार्यो में दस वंश के महारावल सम्मिलित 
होते थे ओर राज्योचित सहयोग प्रदान करते रहे । 

बीकानेर का राजवंश - महाराजा रायसिंहजी ओर उनके वंशज खरतरगच्छ एवं आचार्यशाखा 
के आचार्यो को अत्यन्त सम्मान कौ दृष्टि से देखते थे। उनके पद-प्रतिष्ठादि अवसरों पर राजकोय 
निशान आदि भी प्रदान करते थे । युगप्रधान जिनचनदरसूरिजी से लेकर जिनचारित्रसूरिजी तक इस वंश 
का सम्बन्ध घनिष्ठतर रहा। 

जोधपुर का राजवंश - इस वंश के राजागण भी खरतरगच्छ के आचार्यो को परम 
आदरणीय मानकर उनके प्रत्येक कार्यो मे भाग लेते थे । जिनमहेन्द्रसूरि का पदाभिषेक राजा मानसिंह 
नेहीकियाथा। 


@ श्य 


कुछ विशिष्ट पत्र के आधार पर बाबा ज्ञानसारजी का सम्बन्ध सवाई प्रतापसिंह, जयपुर, 
बीकानेर नेश सुरतसिंहजी, किशनगद्‌ नरेश आदि से भी व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे । महोपाध्याय 
क्षमाकल्याणजी का भी तत्कालीन जेसलमेर नेश से निकट का सम्बन्ध रहा। 

इस प्रकार हम देखते दै कि राजागणोँ को उपदेश देकर खरतरगच्छ आचार्यो ने शासन ओर 
धर्म कौ महती प्रभावना कौ है। 

उपासक वर्ग 

भगवान्‌ महावीर के धर्मशासन कौ यह प्रमुख विशेषता रहौ है कि उनके स्वहस्त दीक्षित 
साधु-साध्वियों से दसगुणा अधिक श्रावक -श्राविकाओं कौ परिगणना रही है । यह संख्या व्रतधारियो 
की ही है। भगवान्‌ के प्रति श्रद्धाभक्ति रखने वालों कौ संख्या कहीं अधिक हे । जैन धर्म के व्रतो का 
पालन सूक्ष्मता ओर कठोरता को लेकर समाज मेँ कुछ कमी आने लगी थी । बदलते समय को देखकर 
आचार्यो ने भी द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को ध्यान मेँ रखकर चारों वर्णो के लोगो को प्रतिबोध देना 
प्रारम्भ किया । सप्त व्यसन मुक्त समाज कौ रचना पर उन्होने प्रमुखता से ध्यान दिया । उपदेश में भी 
यही प्रवृत्ति रही । उन श्रमणों/आचार्यो के उपदेश से प्रभावित होकर, प्रतिबोध प्राप्त कर निर्व्यसनी 
होकर लाखों व्यवित नये जैन बनने लगे । पूर्वाचार्यो ने जिस ओसवाल वंश ओर गोत्रो कौ स्थापना कौ 
थी उसको समृद्धि प्रदान कसते हुए खरतरगच्छ आचार्यो ने भी अनुपमेय योगदान दिया । जिनवह्छभसूरि, 
जिनदत्तसूरि, जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि, उपाध्याय क्षेमकौर्ति ओर युगप्रधान जिनचनद्रसूरि ने इस 
्ेत्र मेँ / जैनीकरण के क्त्र मेँ अपने तप-तेज को ल्लोक दिया । उक्त आचार्यो ने लाखों कौ संख्याम 
व्यसन मुक्त जीवन जीने वाले नये-नये उपासक बनाकर ओसवास् जाति को अत्यन्त समृद्धि प्रदान कौ 
ओर पृथक्‌-पृथक्‌ गोत्रो में उनको व्यवस्थित किया । महत्तियाण जाति कौ तो प्रसिद्धि ही मणिधारी 
जिनचनद्रसूरि से हुई । खरतरगच्छीय गोत्र मेँ ओसवास वंश के ८४ श्रीमाल वंश क्र ७९ एवं पोरवाड्‌ 
ओर महत्तियाण जाति के १६६ गोत्र खरतरगच्छीय मान्यताओं को स्वीकार कर अनुयायी बने। 

यँ जाति ओर गत्रौ कौ उत्पत्ति पर विचार करना अभीष्ट नहँ है किन्तु इस श्राद्ध वर्ग के 
द्वारा जो-जो विशिष्ट कार्य सम्पन्न हुए है उनका संक्षिप्त उद्लेख करना ही अभीष्ट है । 

खरतरगच्छ के उद्भावक ओर आचार्य जिनेश्वर ओर आचार्य बुद्धिसागर जन्मजात जैन नहीं 
थे किन्तु धारा नगरी के जैन धर्मावलम्बी सेठ लक्ष्मीपति के सान्निध्य से दोनों भाई वरदधमानसूरि के 
शिष्य बने। । 

जिनवह्छभसूरि रचित अष्टसप्तति के अनुसार चित्तोड्‌ के प्रमुख श्रेष्ठि अम्बड़, केहिल, वर्दधुमान, 
सोमिलक, वीरदेव, माणिक्य, सुमति, क्षेमसरीय, रास, धनदेव, वीरम, मानदेव, पद्प्रभ, पलक, 
साधारण ओर सदुक इत्यादि के नाम प्राप्त होते है जो कि जिनवल्वभसूरि के असाधारण भक्त थे। 
नागपुर्‌ के धनदेव पुत्र पदमानन्द आदि परिवार के साथ इन्हीं आचार्य का भक्त था । इन्हीं आचार्य हार 


रचित द्वादणकुलक को आधार बनाकर श्रावक गणदेव ने वागडं देश मे लाखों खरतरगच्छ के 
अनुयायी बनाये । 

जिनदत्तसूरि ने १,३०,००० नये जैन बनाकर, नये गोत्र मे सम्मिलित कर उपदेश का एक 
नया स्रोत बहाया था। 

मणिधारी जिनचनद्रसूरि ने महत्तियाण जाति ओर उनके गोत्र कौ स्थापना कर नया कीर्तिमान 
स्थापित किया था । महत्तियाण जाति ओर श्रीमाल आज भी खरतरगच्छ की आणा को स्वीकार करते है । 

जिनपतिसूरि के समय में महाराजा पृथ्वीराज चौहान कौ राजसभा मेँ सेठ रामदेव जो कि 
महाराजा पृथ्वीराज ओर मन्त्री कैमास का अत्यन्त प्रिय था, वह आचार्यश्री का भक्त था ओर 
आचार्यश्री का सम्बन्धि भी था। सेठ क्षेमन्धर जिनका कौ पुत्र प्रद्युम्नाचार्य चैत्यवासी आचार्यो का 
सिरमोर था, वह भी आचार्यश्री का भक्त था । माण्डव्यपुर का सेठ लक्ष्मीधर, नेमिचन्द भाण्डागारिक 
बृहद्वार का आसराज राणक, ठाकुर विजयसिंह, सेठ स्थिरदेव आदि जिनपतिसूरि के प्रमुख भक्त थे। 

जिनेश्वरसूरि के प्रमुख भक्त थे- जाबालीपुर के सेठ यशोधवल, श्रीमालनगर के सेठ जगधर, 
पालनपुर के सेठ भुवनपाल, ठाकुर अश्वराज, सेठ राल्हा, महं. कुलधर, सेठ धीधाक, क्षेमसिंह, बाडमेर 
के सहजाराम के पुत्र बच्छ, मोल्हाक, कुमारपाल, सेठ भुवन, सेढ हरिपाल, सेठ मूलदेव, सेठ 
सावदेव, पूरणसिंह, बोधा, धारसिंह, धान्धल, आसनाग, भोजाक, सेठ नेमिकुमार, सेठ गणदेव, आदि । 
अभयचन्द्र, देदाक, श्रीपति, मूलिक, पेथड, देदा, आदि ने जिनेश्वरसूरि को अध्यक्षता में शत्नुञ्चय का 
संघ निकाला था। इस संघ में कई प्रमुख श्रेष्ठि लोग थे । आचार्य के उपदेश से सेठ क्षेमसिंह, महम. 
पर्णसिंह ओर महं. ब्रह्मदेव ने अनेक बिम्ब भरवाये थे। 

जिनप्रबोधसूरि के प्रमुख भव्तों में सेठ क्षेमसिंह, दिल्ली निवासी दलिक हरू, सेठ हरिचन्द, 
चाहड, हेमचन्द्र, हरिपाल, पूर्णपाल, भीमसिंह, मन्त्री महणसिंह, आदि ने मिलकर शत्रुञ्चय महातीर्थं 
का यात्री संघ निकाला था ओर अनेक श्रेष्ठियों ने मूर्तिं स्थापन का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। 
बीजापुर के सेठ मोहन, सेठ आसपाल, मन्त्री विन्ध्यादित्य, ठाकुर उदयदेव, भाण्डागारिक लक्ष्मीधर 
आदि ने आचार्य का बीजापुर में प्रवेशोत्सव किया था। १३३९ में जाबालीपुर का प्रवेशोत्सव मन्त्र 
पूर्णसिंह, भण्डारी राजा, जिसड, देवीसिंह, मोहा आदि ने किया था। 

कलिकाल केवली जिनचन्द्रसूरि के समय सेठ क्षेमसिंह, महामन्त्री देदा, भण्डारी छाहड्‌ ने 
इनके उपदेश से जिनलिंब भरवाए थे। सेठ बाहड, भाण्डागारिक भीम, जगसिंह ओर खेतसिंह ने 
महाराजा सोमेश्वर चौहान कौ सान्निध्य में आचार्य का गदसिवाना मेँ ओर सेठ लखमसिंह, आसपाल ने 
नीजापुर मं प्रवेशोत्सव कराया था। संघपति अभयचन्द्र सेठ, वरडिया नगर के मुख्य श्रावक नौलखा 
बांड को दीक्षा दी थी । १३५२ मे बदुर्गाव के चाहड, ठक्कर हेमराज, मूलदेव आदि ने पूर्वदेश कौ 
यात्रा कौ धी । सेठ सलखण, सेठ सीहा, माण्डव्यपुर्‌ वासी सेठ मोहन आदि ने आन्‌ तीर्थयात्रा के लिए 
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विशाल संघ निकाला था। १३६४ में मन्त्री भुवनसिंह, सुभर, नयनसिंह, दुस्साज ओर भोजराज ने 
जाबालीपुर मे महोत्सव किया था। सेठ जेसल ने अपने भाई तोला ओर लाख के साथ शतरुञ्चय का 
यात्री संघ निकाला था। १३६७ में सेठ क्षेमन्धर, पद्या, साढल, धनपाल, सेठ सामल आदि ने भीमपी 
से विशाल यात्री संघ निकाला था। संवत्‌ १३७१ मे मन्त्री भोजराज ओर देवसिंह ने मालारोपण आदि 
महोत्सव किया था। सेठ मानल के पुत्रं ने अपने परिवार सहित फलवरद्धिं का संघ निकाला था। 
उच्चापुरीय विधि संघ के प्रमुख सेठ लोहदेव, सा. लखण, सा. हरिपाल आदि की प्रार्थना से आचार्यश्री 
सिन्ध में पधे थे । राजेन्द्रचन््राचार्य के पदस्थापन महोत्सव पर सेठ वैरसिंह ने बड़ा उत्सव किया था। 
कन्यानयन निवासी काला सुश्रावक संघ सहित फलवरदधि पार्धनाथ को यात्रा कौ थी । १३७५ मे 
मन््रीदलीय ठाकुर विजयसिंह, ठाकुर सेदु, ठाकुर सा. रुदा, ओर दिष्टी संघ के प्रमुख मन्त्रीदलीय 
ठक्‌कुर अचलसिंह ने कुशलकीर्तिगणि के वाचनाचार्य पद का बड़ा महोत्सव किया था। १३७५ मे 
ठक्‌कुर अचलसिंह ने निर्विरोध यात्रा के लिए कुतुबुदीन सुलतान से फरमान लेकर विशाल यात्री संघ 
निकाला था । इस संघ मे सेठ सुरराज, रुद्रपाल, आदि प्रमुख धे । इस संघ के प्रमुख प्रमुख श्रष्ठियों के 
नाम खरतरगच्छ का बृहद्‌ इतिहास पृष्ठ १६२ पर देखें । 

युगप्रधान जिनकुशलसूरि के आचार्य पदोत्सव कार्य सं. १३७७ मेँ सेठ जाल्दण के पुत्र 
तेजपाल ओर रुद्रपाल ने किया था। इस महोत्सव मेँ भीमपद्ी के वीरदेव श्रावक, सेठ राजसिंह, 
राजमान्य ठक्‌कुर्‌ विजय सिंह, ठकूकुर जैतरसिंह, ठक्‌कुर कुमरसिंह, ठकृकुर जवनपाल, जाबालीपुर 
के सा. गुणधर, पाटण के सा, तिहुण, बीजापुर के ठाकुर पदसिंह आदि भी सम्मलित थे । १३८९ मे 
पारण मेँ सेठ खीवड के प्रयल से सेठ तेजपाल आदि ने श्तरुञ्चय तीर्थं का संघ निकाला। इस संघ मे 
प्रमुख प्रमुख थे - भीमपद्टी के सेठ वीरदेव, आशापषटी के सेठ स्थिरचन्द, खेतसिंह आदि । संवत्‌ 
१३८० मेँ सेठ तेजपाल ओर रुद्रपाल की ओर से शत्रुञ्चय तीर्थ पर भगवान्‌ आदिनाथ कौ प्रतिमा 
स्थापित कौ गई थी। संवत्‌ १३८० मेँ दिल्ली निवासी सेठ हरूजी के पुत्र सेठ र्यपति ने बादशाह 
गयासुदीन तुगलक से निर्विघ्न यात्रा हेतु फरमान प्राप्त कर्‌ शत्रुञ्चय का महायात्री संघ निकाला था । इस 
महासंघ मेँ अनेक संघों के संघपति सम्मिलित हुए थे जिनका उदेव खरतरगच्छ का वृहद्‌ इतिहास 
पृष्ठ १७२ से १८० तक पठनीय है । यह महासंघ जिनकुशलसूरि कौ सान्निध्य मेँ ही निकला था। 
१३८१ मे सेठ मालदेव, सा. हुलमसिंह सहित सेठ वीरदेव ने सम्रार गयासुदीन से फरमान प्राप्त कर 
भीमपद्ी से शत्रुञ्जय का यात्रा संघ निकाला था। इसी प्रकार संवत्‌ १३८२ मं सेठ वीरदेव ने भीमपटी 
मे महान उत्सव किया था। १३८३ में सेठ प्रतापसिंह ने अमारी घोषणा पूर्वक नन्दी महोत्सव किया 
था। मन्त्री भोजराज, मन््री सलखणसिंह, उच्वापुर के सेट हरिपाल, सेठ गोपाल, देवराजपुर के 
जाल्हण के पुत्र, सा. तेजपाल, सा. रुद्रपाल ने १३८३ में नन्दी महोत्सव किया था । संवत्‌ १३८४ 
सेठ नरपाल, सा. वयरसिंह, सा. नन्दण, सा. मोखदेव, सा. लाखण, सा. आम्बा आदि ने महामहोत्सव 


करवाए । बहरामपुर के सेठ भीमसिंह, सा. देदाजी, सा. घीराजी, सा. रूपाजी, क्यासपुर के सेठ 
मोहनजी, सा. कुमरसिंह आदि जिनकुशलसूरिजी के प्रमुख भक्त थे। 

जिनपद्मसूरि के उपासको मे सेठ हरिपाल, कटुक, कुलधर, ण, यशोधवल, कर्मसिंह, 
खेजसिंह । आदित्यपार नगर के सेठ वीरदेव, पत्तन के नौलखा सेठ अमरसिंह, सेठ तेजपाल, बृजद्वि के 
सेठ मोखदेव, सेठ छजल, सेठ पूर्णसिंह, ्रिभिद्धम के मन्त्री मण्डलिक, मन्त्री वयरसिंह आदि प्रमुख 
भक्त थे। | | 

जिनोदयसूरि के प्रमुख भक्तों मे थे । संवत्‌ १४१५ स्तम्भ तीर्थ के लूणिया जैसल, साधुराज 
रामदेव, नरसागरपुर के मन्त्रीशवर वीरा, मन्त्री सारङ्ग, गेया के पुत्र डूगर, सा. कोचर, बाड़मेर के विक्रम 
पारख, राजपत्तन के कान्हड, स्तम्भ तीर्थ के गोवल, देवपत्तनपुर के मन्त्री खेतसिंह । 

जिनराजसूरि के प्रमुख भक्तो मेँ - कडुआ, धरणा ओर नन्दा, केलवाडा के मन्त्रीपुत्र रमण 
कुमार्‌ । संवत्‌ १४९४ चोपड़ा गोत्रीय सा. हेमराज, पूना, देहा, शिवराज, महिराज, लोला, लाखण, 
सोनगिरा, श्रीमाल वंशीय मन्त्री मण्डन ओर धनदराज, संघपति मण्डलिक थे। 

जिनचन्द्रसूरि के समय संवत्‌ १५१५ कुम्भदमेरु निवासी कुकड चोपड़ा गोत्रीय सा. समरसिंह । 
आचार्य जिनसमुद्रसूरि के - मण्डपदुर्ग निवासी ओर जेसलमेर के संघपति श्रीमालवंशीय सोनपाल। 
जिनहंससूरि के समय बोहित्थरा मन्त्री करमसी, आगरा के दंगरसी, मेघराज, पोमदत्त । जिनमाणिक्यसूरि 
के समय पाटण निवासी बालाहिक गोत्रीय सा. देवराज आदि थे। 

युगप्रधान जिनचन्रसूरि के समय बीकानेर के मन्त्री संग्रामसिंह बच्छावत, मन्त्री श्वर करमचन्द, 
रीणी के मन्रीश्वर राय सिंह, शंखवाल गोत्रीय साधुदेव आदि प्रमुख थे । जिनसिंहसूरि के समय टांक 
गोत्रीय श्रीमाल राजपाल, संघपति सोमजी, मेडता के आसकरण चोपड़ा आदि थे । जिनराजसूरि के 
भक्तों मे प्रमुख थे - अहमदाबाद निवासी संघपति शिवाजी, सोमजी, रूपजी जिन्होने सिद्धाचल तीर्थ 
पर खरतरवसही अर्थात्‌ चौमुख जी कौ टक बनवाई ओर चोपड़ा गोत्रीय अमीपाल, कपूरचन्द, 
ऋषभदास, सूरदास आदि ने मेडता सिरी में शान्तिनाथ आदि सैकड़ो बिम्न भरवाए। जेसलमेर के 
भणसाली गोत्रीय सेठ थाहरु शाह ने लैद्रवा तीर्थं कौ प्रतिष्ठा करवाई । राजा गजसिंह, राजा सूरसिंह, 
असरफ खान, आलम दीवान, नवाब मुकरब खान आदि इनके बडे प्रशंसक थे। 

आचार्य जिनचन्द्रसूरिं के मुख्य भक्त थे - राजनगर निवासी नाहटा गोत्रीय यमहन तेजसी, 
जोधपुर निवासी मनोहर दास । जिनसुखसूरि के - सूरत निवासी पारख गोत्रीय सामीदास सूरदास । 
जिनचनद्रसूरि (१९वीं) के - लखनऊ निवासी नाहटा गोप्रीय राजा वच्छराज । जिनहर्षसूरि के - 
जालोर के मन्त्री अक्षयराज, जांगलू के पारख अजयराज । जिनसौभाग्यसूरि के समय - दूगड़ प्रतापसिंह, 
संवत्‌ १८९७ अजमीगंज के गोलेक्छा धरमचन्द, सेठिया पानाचन्द, सावणसुखा गुलाबचन्द, दुगड 
इन्द्रचन्द, सरदारशहर के बोथरा गुलाबचन्द, बीकानेर निवासी बागडी माणकचन्द आदि । जिनहंससूरि 


ॐ ध्ये  - 


के समय ~ बीकानेर के बच्छावत अमरचन्द, याला पाटण के भूरामल गोले, नाहटा अमरचन्द, 
रायबहादुर दुगड गोत्रीय लक््मीपतसिंह धनपतसिंह, अजीमगंज के नाहटा सिताबचन्द आदि। 

तेगड़ शाखा - के जिनेशवरसूरि (श्वी) पारण मेँ खान का मनोरथ पूर्णं कर महाजन 
बन्दियों को ह्ुडवाया। जिनधर्मसूरि के राणा घडसी, कालू मोहता, मन्त्री नाल्दा, मन्त्री जयसिंह, 
जेसलमेर के मन्त्री गुणदत्त, जिनचन्द्रसूरि के समय - कच्छ देश के म॑० समरथ, शुभकर्‌, म॑° समधर, 
सरदार समरसिंह आदि अणहिलपुर पारण के हरखा, नरजाद्ध, सोनकिरिया, महेवा के सदारद्ग आदि। 
जिनगुणप्रभसूरि के समय - जोधपुर के संत पत्ता, चाचा देव, सहजपाल आदि । मन्त्री राजसिंह 
जेसलमेर के मं० श्रीरङ्ग, म॑ वस्ता, मं० रायपाल म॑० सदारङ्, मन्त्री जिया आदि। 

पिप्पलक शाखा - मे जिनवरदधनसूरि के प्रमुख उपासको मे जौनपुर के महस्तियाण शाखा के 
ठाकुर संग्रामसिंह, ठाकुर जिनदास, संघपति भीखण, देलवाडा (मेवाड़) के आद्‌ नाल्दाशाह, रघुपतिशाह, 
संघपति जिवदास, मोल्टण, सहजपाल सारङ्ग आदि । मेवाड़ के समरिग, साङ्गा ओर साजण, पाटण 
के मेघा, तिहुणा, सिवा, नौलखा गो्रीय म्री रामदेव । जिनचन्रसूरि (शिवचन्रसूरि १८वी) उदयपुर 
के दोसी भीखा, दोसी कुशल आदि। | 

आद्यपक्षीय शाखा - पंचायण भद्रारक जिनचन्द्रसूरि का बादशाह जहांगीर ने मुरतब लवाजमा 
आदि से बड़ा सम्मान किया । भण्डारी भानाजी नारायण शाह ने कापडा तीर्थ मे स्वयं भू पार्धनाथ को 
प्रतिष्ठा करवाई । जिनोदयसूरि (१९वीं सदी) के समय - जैतारण निवासी धाडीवाल ठाकुर, शंखवाल 
खीमराज भीमराज ने संवत्‌ १८०९ में पद महोत्सव किया। 

भावहर्षीय शाखा - संवत्‌ १६१६ मेँ जोधपुर मे भणसाली लाखा । जिनपद्मसूरि (१९ 
सदी) के बालोत्तरा के चम्पावत, आउवा के ठाकुर खुश्यालसिंह ओर जोधपुर के महाराजा तखतसिंह, 
जोधपुर के मूता लक्ष्मीचन्द, अहमदाबाद के सेठ सूरजमल आदि इनके भक्त थे। जिनचन्रसूरि 
(२ण्वीं सदी) के समय मेँ - नागपुर निवासी अगरचन्द गोला, जीतमल बोथरा, ओर धर्मचन्द 
गोला इनके प्रमुख भक्त धे । गोलेक्छा अगरचन्द के नागपुर दादाबाड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। 

आचार्यशाखा - जिनसागरसूरि के समय में - सिरोही के महाराजा राजसिंह ने इनका सम्मान 
किया था। मेडता के चोपड़ा आसकरण अमीपाल कपूरचन्द के आपका पदोत्सव १६७४ मे किया 
था। मन्त्री करमचन्द के पुत्र मनोहरदास, जालपसर के मन्त्री भगवन्तदास, मेडता के गोलेछछा राजसिंह, 
नीकानेर के फरमसी शाह, शाह उदयकरण, हाथी जेठमल, सोमजी, मूलजी, वीरजी, परीख सोनपाल, 
राजनगर के परीख चन्दभाण, संकचरम्ट, रायचन्द्र, खम्भात के ऋषभदास भणसाली आदि मुख्य थे। 
मुकरबखान नवाब भी इनको सम्मान देता था। जिनधर्मसूरि (१८वीं सदी) के समय मेँ ~ इनक 
अध्यक्षता में संघपति उग्रसेन ने अहमदाबाद से शत्रुञ्जय का संघ निकाला था । जिनचन्द्रसूरि के समय 
मे - १७४६ मे छाजड रतनसी ने इनका पदमहोत्सव किया था । जिनविजयसूरि के समय मेँ - इनका 


पदोत्सव हाजीखान उरावासी बड़हरा धीरम ने किया था। जिनोदयसूरि के समय मेँ - १८९७ मे 
गोलेक्ठा माणकचन्द ने बीकानेर मेँ शान्तिनाथ मन्दिर कौ प्रतिष्ठा करवाई थी। 

जिनरद्गसूरि शाखा - अजमेर मे संवत्‌ १७०१ मे लाफणा गोत्रीय गौरा, नानालाल तथा 
कसाजी मेहता ने पदोत्सव किया था । उदयपुर के कटारिया मेहता, भागचन्द बच्छावत ओर मेहता 
रूपचन्द ने इठूयासी जिन बिम्बो कौ प्रतिष्ठा करवाई थी। भाण्डिया गोत्रीय श्रीमाल राय निहालचन्द 
आपके प्रमुख भक्त थे । जिनचनद्रसूरि (१८वीं सदी) के समय में - मालपुरा निवासी शंखवालेचा 
गोत्रीय शाह पंचायण दास ने शत्रुञ्चय कौ तीर्थ यात्रा का संघ निकाला था। भाण्डिया गोत्रीय शाह 
मलूक चन्द ने जोबनेर मे चौवीस तीर्थकरों कौ प्रतिष्ठा करवाई थी । जिनविमलसूरि (१८वीं सदी) के 
समय मेँ -श्रीमाल भाण्डिया गोत्रीय वसन्तराय, नारायणदास, भगवतीदास ने इनका पदोत्सव किया 
था । जिनललितसूरि (१८वीं सदी) बोरबडी निवासी बोथरा गोत्रीय शाह ताराचन्द फतरचन्द ने इनका 
पदोत्सव किया था। जिनचनद्रसूरि (१९वीं) के समय मेँ - लखनऊ निवासी नाहटा गो्रीय राजा 
वच्छराज, चण्डालिया वसन्तराय श्रीमाल, भाण्डिया हकौम देवीदास, रंक भूपति राय, अजमेर 
निवासी शंखवालेचा गोत्रीय महमिया रूढ, अनूपचन्द मूलचन्द आदि । सं. १८६९ लूणिया गोत्रीय 
त्रिलोकचन्द ओर गिडिया गोत्रीय राजाराम के संघ के साथ श्तरुञ्चय तीर्थ कौ यात्रा कौ थी। दिष्टी मे 
लाहौर निवासी शंखवालेचा गोत्रीय माणकचन्द, भाण्डिया हजारी, लखनऊ के भाण्डिया देवीदास, 
पहलावत, महानन्द, नौबतराय, महिमवाल सदासुख, जागा गो्रीय मनरुलाल आदि आपके भक्त थे। 
जिनकल्याणसूरि (२०वीं सदी) के समय मेँ - पारसान प्रतापचन्द, कानपुर के संतोषचन्द भण्डारी, 
जिन्होनें शीशे का मन्दिर बनवाया था आदि । जिनचन्रसूरि (र०वीं) के समय में - कलकत्ता के 
रायबहादुर सेठ बद्रीदास इनके परम भक्त थे। बद्रीदासजी ने कलकत्ता मेँ कोच का मन्दिर बनवाया जो 
आज ' बद्रीदास टेम्पल' के नाम से विश्च-प्रसिद्ध है । | 

मण्डोवरा शाखा - जिनमहेन्दरसूरि के उपदेश से जेसलमेर निवासी बाफणा गोत्रीय बहादरमल- 
सवाईराम-मगनीराम-जोरावरमल-दानमल आदि ने पाली से शत्रञ्चय महातीर्थं का यात्रा संघ १८९१ 
मे निकाला था। इस संघ में १९ श्रीपूज्य ओर साधु साध्यो कौ संख्या २१०० थी। इस संघ कौ 
सुरक्षा के लिए अंग्रेज, जावरा नवाब, रोक नवाब, जोधपुर नरेश, कोटा नरेश आदि को ओरसे तोप 
सहित सन्य भी शामिल था। यही बाफणा जेसलमेर के पटवा कहलाते हैँ ओर जेसलमेर मे इन पचो 
भार्यो की पचो हवेलियाँ आज भी परवा हवेली के नाम से जग प्रसिद्ध है । बम्बई निवासी सेठ 
मोतीशाह नाहटा के द्वारा निर्मापित सेठ मोतीशाह मन्दर, शत्रुञ्जय कौ प्रतिष्ठा भी आप हौ ने करवाई 
थी । जेसलमेर के महाराबल गजसिंह, ओर मेवाड के महाराणा स्वरूप सिंह ओर कोटा नेश भी 
इनको बहुत सम्मान देते थे। जिनमुवितसूरि के समय में - १९१५ मेँ लखनऊ निवासी नाहटा, 
भूपहजारीमल गधी, छुट्टनलाल, प्रेमचन्द आदि न आपका पदोत्सवे किया था। पोकरण के ठाकुर 
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चाम्पावत फतेहसिंह आपके ही आर्शीवाद से जयपुर के दीवान बने थे। जोधपुर के महाराजा 
तखतसिंह आपके भक्त थे । रतलाम के सेठ सोभागमल चांदमल बाफणा भी आपके भक्तों मेँ थे। 

कोर्तिरलसूरि -.ये शंखवालेचा गोत्र के थे ओर इन्हीं के भाई सेठ मालाशाह ने नाकोडा मे 
शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण करवाया । इन्हीं कौर्तिरतसूरि ने नाकोड़ा महातीर्थं कौ स्थापना की । 
जिनकृपाचनद्रसूरि के परम भक्तों मे सेठ मोतीशाह के वंशज रतनचन्द खीमचन्द, मूलचन्द हीराचन्द, 
प्रेमचन्द कल्याण, केसरीचन्द कल्याणचन्द ने १९७२ मेँ आपका चातुर्मास लालबाग बम्बई मे 
करवाया था। सूरत के सेठ पानाचन्द भगुभाई, फतेहचन्द प्रेमचन्द, आपके प्रमुख भक्त थे ओर 
जिनदत्तसूरि ज्ञान भण्डार कौ स्थापना आपने ही कौ थी। 

मुनि मोहनलालजी महाराज - संवत्‌ १९४९ मे मुर्शिदाबाद निवासी धनपतिसिंह दृगड द्वारा 
शत्रुञ्जय में निर्मापित धनवसही के प्रतिष्ठापक आप ही थे। संवत्‌ १९६१ मेँ कलकत्ता के रायबहादुर 
बद्रीदास मुकौम, रतलाम के सेठ चांदमलजी पटवा, ग्वालियर के राय बहादुर नथमलजी गोला ओर 
फलोधी के फूलचन्दजी ञ्ञाबक आदि आपको आज्ञा को स्वीकार करते थे। जिनरतसूरि - आपके 
उपदेश से भुज से वसनजी वागजी ने भद्रेश्वर का संघ निकाला। सेठ रवजी सोजपाल, मेघजी 
सोजपाल, मूलचन्द हीराचन्द भगत, संघपति चांदमलजी चोपडा, जारा के प्यारचन्दजी पगारिया, 
भुज के हेमचन्दभाई आदि आपके मुख्य भक्त थे। 
मन्त्री दीवान 

बीकानेर नगर के निर्माण मेँ खरतरगच्छीय उपासको का बहुत बड़ा हाथ रहा है । राव 
बीकाजी के मन्त्री वत्सराज थे, जिन्होने दुर्ग निर्माण ओर मोहल्लों को मर्यादित कर बसाने में बहुत 
दुरदर्शिता से काम लिया था। राव लूणकरणजी के मन्त्री कर्मसिंह थे, जिन्होनैँ नमिनाथ मन्दिर 
बनवाकर जिनहंससूरिजी से प्रतिष्ठा करवाई थी । राव जयतसीजी के मन्त्री वरसिंह ओर नगराज थे। 
राव कल्याणमह्टजी के मन्त्री संग्राहसिंह व कर्मचन्द्र बच्छावत थे तथा राजा रायसिंहजी के मन्रीश्र 
कर्मचद््र थे। | 

प्रतिष्ठा लेख संग्रह (द्वितीय खण्ड) लेखाङ्क ३७३ के अनुसार सांडचा गोत्रीय रायमल के पुत्र 
जीवराज संघवी जो कि आमेर देशाधिपति के द्वारा प्रदत्त दीवान पद के धारक थे । उनके पुत्र मोहनराम 
रामगोपाल ने जयपुर मेँ मोहनवाडी मेँ जिनकुशलसूरिजी के चरणों क स्थापना की थी । जयपुर्‌ के 
इतिहास में यह पहले दीवान थे जो कि शैताम्बर थे । इनके पुत्र मोहनराम के नाम से ही यह मोहल्ला 
मोहनवाडी के नाम से ही जयपुर मे प्रसिद्ध है । जयपुर के दूसरे दीवान नथमलजी गोला हुए जिनका 
कि नथमलजी का कटला जो आज्‌ अग्रवाल कँलेज के नाम से प्रसिद्ध है। 
| कलकत्ता के राय बहादुर बद्रीदास ~ खरतरगच्छ के परम भक्त थे। कलकत्ता के वायसराय भी 
इनके घर आते-जाते थे । सम्मेतशिखर के मुकदमे मेँ श्वेताम्बर समाज की ओर से अग्रगण्य बद्रीदासजी 
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ही थे। संवत्‌ १९६२ में सुप्रीम कोट लंदन के फेसले से सम्मेतशिखर पाड श्वेताम्बरो के हस्तगत हुआ 
था। अतः समस्त श्वेताम्बर समाज इनका ऋणी है । उस समय बद्रीदासजी को यह विजय इष्टसाधना के 
नल पर प्राप्त हुई थी ओर इस इष्टसाधना के साधक थे पूज्य श्री मणिसागरजी महाराज। 

कोटा के दीवान बहादुर सेठ केसरीसिंहजी बुद्धसिंहजी बाफणा, चेन्नई (फलौदी) के चौधरी 
सुखलालजी दानक, लालचन्दजी ढढरा, मोहनचन्दजी ठद्ा, फलोदी के फूलचन्दजी ्याबक, बीकानेर 
के चोँदमलजी द्वा, मङ्गलचन्दजी यावक, हैदराबाद के इन्द्रचन्दजी सुरेन्रकुमास्जी लूणिया, कपूरचन्दजी 
श्रीमाल, बीकानेर के भैरुदानजी कोठारी, अगरचन्दजी भंवरलालजी नाहर, दिल्ली के श्री जवाहरलालजी 
राक्यान, एवं श्री ठरखचन्दजी नाहटा, जयपुर के सोहनमलजी महताबचन्दजी गोलेक्ठा, राजरुपजी 
दुलीचन्दजी टंक, राजमलजी कुशलचन्दजी विमलचन्दजी सुराणा, कलकत्ता के पदीचन्दजी बोथरा, 
अजमेर के रामलालजी अमरचन्दजी लूणिया आदि के नाम उल्लेखनीय हैँ । स्थानाभाव के कारण कुछ 
विशिष्य व्यक्तियों के नाम नहीं दिये जा सके है । 

ग्रन्थ आलेखन प्रशस्तियां 

ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाली प्रशस्तयो दो प्रकार कौ होती हैँ ;- १. ग्रन्थकार अथवा 
टीकाकार द्वारा लिखित प्रशस्ति, २. ग्रन्थालेखन प्रशस्तियो 

(१) कर्ता या टीकाकार द्वारा लिखी हुई प्रशस्तयो मे गुरुपरम्परा का वर्णन होता है, जिसका 
सारांश होता है कि अमुख गच्छ , कुल, शाखा में उत्पन आचार्य के शिष्य, प्रशिष्य ने इस संवत्‌ मे इस 
ग्रन्थ की रचना कौ, साथ ही सहयोगी या संशोधन कर्ताओं ओर गुरभ्राता या शिष्यो के नाम होते हे । 

(२) ग्रनथालेखन प्रशस्ति अर्थात्‌ आचार्यो के उपदेश से जो उपासक वर्ग ग्रन्थों कौ प्रतिलिपियं 
करवाता है उसका वर्णन होता है । इस प्रकार कौ प्रशस्तियों मे प्रतिलिपि करवाने वाले श्रावक वर्ग 
अपने पूर्वजं का नामोल्तेख एवं उनको विशेष धार्मिक कृत्यो का उद्वेख करते हुए, उनकी पूर्व वंश 
की परम्परा देते हुए ओर अपनी वर्तमान संतति का उष्टेख करते हुए अपने श्रेष्ठ कृत्यो का वर्णन करता 
हे ओर ग्रन्थालेखन का उल्लेख करता दै, साथ ही किस आचार्य अथवा मुनि के उपदेश से यह 
प्रतिलिपि करवाई है उनका भी पूर्ववरतीं आचार्यो से लेकर वर्तमान आचार्यो तक का उल्लेख करते हें । 
लेखनकाल का तो उदेव होता ही है । इस प्रकार कौ प्रशस्तियां कुछ संक्षिप्त होती है तो कुछ ५०- 
६० श्लोकं तक कौ होती हे । हस श्रेणी कौ कुछ प्रशस्तियों का उदेव यहाँ किया जा रहा है जो कि 
खरतरगच्छ के आचार्यो एवं उनके अनुयायियों से सम्बन्धित है ;- 

१. संवत्‌ ११३८ मेँ लिखित आवश्यक विशेष भाष्य कौ प्रशस्ति मेँ प्रारम्भ मेँ गुरु जिनवह्ठभ 
का उद्वे करते हुए जिनदेव ओर जसदेव ने अपनी पूर्व वंश परम्परा का उदेव किया है । (द्रष्टव्य- 
जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति संख्या - १) 

२. संवत्‌ १२८२ में लिखित सटीक हैमानेकार्थसंग्रहप्रशस्ति में धर्कर वंशीय आशपाल जो 
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कि जिनपतिसूरि कौ आज्ञा को सिर पर धारण करता था उसने अपने पूर्वज मरुकोर निवासी पार्श्वनाग 
की परम्परा देते हुए अपनी वंश परम्परा दी है । (द्रष्टव्य -जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति 
संख्या - ८) 

१४वीं शताब्दी मे लिखित उपदेशमालादि प्रकरण पुस्तिका कौ प्रशस्ति में श्रावक आभाने 
अपने पूर्वज उकेश वंशीय लोहट से प्रारम्भ को है ओर स्वयं कौ गुरु परम्परा मेँ जिनपदामसूरि का 
नामोष्ेख किया है । (द्रष्टव्य-जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति संख्या - ६७) 

४. १४वीं शताब्दी मे लिखित श्रावकधर्मप्रकरणवृत्ति कौ प्रशस्ति में उकेश वंशीय सा. 
ब्रह्मदेव ने अपने पूर्वज सलक्षण से प्रारम्भ कौ हे ओर अपनी वंश परम्परा को देते हुए गुरु जिनपतिसूरि 
के शिष्य जिनेश्वरसूरि का उल्लेख किया है । (द्रष्टव्य-जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति 
संख्या - ९१) 

५. १४ीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे लिखित अभयकुमारचरित्रादि-पुस्तक पंचक कौ प्रशस्ति मेँ 
उकेशवंशीय श्रावक खेतु ने अपने पूर्वज वीरदेव कौ वंश परम्परा देते हुए स्वयं कौ परम्परा का उदेव 
किया है ओर उनके विशिष्ट धर्मकलापों का भी उल्लेख किया है । ( द्रष्टव्य-जेनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, 
प्रथम भाग, प्रशस्ति संख्या - ९५) 

६. कांकरिया गो्रीय सा. मोहन ने उत्तराध्यन सूत्र कौ प्रति खरीदी थी ओर जिनपद्मसूरि के 
पट धर जिनलब्धिसूरि को भट प्रदान कौ थी । (द्रष्टव्य-जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति 
संख्या - १०१) 

७. संवत्‌ १२९५ कौ कर्मविपाक कौ टीका कौ प्रशस्त मे लिखा हैः. चित्रकूट निवासी 
उकेशवंशीय आशा पुत्र सा. सल्हाक ने यह ग्रन्थ लिखवाया जो कि जिनेश्वरसूरि द्वितीय का परम भक्त 
था । (द्रष्टव्य-जैनपुस्तकप्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, प्रशस्ति संख्या - १७४) 

मुनि पुण्यविजयजी सम्पादित जेसलमेर भण्डार के सूची पत्र मेँ भी स प्रकार की विस्तृत 
प्रशस्तियो मे कई भक्त श्रावको के उदेव मिलते है; 

८. संवत्‌ १२०४ मेँ लिखित भगवतीसूत्र वृत्ति मेँ डुसाउसुश्रावक ने जिनपद्मसूरि के उपदेश से 
यह प्रति लिखवाई । (क्रमांक - १५) इसी प्रकार ग्रन्थ क्रमाङ्क ~ २२, २८, ३१,५०, ५८, ७६, ८५, 
११२९, ११४, ११९, १४९, २१९१, २१७, २९५, २२०, ९३५, ९३९, २५०, २५६, २७०, २७२, २८९१, 
२८९ आदि कौ रचना ओर लेखन प्रशस्तियाँ पठनीय देँ । इन प्रशस्तियों से उन श्रावको के वंश- 
परम्परा ओर धार्मिक कलापो का वर्णन प्राप्त होता है जो कि आज के जीवन मेँ भी श्लाघनीय ओर 
अनुकरणीय हे । 

र प्रकाशन का इतिहास 
विक्रम संवत्‌ २००० मेँ मेरे परमाराध्य सदगुरं श्रीजिनमणिसागरसूरि जी महाराज का चातुर्मास 


बीकानेर में था मेँ उनका लघु शिष्य था। जीवन में बालसुलभ चाज्चल्य था । पूज्य गुरुदेव को आज्ञा 
प्राप्त कर प्रसिद्ध साहित्यमनीषी ओर इतिहासविद्‌ श्री अगरचन्दजी नाहटा ओर श्री भ॑वरलालजी 
नाहटा (जिनको भेँ आगे नाहटा बन्धुओं के नाम से उदेव कर्गा) ने मेरे जीवन मेँ साहित्य संस्कारो 
का बीज वपन किया। उन्होने हस्तलिखित ग्रन्थो कौ लिपि पठने का, मूर्तियों के लेखों कौ प्राचीन 
लिपि पढने का, हस्तलिखित ग्रन्थों क सूची बनाने का, इतस्ततः बिखर हुए हस्तलिखित पत्र को 
लिपि, कागज इत्यादि के आधार पर निर्णय करने का ओर खरतरगच्छ के प्रति अदूर प्रेम जागृत करने 
का प्रयत किया। मैने भी उस समय बीकानेर के चिन्तामणि मन्दिर के भण्डारस्थ मूर्तियो के लेख 
लिखने मे नाहटा बन्धुओं का सहयोग किया। अभय जैन ग्रन्थालय के लगभग ४००० ग्रन्थो का 
सूचीपत्र तैयार किया । नाहटा बन्धुं दवारा लिखित खरतरगच्छीय साहित्य कौ नोट लुक को प्रतिलिपि 
भी की, जो आज भी मेरे पास विद्यमान है । 
वे संस्कार के बीज समय-समय पर अंकुरित, पुष्पित ओर पल्लवित होते रहे । विहार कसते हुए 
प्रत्येक मन्दरस्थ मूर्तियों के लेख लेना, हस्तलिखित ज्ञान भण्डारों का अवलोकन करना, नये-नये 
ग्रन्थो को अपनी सूची मेँ अंकित करना, खरतरगच्छ के इतिहास कौ सामग्री एकत्रित करना, खरतरगच्छ 
आचार्यो दवारा निर्मित ग्रन्थों की आद्यन्त प्रशस्तियोँ लिखना जीवन का अङ्ग बन गया । यह प्रयत्न वर्षो 
तक क्रमबद्ध रहा । अध्ययन के कारण कई बार्‌ विघ्न भी हुआ ओर इस कार्य मेँ शिथिलता भी आई 
किन्तु नाहा बन्धु समय-समय पर मुञ्च प्रोत्साहित करते रहे, वाञ्छित सामग्री भेजते रहे ओर प्रभाव 
डालकर मुञ्चसे लिखवाते रहे । सन्‌ १९४७-४८ मेँ मेरी कुछ लघु पुस्तिकां प्रकाशित हुई जिनका 
भूमिका भी इन्दी बन्धुओं ने लिखी । सन्‌ १९५० मे मैने सटीक नेमिदूतम्‌ का सम्पादन किया जौ कि 
संयोग से राजस्थान विश्च विद्यालय के संस्कृत एम.ए के पाट्यक्रम मेँ इसका चयन हो गया। 
श्रीवह्लभोपाध्याय रचित सहस्रदल कमल गर्भित अरजिनस्तव स्वोपक्ञ टीका सहित का सम्पादन 
किया। इस सम्पादन मेँ मुदे आगम प्रभाकर स्वर्गीय मुनि पुण्यविजयजी महाराज का पूर्णं सहयोग प्राप्त 
हुआ । नाहा बन्धुओं के सतत प्रयल से सन्‌ १९५६ मेँ दादा जिनदत्तसूरि अष्टम शताब्दी समारोह, अजमेर 
मे खरतरगच्छ का इतिहास प्रथम खण्ड का विमोचन भी हुआ। आचार्य जिनवह्छभसूरि पर व्यभ 
भारती के नाम से शोध प्रबन्ध लिखकर साहित्य महोपाध्याय उपाधि भी प्राप्त कौ । 
` नाहटा बन्धुओं की सतत्‌ प्रणा ओर पूर्णं सहयोग के कारण ही सन्‌ १९७१ मेँ मणिधारी 
श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम शतन्दी स्मृति ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के रूप मेँ खरतरगच्छ साहित्य सूची का 
७२ पृष्ठ मे प्रकाशन हुआ। यह साहित्य सूची प्रारम्भिक भूमिका मात्र धी । इसमें नाहटा बन्धुओं के 
साहित्य सूची नोट-बुक ओर मेरी नोट-बुक का सम्मिश्रण था। सन्‌ १९८४ मे खरतरगच्छ प्रतिष्ठ 
लेखों का संग्रह करना प्रारम्भ किया था किन्तु वह भी बीच मेँ चूट गया। ३० वर्षो के मध्यकाल मे 
खरतरगच्छ सम्बन्धित कुछ साहित्य मेरे द्वारा सम्पादित होकर अवश्य ही प्रकाशित हुआ, उनमे से 
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कतिपय महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नाम निम्न हैः- 

१. सनत्कुमार चक्रौ चरित महाकाव्य-जिनपालोपाध्याय रचित 

२. खरतरगच्छ दीक्षानन्दी सूची (भंवरलालजी नाहटा के साथ सम्पादित) 

३. दादागुरु भजनावली - जिसमे चारों दादा गुरुदेवो के ७०० भजन संग्रहित हे । 

४. खरतरगच्छ बृहद्‌ गुर्वावली 

५. खरतरगच्छ पद्रावली संग्रह 

६. विधि मार्ग प्रपा-जिनप्रभसूरि रचित 

७. जिनवलह्लभसूरि ग्रनथावली 

८. धर्मशिक्षा प्रकरण 

इन ग्रन्थो का प्रकाशन होने पर भी ५५ वर्षं पूर्वं जो मन मेँ अभिलाषा जागृत हुई थी कि 
खरतरगच्छ का विस्तृत इतिहास, खरतरगच्छ के प्रतिष्ठा लेख ओर साहित्य निर्माण का कोष, उस 
भावना को मै आज तक पूर्ण न कर सका । अन्त मेँ हदय कौ उत्कर भावना को भस्माच्छादित न रख 
सका ओर योजना बनाकर इस कार्य मे प्रवृत्त हौ गया । उन पूज्य गुरुदेवो का अन्तरङ्ग आशीर्वाद के 
कारण ही सर्वप्रथम खरतरगच्छ का वृहद्‌ इतिहास का प्रकाशन कार्य पूर्णं हुआ, जिसका विमोचन 
बंगलोर मेँ उपधान तप के मालारोपण महोत्सव के अवसर पर ८ नवम्बर २००४ मे उपाध्याय श्री 
मणिप्रभसागरजी के करकमलों द्वारा हुआ । इसी क्रम मे खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह का लेखन 
ओर प्रकाशन भी २००४ के अन्त में पूर्णं हुआ ओर ३० जनवरी २००५ शंखश्च तीर्थं पर दादाबाडी के 
प्रतिष्ठा के अवसर पर पूज्य मुनि श्री जयानन्दमुनिजी महाराज ओर विदुषी आर्यासतन श्री हेमप्रभाश्रीजी 
के करकमलों से सम्पन्न हुआ। | 

तत्पश्चात्‌ योजना के अनुसार खरतरगच्छ साहित्य कोष का कार्य प्रारम्भ किया । इसमे जिस 
प्रकार की सामग्री ओर सहयोग चाहिए था वह मुञ्चे सुलभ न थी । मेरे जीवन के आदर्शं ओर प्रेरक दोन 
नाहटा बन्धु इस लोक से प्रयाण कर चुके थे । मेरे दवारा संकलित साहित्य सूची अपूर्णं थी । मेँ चाहता था 
कि नाहटा बन्धुओं दवारा संग्रहित नोट बुक भी प्राप्त हो जाती जिसमे मेरा भी सहयोग था इसके लिएमें 
बीकानेर भी गया, उनके सुपुत्र विजयचन्द के सहयोग से अभय जैन ग्रनथालय को रयोला किन्तु वह नोट- 
लुक प्राप्त नहीं हुई किन्तु ग्रन्थो कौ आद्यन्त प्रशस्तियाँ अवश्य ही प्रप्त हुई । वह नोट-बुक न तो बीकानेर 
मे थी ओर न कलकत्ता मेँ थी, उनके संग्रह से करां गई? कह नहीं सकता । मु अपने सीमित साधनों के 
द्वारा ही इस कार्य को पूर्ण करने के लिए बाधित होना पड़ा । एसी स्थिति मे, सामग्री के अभाव मेँ कुछ 
स्खलना भी रह जाए वह स्वाभाविक भी है ओर क्षन्तव्य भी। 

लेखन ओर सम्पादन-पद्धति 
खरतरगच्छ साहित्य कोष को तीन खण्डां मेँ विभाजित किया गया है । 
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९. प्रथम खण्ड - इसमें १. ग्रन्थनाम, २. कर्ता का नाम, ३. कर्ता के गुरु कानाम, ४. ग्रन्थ 
का विषय, ५. भाषा, ६. रचना संवत्‌ एवं स्थान, ७ ग्रन्थ का आद्यन्त, ८. मुद्रित है या अप्रकाशित? 
प्रकाशित है तो जरह से प्रकाशित हुआ है उसका स्थान ओर यदि अप्रकाशित/हस्तलिखित ग्रन्थ हैतो 
किस ज्ञान भण्डार मेँ प्राप्त है इसका संकेत दिया गया है । 

इसमे निम्न विषयों के ग्रन्थ सम्मिलित किए गये दै: आगम, प्रकरण, उपदेश, विधि चर्चा 
चरित्र, काव्य, व्याकरण, कोष, छन्द, लक्षण, स्तोत्र, रास, आयुद, ज्योतिष, व्याख्यान विवाहलो 
सन्धि, पूजा, रत-मुद्रादि शास्त्र, बत्तीसी, छत्तीसी, बावनी आदि साहित्य कोष का अकारानुक्रम। 

इस खण्ड में साहित्य को अकारानुक्रम से रखा गया हे । 

२. द्वितीय खण्ड - इसमें स्तवन, स्तुति, चैत्यवन्दन, गीत, स्वाध्याय, पद, निसाणी, लावणी, 
बारहमासा आदि का अकारानुक्रम से उद्धे किया गया है । 

जह प्रथम खण्ड में ग्रन्थ का नाम प्रारम्भ में रखा गया है वहाँ दवितीय खण्ड मे कर्ता का नाम 
अकारानुक्रम से देकर उस कर्त कौ समस्त कृतियों को अकारानुक्रम से दिया गया हे । रोष विषय 
प्रथम खण्ड की तरह से ही रखे हैँ । 

२. ततीय खण्ड - इसमें २०वीं-२९वीं शताब्दी के कतिपय विद्वानों के लेखन, अनुदित 
सम्पादित, पुस्तकों के नाम अकारानुक्रम से दिये गये है । इसमें आद्यन्त का उष्ेख नहीं किया गया दै । 
मुद्रित होने के कारण उन प्रकाशन संस्थाओं के नाम दिये गये हे । 

श्री अगरचन्दजी भ॑वरलालजी नाहटा के पुस्तकों कौ सूची श्री भंवरलालजी नाहटा के सुपुत्र 
श्री पदमचन्दजी नाहा ने ओर महोपाध्याय श्री ललितप्रभसागरजी एवं महोपाध्याय श्री चन्प्रभसागरजी 
के साहित्य की सूची जिस रूप में श्री प्रकाशजी दपतरी ने भिजवाई थी तदनुसार ही इसमें उदे किया 
गयाहै। 

इस कोष मेँ क्रमांक ७५२९ तक दिये गये है । समस्त ज्ञान भण्डारों का एवं प्रकाशित 
हस्तलिखित ग्रन्थो के सूचीपत्रो को सम्यक्‌ प्रकार सै अवलोकन किया जाए तो यह संख्या ११ या १२ 
हजार तक पहुंच सकती है। 

परिशिष्ट :- 

इसमें तीन परिशिष्ट दिए गये हैँ :- 

प्रथम परिशिष्ट- प्रथम खण्ड में ग्रन्थानुक्रम होने से ओर द्वितीय खण्ड मे कर्ता के पश्चात्‌ 
कृतियो का अकारानुक्रम होने के कारण केवल कर्ताओं का अकारानुक्रम हौ दिया गया हे । 

द्वितीय परिशिष्ट- इसमें प्रथम खण्ड के स्तोत्र, स्तव एवं स्तुति के रचनाकार कौन है ? इसको 
जानकारी करने के लिए स्तोत्र आदि के आदिपदौं के अनुक्रमणिका दी गई हे । 

तृतीय परिशिष्ट- इसमे द्वितीय खण्ड के अन्तर्गत स्तवन, गीत आदि साहित्य के निर्माता कोन 
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हे ? इसकी जानकारी के लिए गीत स्तवनं के आदिपदों कौ अनुक्रमणिका दी गई है । 
संकलन मे असावधानी | 

छदास्थ होने के कारण स्वाभाविक है कि कई ग्रन्थ कर्ताओं ओर उनकी कृतियों के नाम चट 
गए हौ इसके लिए मँ समस्त ग्रन्थकारो से क्षमा चाहता हूँ । साथ ही प्रकाशन में असावधानीवश कुछ 
स्खलना्ँ रह गई है, जैसेः- क्रमांक मेँ २६३६ ओर २६५६ रिक्त रह गए हैँ ओर २३५२ कौ 
पुनरावृत्ति हो गई है । इसी प्रकार प्रूफ संशोधन मेँ भी जो कुछ त्रुटियों रह गई हों उसके लिए मेँ 
्षमाप्रार्थी हूँ । विद्रदगण यदि इन त्रुटियों कौ ओर संकेत करेगे तो मेँ आगामी संस्करण मे उसको 
परिमार्जित कर दूगा। | 

खेदः- इस कोष कौ सामग्री के लिए विद्यमान साधुगणो, साध्विगणों को पत्र भी लिखे गये 
ओर क्यों को साक्षात मेँ निवेदन भी किया गया किन्तु अपनी-अपनी योजनाओं में व्यस्त रहने के 
कारण इस कार्य मे उनका तनिक भी सहयोग न मिल सका । इसका मुञ्े हार्दिक खेद है । 

वर्तमान मेँ पूर्ववर्ती आचार्यो के द्वारा निर्मित ग्रन्थों का प्रकाशन नहीं हो रहा है अतः इसका 
हार्दिक दुःख भी है। 

हर्षः- हर्ष का विषय है कि २०वीं-२१वीं शताब्दी में श्री जिनकृपाचन््रसूरिजी महाराज, 
उपाध्याय श्री सुखसागरजी महाराज, गणि श्री बुद्धिमुनिजी महाराज आदि ने पूर्वाचार्यो के कतिपय 
ग्रन्थ सम्पादित कर समाज के समक्ष रखे । आज भी अन्य गच्छों के सम्मान्य एवं प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा 
पूर्ववर्ती खरतरगच्छ के विद्वानों के ग्रन्थ प्रकाशित किए हैँ ओर कर रहे दँ । जिनमें अग्रगण्य हैः- 
आगम प्रभाकर मुनि पुण्यविजयजी म०, प्रवर आगमप्रज्ञ जम्बूविजयजी म०, पुराततत्वाचार्य पदाश्र 
जिनविजयजी आदि । अधुनापि श्री विजयचनद्रोदयसूरिजी म०, श्री विजयसोमचन्द्रसूरिजी म० अपने 
साधु मण्डल एवं शिष्य परिवार के साथ खरतरगच्छ के अनेक प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन कर रहे हँ । 

आभारः- चारित्र चूडामणि परमशान्त मूर्ति पूज्य गुरुदेव श्री जिनमणिसागरसूरिजी महाराज 
के अपूर्वं वात्सल्य ओर अमोघ आशीर्वाद तथा पूज्य दादागुरुदेवों कौ असीम कृपा से मेरी हार्दिक 
मनोभिलाषा जो ५५ वर्षो से चल रही थी उसे यत्किञ्चित्‌ रूप मे पूर्ण/(फलीभूत करने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ हे। | 

प्रमुखतः इस कोष के निर्माण में स्वर्गीय साहित्य मनीषी श्री अगरचन्दजी नाहटा, स्वर्गीय 
साहित्यवाचस्पति श्री भवरलालजी नाहटा का हदय से आभारी हूं कि उनको नोर-बुक की प्रतिलिपि 
को आधार लेकर इसको मै आज विशाल रूप दे सका ओर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्णं कर 
सका। | 
ग्रन्थों के प्राप्ति स्रोत मे उन-उन ज्ञान भण्डार के संस्थापक आचार्यो, संचालक, व्यवस्थापक, 
प्रबन्धकों एवं राजकीय संस्थाओं के निदेशकों दवारा संस्थाओं से प्रकाशित सूची पत्रो तथा ग्रन्थो के 


प्रकाशको का भी जिनका मैने उल्लेख किया है उन सनका मेँ हदय से आभार व्यक्त करता हू 

ग्रन्थ ओर परम्पराओं के चिन्तक एवं लेखक डो० शिवप्रसाद (वाराणसी) का मुञ्जो 
सहयोग मिला है उसके लिए उन्ह साधुवाद ओर आशीर्वाद । 

माननीय उपाध्याय श्री भुवनचनद्रजी महाराज का भी मँ ऋणी हू जिनकौ प्रणा से नानीखाखर, 
कोडाय, माण्डवी ओर खंभात के ज्ञान भण्डारों की सूचियो का अवलोकन सुलभ हुआ ओर पार्धचन्द्रसूरि 
गच्छ, खंभात के ज्ञान भण्डारस्थ दो प्रतिय को जीरोक्स कोपी भी व्यवस्थापकों द्वारा प्राप्त हो सकी । 

मेरे आत्मीय महोपाध्याय श्री ललितप्रभसागरजी का भी मै आभारी हूं जिन्होने इस ग्रन्थ का 
साद्भोपाद्ग अवलोकन कर भूमिका लिखी । 

खरतरगच्छ का बृहद्‌ इतिहास, खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह ओर खरतरगच्छ सादित्य 
कोष के प्रकाशन की योजना विशाल ओर महत्वपूर्णं थी इस योजना मेँ लगभग ९-१० लाख रूपये 
व्यय होने के अनुमान था फिर भी प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर के संस्थापक श्री डी० आर० मेहता 
ने इसे मुक्त हदय से प्राकृत भारती की प्रकाशन योजना में स्वीकार किया ओर उनकी सतत्‌ प्रेरणा रही 
की मैं इस कार्य को शीघ्र ही पूर्णं कर, अतः मँ उन हदय से साधुवाद देता हू 

एम०एस०्पी०एस०्जी० चेरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्ट श्री मंजुल जैन ने इसको संयुक्त 
प्रकाशन के रूप में सहयोग देकर मेरे इस कार्य को प्रगति प्रदान कौ है, उसके लिए भै इनके प्रति भी 
आभार व्यक्त करता हू । 

मेरे सन्मित्र डों० पारस सूर्या को भी धन्यवाद देता हूँ जिनकी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हौ 
मै साहित्य कार्यो मे निरन्तर प्रगति कर रहा हू । 

अन्त मे आयुष्मान मंजुल, पत्रबधु नीलम, पुत्र विशाल, पौत्री तितिक्षा ओर पौत्र वर्धमान के 
सेह, समर्पण ओर सहयोग के लिए ढेर सारे साधुवाद ओर अन्तरङ्ग आशीर्वाद । 

लेजर टारईप सेटिंग के लिए सागर सेठी को भी आशीर्वाद प्रदान करता हू । 


जयपुर म० विनयसागर 
२६ जनवरी २००६ 


~ ख्व्रण्ड 
(आगम, प्रकरण, उपदेश, विधि, ' चर्चा, चरित्र, काव्य, 


व्याकरण, कोडा, छन्द, लक्षण, स्तोत्र, रास, आयुर्वेद, 
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॥ श्री गोतमस्वामिने नमः॥ 
॥ श्री कुशलगुरुदेवाय नमः॥ 
॥ श्री जिनमणिसागरसूरिपादपद्ेभ्यो नमः॥ 
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अजितशान्तिजिनाधिपयोर्हयो... गा. १२, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० 
(३), विनय. प्रतिलिपि 

अनितश्ञानिति स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्भसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १ २र्वी, ' आदि शक्रसहस्र 
नयनोपि गुणावसानं..., अन्त-इत्युदाममकामकामित... गा. १५१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

अनितश्ञान्ति स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, ' आदि- 
कल्लोलानिव सैन्धवान्‌... अन्त-सद्योजय्यजयां शिवप्रशमयोः... गा. १०', अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

अजितश्नान्ति स्तोत्र ( नंदिषेणीय ) टीका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि , स्तोत्र, संस्कृत, 
१३६५ दशरथपुर, ' आदि-अजितशान्तिजिनाधिपयोः..., अन्त-चत्वारिशत्समन्विता...', अ 
ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७५६६, अभय ग्र., बीकानेर, राप्रावि श्र, जोधपुर 


 अजितशान्त स्तोत्र बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ८ रलनमूर्तिं उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, 


१६बवीं, ' अन्त-सविहुनदं कल्याण हुवड...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि स्ञान मन्दिर, कोना 
१५८२, अभय ग्र., बीकानेर, रा प्रा.विप्र., जोधपुर 

अजितश्ञान्ति स्तोत्र भाषा, मेरुनन्दनोपाध्याय “८ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ९५बवी, 
" आदि-मंगल कमला कंदए्‌..., अन्त-इम भगतिहि भोलिम भणी ए...', मु. बृहद्स्तवनावली 
पृ. ५६ 

अजितसेन कनकावती रास, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगगणि, रास चोपई, राजस्थानी, 
१७५१ पारण, ' आदि-वीणा पुस्तक धारिणी ..., अन्त--चारित्र पाली मुनिवर सद्गति...', अ., 
ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर, रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८४२ 

अजितशांति स्तव बालावबोध, साधुकीर््तिं उ० ^ अमरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १५९५ 

अञ्चल स्वरूप वर्णन चौपरई, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६७४ मालपुरा, ' आदि-विमल प्रभु मति विमल करि..., अन्त-सोलहसई चउहत्तरइये...', 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 
अञ्जनासुन्दरी कथा, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्तिं उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, श्वी, अ., 
ह. सिद्धक्षेत्र साहित्य मंदिर, पालीताणा २०४९ 


अञ्जनासुन्दरी चस्ति, गुणसमुद्धिमहत्तरा, चरित्र, प्राकृत, १४०७ जैसलमेर, ' अन्त-श्रीजेसलमेरपर 
विक्रमचउदहसतुत्तरे वरिसे... कृतिरियं श्रीजिनचंद्रसूरिशिष्यणीश्रीगुणसमृद्धि- महत्तराया 
मु., एल-डी. इन्स्टीट्‌यूट ओंफ इन्टोरलोजी, अहमदाबाद, ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 
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अञ्चनासुन्दरी चौपई, जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १७७३ 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 


अञ्चनासुन्दरी चौपई, कमलहर्षं वा. ^ मानविजय वा. रास चौपई, राजस्थानी, १७७३, अ., 
ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 


अञ्जनासुन्दरी प्रबन्ध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६२, 
“ अन्त-श्री खरतरगल्लि प्रगट पद्ूरि ', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

अञ्जनासुन्दरी रास, पुण्यभुवन ^ जिनरङ्कसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८४ उदयपुर, 
 आदि-श्री गणधर गौतम प्रमुख..., अन्त-अद्चना केरीय चोपई...', अ. उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-१, पृ. ५३३, भाग-र, पृ. १५१८ 

अञ्चनासुन्दरी रास, भुवनकोौर््तिं उ० ^ ज्ञाननंदी उ०, रास चौ पई, राजस्थानी, १७०६ उदयपुर, 
" आदि-करतां सगली साधना... अन्त-महावीर राजान तणे...!, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
रा्रावि प्र, जोधपुर १६४४८ 


अठारह नात्रा चौपई, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६१६, 
" आदि-वीर जिणेसर पय नमिय..., अन्त-संवत सोलह सई सोलोत्तर... गा. ५२, अ., ह. 
राप्रा.विप्र., जयपुर, विनय. प्रतिलिपि 


अतिमुक्तक चरित्र, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, चरित्र, संस्कृत, १२८२,  आदि- 
श्रीमद्विशचत्रयीनाथं नाथं... अन्त-श्रीमत्प्रहादनपुरे पूर्णभद्रो ...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., 
सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा १७३० 


. अध्यात्म अनुभव योगप्रकाश, चिदानन्द द्वि. अध्यात्म, हिन्दी, १९५५ जावद्‌, ' अन्त- 


श्रीवरदधमान शासनपति...', मु. अभयदेवसूरि ग्र, बीकानेर 

अध्यात्मगीता, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्र उ०, अध्यात्म, राजस्थानी, १८वीं लीबडी, 
" आदि-प्रणमीए विश्च हित जैन वाणि... अन्त-आत्मगुण रमण करवा...', मु., अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

अध्यात्पगीता बालावबोध, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज उ०, अध्यात्म, राजस्थानी, १८८० 
बीकानेर, ' अन्त-नभगज द्विप ससि तेरसे...', मु., ज्ञानसारं ग्रन्थावली, पृ. २८१ 

अध्यात्मप्रबोध, देवचदद्रोपाध्याय ^ दीपचद्ध उ०, अध्यात्म, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
हितविजय भं., घाणेराव, अभय ग्र, बीकानेर प्रतिलिपि 

अध्यात्म रास ( अध्यात्मकल्पद्रुप चोप ), रङ्विलास ^ जिनचन्दरसूरि ( जिनसागरसूरि- 
शाखा ), रास चोपई, राजस्थानी, १७७७, ' आदि-परम पुरुष परमेसर रूप... अन्त-लिख्यो 
शास्त्र भाषापणे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-२, पृ. ५३४ 


अध्यात्मशान्तरसवर्णन, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, अध्यात्म, राजस्थानी, १८, अ. 
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अनन्तनाथ स्तोत्र, देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-सम्मत्तनाण 
दंसण... गा. २०, मु., कथा रतकोश जैन आत्मानंद सभा, भावनगर 


. अनलसागर, मुनिचन्द्रोपाध्याय, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २५८०९ 


अनाथी सन्धि, विमलविनयगणि ^ नयरङ्क उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६४७ कसूरपुर, 
" आदि-श्री जिनशासन नाइक नीकडउ..., अन्त-जिन महिमा निध एह मुनिंद...!, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३ 

अनिट्‌ूकारिका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, व्याकरण, संस्कृत, १७वीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 

अनिट्कारिका अवचूरि, क्षमापाणिक्य ^ जिनजय, व्याकरण, संस्कृत, १८वीं-१९वीं जालन्धर, 
अ., ह. चारित्र राप्रावि प्र, बीकानेर 

अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, १२वीं, 
 आदि-अथानुत्तरौपपातिकदशा... अन्त-शब्दा केचन नार्थतो...', मु., आगमोदय समिति, सूरत 

अनुत्तरोपपातिक दशा सूत्र हिन्दी अनुबाद, वीरपुत्र आनन्दसागर ^ त्रैलोक्यसागर, आगम, 
हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति कार्यालय, कोटा 

अनुयोग चतुष्क गाथा, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १४वीं,  आदि-इह 
प्रवचने चत्वारोनुयोगाः..., अन्त-अस्माभिः प्रतिपादं प्राग्‌...', मु., अनेकार्थरतलमंजुषा, पृ. १२७ 

अनूपशरङ्कार, उदयचन््र ^ कमलसिंह, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १७२८, अ., ह. अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी, बीकानेर 

अनेक शास््रसार समुच्यय, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दनगणि, संग्रह, संस्कृत, १७बवीं, उ. 
जेन साहित्यनो सं. इतिहास, पृ. ६००, देसाई 

अन्तकृदशाङ्क सूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्ररसूरि, आगम, संस्कृत, १२वीं, ' आदि- 
अथान्तकृदशासु किमपि..., अन्त-अनन्तागमपर्यये जिनवरोदिते शासने ...', मु. आगमोदय 
समिति, सूरत 

अन्तकृदशाङ्क सूत्र हिन्दी अनुवाद, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर महो०, आगम, 
हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति कार्यालय, कोटा 

अन्तरङ्क फाग, रङ्ककुशलगणि ^ कनकसोमगणि, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

अप्रगल्भ्येति पद्यस्य षोडशार्था, मुनिमेरुगणि ^ जिनोदयसूरि, अनेकार्थ, संस्कृत, श्५वीं, 
अ., बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 

अभयकुमारचरित्र महाकाव्य, चद््रतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्ररसूरि द्वि. महाकाव्य, संस्कृत, 
१३१२ खम्भात, ' आदि-आदौ धर्मोपदेष्टार..., अन्त-इत्थं मयाभयकुमारऋषेश्चरित्रं... गा. 
९६००, मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३२२१ 
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अभयकुमारचरित्र प्रशस्तिः, श्रीकुमारगणि ^ जिनेश्वरसूरि द्वि. महाकाव्य प्रशस्ति, संस्कृत, 
१३१३ बीजापुर, ' अन्त-श्रीजिनेश्वरसूरिनाथ...', मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर 

अभयकुमार चौपाई, पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, चोपई, राजस्थानी, १६५० जैसलमेर, 
" आदि-अविचल सुख संपति..., अन्त-इम श्री अभयकुमार प्रबंध..." अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भ. जयपुर, अभय ग्र, बीकानेर, राप्रा.वि प्र, जोधपुर २८९२६ 

अभयकुमारजयसाधु रास, कौर्तिसुन्दर( कान्हजी ) ^ धर्मवर््धन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७५९ जयतारण, ' आदि-जग गुरु प्रणमुं वीर जिन..., अन्त-श्री श्रेणिक ने अभयकुमारनो...", 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

अभयकुमार रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १५५८ पाटण, 
" आदि मगधदेश रलीयामणो रे लाल... अन्त-बीजी पिण तुड् मानी प्रार्थना रे..." अ., उ. 
जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १०९ | 

अभयकुमार रास, लक्ष्मीविनयोपाध्याय ^ अभयमाणिक्य, रास चौपई, राजस्थानी, ९७६० 
मरोट, ' आदि-परतख सुरतरु सारिखो..., अन्त- बुद्धि अने समकित अधिकारे गाहुयरे...', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ४५६ 

अभयंकर श्रीमती चौपाई, लक्ष्मीवह्यभोपाध्याय ८ लक्मीकौत्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७२५, अ., ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

अभिधानचिन्तामणि नाममाला दीपिका टीका, चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्र॒ उ०, कोश, 
संस्कृत, १७वीं, अ., ह. मोहनलालजी संग्रह, सूरत 

अधिधानचिन्तामणि नाममाला टीका, रलविशालगणि ^ गुणरतलगणि, कोश, संस्कृत, 
१७वीं, अ., ह. रा प्रावि.प्र., जोधपुर ४३०५ 

अभिधानचिन्तामणि नाममाला सारोद्धार टीका, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, 
कोश, संस्कृत, १६६७ जोधपुर, ' आदि-श्रीमदर्हन्तमानम्य..., अन्त- प्रसीदताच्छारदा दवी 
अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३३३९, रा प्र वि प्र, जोधपुर, हरिसागरसरि 
ज्ञान भं. पालीताणा 


, अभिधानचिन्तामणि नाममाला भाषाटीका, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, कोश, 


राजस्थानी, १८२२ कालाऊना, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जसलमेर, बालचन्द संग्रह 
राप्रा.विप्र., चित्तौड ११७, ३५०, हरिसागरसृरि ञान भ॑., पालीताणा ४७३ 

अमरकुमार रास, लकष्मीवह्भोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीक्तिं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, ९ ८वी, 
' आदि- श्री आदीसर प्रथम जिन... अन्त-इणिपरि दानतणां फल जाणी...', अ., ह. 
क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

अमरकोश टीका, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, कोश, राजस्थानी, १८वीं, अ. ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 
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अमरतेज धर्मबुद्धिं रास , रलविमलोपाध्याय ^ कनकसार उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१९वीं, अ., ह. राप्रा.वि श्र, जोधपुर 


अमरदत्त मित्रानन्द रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७४९ 
पारण, ' आदि-श्री सरसति मतिदायिनी ..., अन्त-भावचंद सूरीसकृत श्री शांतिनाथ चरित्र... ', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ९४, भाग-२, पृ. ११५७ 

अमरदत्त मित्रानन्द रास, यशोलाभगणि ^ गुणसेनगणि, रास चपर, राजस्थानी, १८वी, 
 आदि-स्वस्ति श्री जिनवर सकल... गा. अपूर्ण', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


अमरदत्त मित्रानन्द रास, लक्ष्मीप्रभोपाध्याय ^ कनकसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६७६, अ., उ. जैन गुर्जर कवि भाग-३, पृ. ९७७ 

अमरसेन जयसेन चौपाई, धर्मसमुद्रगणि ^ विवेकसिंहगणि पिप्पलक, रास चौपई, राजस्थानी, 
श६वीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

अमरसेन जयसेन रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७५९ 
पारण, ' आदि-श्री शंखेश्वर पास प्रभु..., अन्त-निधि पांडव भक्ष संवत्सरे..." अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-२े, पृ. ११० 

अमरसेन वयरसेन चौपाई, जयरङ् उ० ( जैतसी ) ^ पुण्यकलशगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७०० जैसलमेर, ' आदि-जिनमुख कमल विलासिनी... अन्त-संबत सतर देवाली दिनदरे..', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


अमरसेन वयरसेन चोपाई, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७४४ 
पारण, ' अन्त-युगवेद मुनि शशि वकछछरई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ११५६ 

अपमरसेन वयरसेन चोपाई, दयासारगणि ^ धर्मकीर्तिगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७०६ 
शीतपुर, अ. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

अमरसेन वयरसेन चौपाई, धर्मवर््ध॑न उ० ^ विजयहर्षं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२४ 
सरसा, ' आदि-अक्षर राजा जिम अधिक... अन्त-गरुओो श्री खरतरगच्छ गाजे...', अ., ह. 
क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

अमरसेन वयरसेन चौपाई, पुण्यकौर्तिगणि ^ हंसप्रमोद उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६६६ सांगानेर, अ., ह. फूलचन्दजी ज्ञावक, फलदी 

अमरसेन वयरसेन चौपाई, राजज्ञीलोपाध्याय ^ सीधुहषं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१५९४, ' आदि-प्रणमउ श्री जिनपास..., अन्त-खरतरगच्छ गुरु महिमावंत...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ५४० 

अमरसेन वयरसेन सन्धि,रङ्कुशलगणि ^ कनकसोमगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६४४ 
सांगानेर, ' आदि-श्री जिन मुख वासिनि समरिजइ..., अन्त- संवत सोल वरसि चमालइ...', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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सोजत, ' अन्त-सतरे से इकनुबै अमरु शतक उदार ...', अ., ह. बालचन्द संग्रह ररा विप्र. 
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अमृतधर्मगणि अष्टक, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधमं उ० स्तोत्र, संस्कृत, १९बीं 
आदि-श्री वाचनाचार्यपदप्रतिष्ठा... गा. ८", मु., ेतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ३०७ 

अम्बड़ चरित्र चप, विनयसमुद्रगणि ^ जिनमाणिक्यसूरि ?, रास चौपई, राजस्थान, 
१७बीं, ' आदि-पहिलउ पणमड आदि वलि..., अन्त-कही मन भाव..." अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि जान मन्दिर, कोना १६४९ 

अम्बड़ चरित्र भाषा, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, चरित्र, राजस्थानी, १८५४ 
पालीताणा,  अन्त-वाचक अमृतधर्मवर...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

अयवंती सुकुमाल चोढालिया, कौक्तिसुन्दर ( कान्हजी ) ^ धर्मवरद्धन उ०, रास चोपई 
राजस्थानी, १७५७ मेडता, ' आदि- वदु श्री महावीरना..., अन्त-संवत सतरे वरस सतावने 
अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४०४ 

अयवंती सुकुमाल रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४१ 
राजनगर, ' आदि-पास जिणेसर सेवि... अन्त-पास जिणेसर प्रतिमा थापी...', अ., ह 
अभय ग्र. बीकानेर क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह, रप्र वि प्र., चित्तौड्‌ 

अयवंती सुकुमाल रास, धर्मसमुद्रगणि ^ विवेकसिंहगणि आद्यपक्षीय, रास चोपई राजस्थानी 
१५८४, ' आदि-जिणवर धुरि त्रेविसमोरे..., अन्त-एक चलद सोम न पगे लागी 
जेन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ११८ 

अरजिन स्तोत्र-सहस्रदलकमलपय-स्वोपङ्ञ टीकासह, श्रीवह्वभोपाध्याय ८्ञानविमल उ०, 
स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, 'मूलादि-असुनिर्जरबन्धुरशेखर ..., अन्त-इत्थं देवन्रसद्...', ' आदि 
रीका-स्वकीयविद्यागुरुसत्प्रसादात्‌..., अन्त-खरतरगणजलधिसमुल्लासन .--', मु. 
सुमतिसदन, कोटा, सम्पादक - म. विनयसागर 


-अरजिन स्तोत्र सावचूरि, साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकीक्ति ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, अ 


ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 


अरनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-जय 


शरदसकलदशहयवदन... गा. १४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २७२ 
अरणिकमुनि चौपई, राजहर्षगणि ^ ललितकीक्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, ९७३१ 
आदि-श्रीफलवधि प्रणमुं,... अन्त-सदा सुख संपजइए...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोना ६५१५ 
अरहन्नक चोपाई, राजहर्षगणि ^ ललितकीक्तिं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७३२ दंतवासपुर 
आदि-श्री फलवधि प्रणमुं सदा... अन्त-अरहन्ना रिषि वंदीये...', अ., ह. क्षमाकल्याण 
संग्रह, बीकानेर 
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अरहत्रक चोपाई, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्यपक्षीय, रास चोपई, राजस्थानी, १७१२ 
बुरहानपुर, अ., ह. भद्रारक भं., नागौर 

अरहन्नेक प्रबन्ध, नयप्रमोदगणि ^ दहीरोदयगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७१३, अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १५२ 


. अरहनत्रक रास, आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, रास चोपई, राजस्थानी, १७०२ आनन्दपुर, 


" आदि-सरसति सामिणि वीनवुं रे..., अन्त-संवत सतर विडोत्तरई...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. १२४, ह. अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा, 
राप्राविपप्र., जोधपुर 

अरहन्रक रास, विमलविनयगणि ^ नयरङ्गणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
वरदधमान चउवीसमउ..., अन्त-श्र खरतरगच्छ दीपता...', अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर, 
मुकनजी संग्रह, बीकानेर, चारित्र राप्रा.वि प्र, बीकानेर 

अरहत्रक रास, समयप्रमोदगणि ८ ्ञानविलासगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६५७, ' आदि 
पणमिय पास जिणंद..., अन्त-श्रीखरतरगच्छ नायक चिर जयौ ...', अ. ह. अभय ग्र. बीकानेर, 
धरणेद्रसूरि संग्रह, जयपुर 

अर्जुनमाली चौपाई , विद्याविलासगणि ^ कमलहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७३८, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

अर्जुनमाली संधि, नयरङ्क वा. ^ गुणशेखर वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६२१ वीरमपुर 
अ., ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

अर्बुदतीर्थं विज्ञप्ति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि-आनुय 
ऊपरि आदिजिणंदो... गा. १२३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

अर्हदास चौपाई, खुशालचन्द ८ जयराम, रास चोपई, राजस्थानी, १९वीं, अ., सेठिया 
लाइब्रेरी, बीकानेर, पार््नाथ जैन पुस्तकालय, सूरत 

अर्हदास चौपाई, हीरकलण्रोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६२४, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 

अर्हदास प्रबन्ध, महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७५ 
ल्ूठापुर, अ., ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 


. अर्हदादि स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, ' आदि-मौनेनोर्व 
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अविदपदश्ताथीं स्वोपन्न टीका ( अविदार्थमाला ), विनयसागर उ० ^ सुमतिकलशञ उ° 
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आचाराङ्कसूत्र टीका-आचार चिन्तामणि, जिनचन्द्रसूरि ^ आद्यपक्षीय, आगम, संस्कृत, 
१८वीं , ' आदि-यस्योदये विमलकान्तिभृति प्रयाति..., अन्त--इति श्रीभावहर्षीय 
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विरचितायामाचारचिंतामणिनाम्न्यं वृत्तौ...', अ., ह. राप्रा वि प्र, जोधपुर २१६९१ 
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राजस्थानी, १७१९ मुलतान, ' आदि-श्री सर्वज्ञ नमि करी... गा. १७७, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर गुटका नं. ४१७ 
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आदिनाथ स्तुति, शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशील, स्तोत्र, संस्कृत, १९बीं, ' आदि- 
युगादितीर्थशङ्करं... गा.७', अ., ह. राप्रा वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

आदिनाथ स्तुति-अर्बुदालङ्कार, सोममूर्तिं ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४बीं, ' आदि- 
वरमुक्तियहारसुतार... गा. ४, मु., गुजरात विधानसभा, अहमदाबाद 

आदिनाथ स्तोत्र, अभयतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, ' आदि 
श्रीशत्रुञ्ञयसिद्धकषत्र... गा. ३२', अ., ह. महिमाभविति - बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर 

आदिनाथ स्तोत्र-नगरकोट ( हारबद्ध ), जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
श्८्वीं,'गा. २४',अ. 

आदिनाथ स्तोत्र-सिद्धक्ेत्रालङ्कार, जिनकुशलसूरि ^ जिनप्रबोधसरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, 
" आदि-विमलाचल विमलाचल... गा. १६१, अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 
१४३० की लिखित प्रति, विनय. प्रतिलिपि 

आदिनाथ स्तोत्र-सिद्धक्ेत्रालङ्कार, जिनकुशलसूरि ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, 
 आदि-सिद्धाचलश्रीललना... गा. १४, अ., ह. यति ऋद्धिकरण, चूरू, विनय. प्रतिलिपि 

आदिनाथ स्तोत्र, जिनचनद्रसुरि ८ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वी, "आदि 
विमलैलमहावनिनायकं..., अन्त-शैलप्रधानविमलाचल... गा. २५, अ. ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र-शा्रुञ्रय मण्डन, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, 
" आदि-श्रीशत्रुञ्यपूर्वशेलशिखर... गा. १४, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भ., बीकानेर 
१४३० कौ लिखित प्रतिलिपि 

आदिनाथ द्वात्रिंशिका स्तोत्र ( विरोधालङ्कार ऋषभस्तुति ), जिनपतिसूरि ^ मणिधारी 
जिनचन्दरसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३, ' आदि-प्रीणन्तु जन्तुजातं... गा. ३४, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र - शत्ुञ्चय मण्डन, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, 
" आदि-सुेद्रवन्दारुशिरःकिरीट... अन्त-इति सरभसपादपीदीलुठन्‌क.:. गा. २४, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर १४३० कौ लिखित प्रति. 

आदिनाथ स्तोत्र - अर्बुदालङ्कार, जिनरलसूरि ^ जिनेश्वरसूरि द्वि., स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, 
 आदि-उभावपि जगत््रयप्रभो... गा. १४, अ. 

आदिनाथ स्तोत्र, ज्ञानप्रमोद वा. ८ रतनधीर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि-विश्वप्रभु 
प्रणमत... गा. १४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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१६६. 


१६७. 


१६९. 


९७०. 


९७५९१. 


१७२. 


१.७३. 


१७४. 


१५५. 


१७६. 


, आदिनाथ स्तोत्र - विमलाचल, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसुरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीँ, 


“ आदि-तिजयजणपुज... गा. १५१, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर १४३० 
की लिखित प्रतिलिपि 

आदिनाथ स्तोत्र - षड्पत्तनालङ्कार, तरुणप्रभसूरि “ जिनचद्रसुरि, स्तोत्र, प्रकृत, १४१४, 
^ आदि-थुणिसु छव्वदुणे..., अन्त--इय थुणिय गुण तणु... गा. ३७, अ., ह. विजय धर्मलक््म 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र - देवराजपुरीय, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, समसंस्कृत- प्राकृत, 
१५वीं, ' आदि-महिलामणि मरुदेवी ..., अन्त-इत्येवं समसंस्कृतै... गा. २४, अ., ह, 
महिमाभक्ति- बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर, विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


, आदिनाथ स्तोत्र ( अर्बुदाचल ), तरुणप्रथसूरि ८ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५ीं, 


" आदि-युगपदर्बुदशेलशिरोमणी ..., अन्त-इत्थं श्री तरुणप्रभादभुत कृता... गा. २४', अ., ह. 
विजय धर्मलक््मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र - सिद्धक्षेत्र, तरुणप्रभसूरि ( तरुणकौर्ति ) ^ जिनचन्दरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१८बीं, ' आदि-विमलगिरिवरवतंस..., अन्त-इति जिनपतिः सिद्धिक्षे्र... गा. २११, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र - देवराजपुरीय, मेरुनन्दनोपाध्याय ८ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५, ' आदि-श्रीदेवराजपुरचन्दनपारिजातं... गा. ९४, अ. 

आदिनाथ स्तोत्र - शत्रुञ्य बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलनमूत्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५२८ मण्डपदुर्ग, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

आदिनाथ स्तोत्र - त्रिवर्गपरिहार, लब्धिनिधानोपाध्याय ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१४वीं, ' आदि-विमलशैलशिरोवरिभासुरं .., अन्त- त्रिवर्गा संसगं त्रिभुवन निवासो... गा. १६, 
अ.., हर्षचन्द्रसूरि पार््धचन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४१८ 

आदिनाथ स्तोत्र विज्ञप्तिका, विजयतिलकोपाध्याय, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि-पहिलउ 
पणमिड देव..., अन्त-द्य रिसह जिणवरु सिद्धिसंयम वरसुन्दरी... गा. २१, अ., ह. 
हर्षचन्द्रसूरि पार्धचन्द्रगच्छ भं. खम्भात, पृ. ४१९-४२१ 

आदिनाथ स्तोत्र विज्ञप्तिका ( विजयतिलकीय ) अवचूरि, गजसारगणि ^ धवलचन््र 
उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६वीं, अ., ह. ताराचंदजी तातेड, हनुमानगद १५५२ 

आदिनाथ स्तोत्र विज्ञप्तिका ( विजयतिलकीय ) बालावबोध, कमललाभोपाध्याय 
अभयसुन्दर उ०, स्तोत्र, अपभ्रंश, १७वीं, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
२९५४ 

आदिनाथ स्तोत्र विज्ञप्तिका ( विजयतिलकीय ) बालावबोध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसाम 
उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


७ 


१७७. 


९७८ . 


१७९. 


१८०. 


१८९१. 


१८२. 


१८२. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८ 


१८९. 


आदिनाथ स्तोत्र विज्ञपिका ( विजयतिलकीय ) बालावबोध, भुवनकीर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर 
उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६९२ राजनगर, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ. बीकानेर 

आदिनाथ स्तोत्र विज्ञपिका ( विजयतिलकीय ) बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रल्नमूर्ति 
उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ६७४ 

आदिनाथ स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय “८ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९४वी, ' आदि- 
विमलशेलशिरोमुकुययितं... गा. २६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, विजय धर्मलक्ष्मी जान 
मन्दिर, आगरा 

आदिनाथ स्तोत्र-सिद्धक्षेत्रालङ्कार-अवचूरि, समयराजोपाध्याय ^ जिनचन््सूरि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १७बवीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

आदिनाथ स्तोत्र-नानाविधश्लेषमय, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-विनोति यो नो संकलानिकेतनं ..., अन्त-एवं श्रीजिनचनद्रसूरिसुगुरो... 
गा. १४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६१५ 

आदिनाथावतार स्तोत्र, विनयसागर उ० ^ सुमतिकलश उ० पिप्पलक , स्तोत्र, संस्कृत, 
१७बीं, अ., उ. स्वकृत अविदपदशतार्थी 

आदिनाथ स्तोत्र लघु ( शृद्लिकालङ्भार-देवराजपुर ), स्तोत्र, संस्कृत, ¶४्वीं, " आदि 
धवत्तवं मुक्ति कन्याया... अन्त-त्वरया संस्तुतो देव... गा. ७१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान 
मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

आदीश्वर स्तोत्र-बीकानेर, धर्मवर्द्ून उ० ^ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-प्राज्यां 
चरीकर्तिं सुखस्य... अन्त-एनां जिनेनांगसमा... गा. ३" मु., धर्मवर्द्ुन ग्रन्थावली, पृ. ३८० 

आनन्द सन्धि, श्रीसारोपाध्याय ८ रतदरषं उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६८४ पुष्करणी, 
" आदि-वर्दधमान जिनवर चरण... अन्त-संबत दिशि सिद्धि रस ससि...', अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, मु., फलौदी | 

आरात्रिकवृत्तानि, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्लभसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-लोणेण 
पिच्छिय सुनाण..., अन्त-भोयावि मंगलमिमं पुरओ... गा. १२, मु., युगप्रधान जिनदत्तसूरि, 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

आराधना , जिनचन्द्रसूरि “ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, ९२वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


आराधना चौपाई , हीरकलजोपाध्याय ८ हरष॑प्रभ ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६२३ नागौर, 
 आदि-चउवीसे जिनवर पणमेवी ..., अन्त-संवत भवण नयण रिति ससि...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ.७२७ 

आराधनाप्रकरण , अभयदेवसुरि ^ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, १२वी, अ., ह. जिनभद्रसुरि 
ज्ञान भं., जेसलमेर 
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१९९. 


९९१. 


१. 


१९२. 


१९४. 


१९५. 


१९६. 


१९५७. 


१९८. 


९९; 


२०२. 


आराप्ोभा कथा, जिनहर्षसुरि ^ जिनसुन्दरसूरि पिप्पलक, कथा, संस्कृत, १५३७, अ., 
ह. ज्ञान भं., लींबडी 

आरामशोभा कथा, मलयहंस ^ जिनचन्द्रसूरि पिपलक, कथा, संस्कृत, श्६्वी, अ., ह. 
कान्तिविजय संग्रह, छाणी 

आराम्ोभा चौपड , जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६१ पारण, 
" आदि-श्री सारद वरदायिनी ..., अन्त-आराम शोभानी परइ ...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, 
भाग-२, पु. ११३ 

आरामशोभा चौपई , दयासारगणि ^ धर्मकीर्ति उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७०४ मुल्तान, 
अ., ह. राप्राविप्र., जोधपुर 


आरामशोभा चोपई , राजसिंह वा. ^ विमलविनय वा., रास चौपरई, राजस्थानी, १६८७ 
बाड़मेर, ' आदि-सकल कला गुण आगला..., अन्त-संवत सोलह सत्यासीई...', अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५४६ 

आरामज्लोभा चोप , समयप्रमोदगणि ८ ज्ञानविलास उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६५१ 
बीकानेर, ' आदि-सयल सुखकर पास जिणंद..., अन्त-जिण आराम कयउ तद्‌ तिणि...', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

आ््रक्ुमार धमाल, कनकसोमगणि ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चैपरई, राजस्थानी, १६४४ अमस्सर, 
^ आदि-सकल जेनगुर प्रणमुं.., अन्त- संवत सोल चमाला...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

आलोचनाविधिप्रकरण, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, ' आदि- 
आलोयणाड विहिणा... अन्त-आलोइए्‌ गुणा खलु...', अ. ह. विनय. प्रतिलिपि 

आषाढृभूति चौपरई, ज्ञानसागरोपाध्याय ^ क्षमालाभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२४, 
 आदि-सकल ऋद्धि समृद्धिकर...', अ., ह. केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ९०१९ 

आषाटृभूति धमाल, कनकसोमगणि ८ अमरमाणिक्य उ०, रास चोपर्ई, राजस्थानी, १६३८ 
खम्भात, ' आदि श्री जिनवदनविनासिनी ..., अन्त- संवत सोलई अठतीसई...!, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 


. आषाढृभूति प्रबन्ध, साधुकीर्तिं उ० ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६२४ 


दिल्ली, ' अन्त-खरतरगच्छ वाचक थयडउ...!, अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 
इक्षुकार चोपाई, अमर ^ सोमसुन्दरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. सेठिया 
लाइब्रेरी, बीकानेर 
इक्षुकारी चौपाई, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६वीं, ' आदि- 
पणमिय वद्धमाण जिण सामिय..., अन्त-उत्तराध्ययनथी उधरयो रे...', अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, 
राप्राविःप्र., जयपुर्‌ ७०९४ 


18 


२०२३. 


२०४. 


२०५. 


२०६. 


२०७. 


२०८. 


२०९. 


१.९; 


५.९ 


९१९. 


२१३. 


२१४. 


२१५. 


इच्छापरिमाण टिप्पणक, समयराजोपाध्याय ^ जिनचन्द्रसूरि, विधि, राजस्थानी, १६६०, 
अ., ह. महताबसिंह संग्रह, बीकानेर 

इद्धियपराजयशतक टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, उपदेश, संस्कृत, १६६४ 
अहमदाबाद, ' आदि- प्रणम्य मृगलक्ष्माणं..., अन्त- श्री मत्खरतरगच्छे...', मु. सन्मार्ग प्रकाशक 
अहमदाबाद 

इलापुत्र रास, गुणनन्दनगणि “ ज्ञानप्रमोद वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६७५ विहारपुर, 
' आदि-वीर जिणेसर नमवि करि... अन्त-ऋषि मण्डल मांहि ए ऋषि कल्यड...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, धरणेद्रसूरि संग्रह, जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

इलापुत्र रास, रतलविमलोपाध्याय ^ कनकसागर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८३९ राजनगर, 
' आदि-सकल सिद्ध अरिहंतने..., अन्त-इण विध भाव कयो जिनराजे...', अ., उ. जेन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३९ 

इलायचीकुमार चौपाह, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १७५१ 
जीवातरोग्राम, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर 

ईर्यापथिको षटूत्रिंशिका मूल, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, प्राकृत, १६४०, 
 आदि-पणमिय पास जिणंद्‌..., अन्त-इरियावहिअसखूवं...', मु. जिनदत्तसूरि ञान भ॑., सूरत 

टर्यापथिको षटुत्रिंशिका स्वोपन्ञ टीका, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, 
संस्कृत, १६४१, ' आदि-जैनचन्द्रं वचः स्मृत्वा..., अन्त-राजन्वति श्रीजिनचन्द्रसूरि...', मु. 
जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 

ईर्यावही मिथ्यादुष्कृत बालावबोध, राजसो मोपाध्याय ^ जयकौ््तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१८ वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ॑. बीकानेर 

ईसरशिक्षा, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. अभय ग्र. 
लीकानेर 


उदर रासो, राजसोमोपाध्याय ^ जयकोर्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ,, ह. 
महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 


उक्तिसंग्रह ( उक्तिरत्ाकर ), साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकीर्तिं उ०, कोश, संस्कृत, १७, 
" आदि- स्मृत्वा श्री भारतीं देवीं... अन्त-राजन्वती श्रीजिनराजसंतति...!, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, केलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा ७२८६ 

उक्तिसमुच्यय, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, कोश, संस्कृत, श५र्वी, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 


उत्तमकुमार चरित्र, चारुचन््र उ० ^ भक्तिलाभ उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १५७१, ' आदि- 
वदित्वा स्वगुरुन्‌ भक्त्या..., अन्त-श्री भक्तिलाभशिष्येण...', मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर, 
ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 


२१६. 


२९५७. 
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२९९. 


२२९. 


२२३. 


२२४. 


२९९५; 


२२६. 


२२७. 


२२८. 


उत्तमकुमार चरित्र, पूर्णसागर ८ छगनसागर गणाधीश , कथा चरित, संस्कृत, १९६५, ' अन्त- 
बाणांगनंद चन्राब्दे...', मु., टिप्पणी - पूर्णसागर कौ आज्ञा से भगवती लाल ने संस्कृत मे 
अनुवाद किया। 

उत्तमकुमार चरित्र, सुमतिवर्दधनगणि ८ विनीतसुन्दर, चरित्र, संस्कृत, १९वी, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

उत्तमकुमार चौपई, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, रास चोपरई, राजस्थानी, १७०८ 
जैसलमेर, भ.. ह. जिनभद्रसूरि जान भ॑.. जैसलमेर 

उत्तमकु मार चौपरई, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, रास चोपरई, राजस्थानी, १७३२, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 


. उत्तमकुमार चोप, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४५ पाटण, 


" आदि- चरम जिणेसर चित्त धर... अन्त-भूतवेद सायर शशी ...', अ. उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-२, पृ. ९०, भाग, पृ. ११५४ 

उत्तमकुमार चौपई, तत्वह स, रास चौपई, राजस्थानी, १७३१ महाजननगर, अ., ह . विनयचन्द 
भं., जयपुर, विनय. प्रतिलिपि, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ८३०७ 

उत्तमकुमार चौपई, महिमसिंह ८ मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१६७२ महिम, अ., ह. भटरारक भं., नागौर 

उत्तमकुमार चोप, महीचन्द्र ^ कमलचन्द्रगणि लघुखरतर, रास चौपई, राजस्थानी, १५९१ 
जवणपुर, ' आदि-पहिलउ पणमउ आदि जिण..., अन्त-दानि भोग लाभई जु अपार..." अ., 
ह. दानसागर - बडा ज्ञान भं., बीकानेर, जयचन्द संग्रह, रा.प्रावि प्र, बीकानेर 

उत्तमकुमार चौपई, विनयचनद्रगणि ८ ज्ञानतिलकगणि जिनसागरसूरिशाखा, रास चौपई, 
राजस्थानी, १७५२ पारण, ' आदि-एकदन्तो महावीर्य्यो..., अन्त- वस्त्र दान नै ऊप रे... मु., 
विनयचनद्र कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०८ 

उत्तमपुरुषकुलक , जिनरत्नसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १४, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

उत्तराध्ययनसूत्र टीका सर्वार्थसिद्धि, कमलसंयमोपाध्याय ८ जिनवर्दधनसूरि, आगम, संस्कृत, 
१५४४, ' आदि-श्रीवर्दमानजिनराजगुरुक्रमान्जं ..., अन्त-अस्तिचा्रकुलंनित्य...', मु., विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

उत्तराध्ययन सूत्र दीपिका, चारित्रचन्रगणि ^ जयरद्कगणि, आगम, संस्कृत, १७२३ रिणी, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

उत्तराध्ययन सूत्र लघुवृत्ति, तपोरलगणि ^ क्षेमकीर्तिगणि, आगम, संस्कृत, १५५०, अ., 
ह. ज्ञान भं., लीबंडी | 
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२२०. 


२३९. 


२३२. 


२३३. 


२२४. 


२९३५. 


२२६. 


२२७. 


२३८. 


२३९ 


२४०. 


२४९. 


उत्तराध्ययन सूत्र टीका मकरन्दोद्धार, धर्ममन्दिर वा. ८ दयाकुशल, आगम, संस्कृत, 
१७५०, अ., ह. ज्ञान भ. लीबंडी 

उत्तराध्ययन सूत्र टीका दीपिका, लक्ष्मीवल्लभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर््तिं उ०, आगम, 
संस्कृत, १८, ' आदि- अर्हन्तो ज्ञानभाजः सुरनरमहिता..., अन्त-गच्छे स्वच्छतर बृहत्खरतरे...', 
मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर 

उत्तराध्ययन सूत्र टीका, हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्द्र उ०, आगम, संस्कृत, १७११ बीकानेर, 
अ., ह. बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १५७७ 

उत्तराध्ययन सूत्र बालावबोध, अभयसुन्दरगणि ^ समयराज उ०, आगम, संस्कृत, दवी, 
अ., ह. सेठिया लाइत्ररी, बीकानेर 

उत्तराध्ययन सूत्र बालावबोध, कमललाभोपाध्याय ^ अभयसु्द्र उ०, आगम, राजस्थानी, 
१६७४१६९९ के मध्य, ' आदि-पणमिय सिरि पहु पासं... अन्त-समयराजोपाध्यायान्तेवासी 
वाचनाचार्य श्री अभयसुंदरगणि विनेय श्री कमललाभोपाध्याय विरचित...', अ., ह. विनय प्रतिलिपि 

उ्सूत्रपदोदघाटनकुलक, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्मभसूरि, विधि, प्राकृत, १२, मु., जिनदत्सूरि 
चरित्र उत्तरार्द्ध, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

उत्सुत्रपदोदघाटनकुलक ( कुमतिमत ) खण्डन, गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, 
चर्चा, प्राकृत, १६६५ नवानगर, मूलाआदि-पणमिय वीरजिणंदं..., अन्त- एवं चामुंडियमये..., 
मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

उत्सूत्रपदोदघाटनकुलक ( कुमतिमत ) खण्डन, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, 
चर्चा, संस्कृत, १६६५ नवानगर, आदि-प्रणम्य रम्यशर्माणो ..., अन्त-विक्रमतः 
शररसरसशशिवर्षे... गा. १२५०, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

उदयस्वामित्व यर, सुमतिवरदधनगणि ^ विनीतसुन्द्रगणि , प्रकरण, राजस्थानी, १९वी, अ, 
ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १४०३, विनय. प्रतिलिपि 

उदयविलास, जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ञान भ॑., जैसलमेर 

उदयस्वामित्व पञ्चाशिका, देवचनद्रोपाध्याय ८ दीपचनदर॒ उ०, प्रकरण, प्राकृत, १८वी, 
' आदि-वंदित्तु वद्धमाणं ..., अन्त-सिरि राजसारपाढग.... गा. ५९ ', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान 
भं. जयपुर, विनय. प्रतिलिपि 

उद्गच्छत्सर्यविम्बाष्टक, समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन्द्रगणि, काव्य, संस्कृत, १७बीं, 
" आदि-चतुयमिषु शीतार्तायामिनी ..., अन्त-रवेः प्रकाशं बिबं...', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जिलि, पृ. ४९६. 

उद्यम कर्म संवाद, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६९९ 
किसनगद, ' अन्त-संवत सोल निन्याणवै किसनगढे सुखकार ...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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उद्यम कर्म संवाद, हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७वी, अ., 
ह. तेरापंथी सभा, सरदारशहर 

उपकेश शब्दव्युत्पत्ति, श्रीवहभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, अनेकार्थ, संस्कृत, १६५५ 
बीकानेर, अ., ह. बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

उपदेशकु लक , जिनदत्तसूरि ८ जिनवह्छभसूरि, उपदेश, प्राकृत, १२वौं, ' आदि- 
वंदियजियसव्वभयं..., अन्त-द्यजिण जिणदत्तसु ', मु., युगप्रधान जिनदत्तसूरि ज्ञान भ., सूरत 

उपदेशशकुलक ( जिनदत्तसूरि › हिन्दी अनुवाद, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, 
उपदेश, हिन्दी, २१वी,मु. 

उपदेशकुलक , जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, उपदेश, प्राकृत, १४, अ., ह. जैन साहित्य 
मन्दिर, पालीताणा 

उपदेशकोशट, जिनेश्वरसूरि ८ वर्द्धमानसूरि, उपदेश, प्राकृत, ११बीं, अ., ह. हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा 

उपदेश पद टीका, वर्दधमानसूरि ८ मूल - हरिभद्रसूरि ), ओपदेशिक, संस्कृत, १०५५, 
" आदि- वन्दे देवनरेनद्रवृन्दविनुतं..., अन्त-सिद्ध्यै संसारभयात्‌... गा. ६४१३ ', अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १४२४, जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जेसलमेर २१४ 

उपदेश मणिमाला, जिनेश्वरसुरि ^ वरदधमानसूरि, उपदेश, प्राकृत, १९ वीं, आदि -जीव दयाई 
रमिज्यद्‌...', अ ., ह . हर्षचन्द्रसूरि पार््चन्दगच्छ भं. प्रति नं. ३७६ 

उपदेशमालाबृहदवृत्ति, वरद्धमानसूरि ८ उद्योतनसूरि, उपदेश, संस्कृत, १९ वीं, मु., जिनशासन 
आराधना ट्रस्ट, बम्बई, ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 

उपदेशमाला - संस्कृत पर्याय तथा स्तक , शिवनिधानोपाध्याय ^ दर्षसार उ०, उपदेश, 
राजस्थानी, १६९० जोधपुर, अ., ह . वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

उपदेशमाला बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्तिं उ०, उपदेश, राजस्थानी, १६्वी, 
अ. 

उपटेशमाला स्तबक, कमलकौर्तिगणि ^ कल्याणलाभ वा. उपदेश, राजस्थानी, १६९४, 
" अन्त-वेदनिधि कायचद्रे', अ. 

उपदेष्टपाला स्तबक, विमलकीर्तिगणि ८ विमलतिलकगणि, उपदेश, राजस्थानी, १६६९, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

उपदेशरसायन, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्छभसूरि, उपदेश, अपभ्रंश, ९२वीं, मु., गायकवाड 
ओरियन्टल इन्स्टीट्‌्यूट, बडोदा 

उपदेशरसायन टीका, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, उपदेश, संस्कृत, १२९२, ' अन्त 
इतिजिनपतिसुरेः शिष्यो ...', मु., गायकवाड ओरियन्टल इन्स्टीट्‌यूट, बडौदा 
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२६२९. 


२६३. 


२६४. 


२६५५. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६९. 


२७०. 


उपदेशसप्तप्निका स्वोपज्ञटीका, क्चेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, प्रकरण, प्राकृत - संस्कृत, 
१५४७ हिसार, ' मूलादि - तित्थंकराणं ..., रीकादि - विश्वाभीष्टविशिष्...', अ., ह. 
केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४६९३ 
उपधानविधिपंचाशक प्रकरण, अभयदेवसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, अ., 
ह. खम्भात भं. ताडपत्रीय प्रति. 
उपधानतप चैत्य वंदन स्तवन स्तुति, जिनहरिसागरसूरि “८ भगवानसागर, विधि गीत 
स्तवन, हिन्दी, १९९८, ' आदि-स्वस्तिश्री सुखकर सदा...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
उपमितिभवप्रपच कथारास, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७४५ 
पाटण, ' आदि-वाग्देवी वरदायिनी... अन्त- तथा परापर जनमते...', अ., केलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोवा २१५४०, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ११६० 
उपमितिभवप्रपंच कथा हिन्दी अनुवाद, म. विनयसागर ^ जिनमणिसागरसुरि, कथा 
काव्य, हिन्दी, २९वीं, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर्‌ 
उपमितिभवप्रपञ्चकथासारसमुच्यय, वरद्धमानसूरि ^ उद्योतनसूरि, कथा चरित्र, संस्कृत, 
श्वी, मु. 
उपसर्गमण्डन, मन्रि-मण्डन ^ बाहड , व्याकरण, संस्कृत, १५वीं मण्डपदुर्ग, मु., हेमचन्द्राचार्य 
सभा, पारण 
उपसर्गहर स्तोत्र टीका ( भद्रबाहु ), जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५वीं, अ., उ. जिनरतकोज्दय, जैन ग्रनथावली 
उपसर्गहर स्तोत्र टीका ( भद्रबाहु ), जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२६५ 
साकेतपुर, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा 
उपसर्गहर स्तोत्र बालावबोध, दानविनय ^ धर्मसुन्दर उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
कातिसागरजी संग्रह, मानमल कोठारी संग्रह, बीकानेर 
उपसर्गहर स्तोत्र बालावबोध, पदाराजगणि ^ पुण्यसागर उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १६४६ 
जैसलमेर, ' अन्त-बालावनाम बोधाय...', अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 
उपसर्गहर स्तोत्र पादयपूर्तिं पार्श्जिन स्तव, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, 
१४वीँ, ' आदि-पणमिय सुरनरपूया... गा. २२, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
उपासकदशाङ्कसूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसुरि, आगम, संस्कृत, ९रेवी, ' आदि- 
श्रीवरद्धमानमानम्य..., अन्त- सर्वस्यापि स्वकीयं...', मु., आगमोदय समिति, सुरत 
उपासकदशाङ्खसूत्र बालावबोध, हर्षवल्यभगणि ^ जिनचनद्रसूरि, आगम, राजस्थानी, १६९२ 
` राजनगर, ' आदि-प्रणम्य श्री महावीरं जगदानन्ददायकं ..., अन्त--दृग्नं दरस चंद्रे श्री राजनगर 
कृता...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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उपासकदशाङ्खसूत्र हिन्दी अनुवाद्‌, विनयश्री ^ हुल्सश्री, आगम, हिन्दी, र्वी, मु. 
सुमति कार्यालय, कोरा 

ऋलुप्राजञव्याकरण, सहजकौर्तिंगणि ८ हेमनन्दन उ०, व्याकरण, संस्कृत, १७, ' आदि - 
प्रणम्य जगतामीशं ..., अन्त श्रीमत्खरतरगच्छीय वाचनाचार्य- श्रीरत्नसार श्रीरतनहर्ष...', अ., 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

ऋषभजिन स्तव - पुण्डरीकगिरिमण्डन ( कातन्त्रसंधिसूत्र गर्भित ), जिनप्रभसूरि ^ 
जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-सिद्धो वर्णस्समाप्राय... गा. २३', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

ऋषभदत्त चोपाई , रलवर्द्ध॑न ८ रतलजय उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७३३ शंखवती, 
" आदि. वामानंदन परगडो तेवीसमो जिनराय..., अन्त-भगवेत दाख्यो शुद्ध हद...', अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १२८५ 

ऋषभदत्त रूपवती चौपाई, अभयकुशलगणि ८ पुण्यहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७३७ महाजन, ' आदि-पास जिणेसर प्रणमतां... अन्त-पूरवभव वातां सुणी...', अ., ह. 
खजांची संग्रह, बीकानेर, अनन्तनाथ ज्ञान भ॑. बम्ब 

ऋषभदेव स्तोत्र, धर्मवरद्धन उ० ८ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८, ' आदि-जय 
वृषभवृषभवृषविहितसेव..., अन्त-भावारितमोभरतरणिरूप...', मु., धर्मवरदधन ग्रन्थावली पृ. ३६९ 

ऋषभदे वाज्ञा स्तव, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वी, ' आदि- 
नयगमभंगपहाणा... गा. ११", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र, बीकानेर, जेन स्तोत्र 
संदोह, भाग-१ 

ऋषभपञ्चाशिका टीका ( धनपालीय ), प्रभानन्दसूरि ^ देवभद्रसूरि रुद्रपल्ीय, स्तोत्र, 
संस्कृत, १२वीं, ' अन्त-श्रीश्ीप्रभानन्दाचार्यविरचिता...', मु., देवचन्दलाल भाई जैन पु., सूरत, 
ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३०५१ 

ऋषभभक्तामर स्तोत्र स्वोपन्ञ टीका सह, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १७बीं, ' आदि-नमेन्रचन्द्र कृतभद्र जिनेनद्रचन्द्र..., अन्त-श्रीमन्मुनीन्रजिनचनद्रयतीनद्र 
शिष्यं...', मु., समयसुन्दर कृति कु. पृ. ६०४, ह., कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना 
२९०५ 

ऋषिभाषित सूत्र हिन्दी अनुवाद, विनयसागर महो० जिनमणिसागरसूरि, आगम, हिन्दी, 
२९वीं, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

ऋषिमण्डलप्रकरण अवचूरि, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, प्रकरण, संस्कृत, १७, 
अ., ह. भुवनभक्ति - बडा ज्ञान भ॑. बीकानेर 

ऋषिमण्डलप्रकरण अवचूरि, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्द्रगणि, प्रकरण, संस्कृत, 
१६६२ सांगानेर, अ. 
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ऋषिमण्डलप्रकरण टीका , पदापन्दिरगणि ^ गुणरलसूरि कीर्तिरलसूरिशाखा, प्रकरण, संस्कृत, 
१६५३ जैसलमेर, ' आदि-वन्दे सारस्वतं ज्योतिं..., अन्त-एनां जेसलमेरुनाम्निनगरे...', मु., 
फूलचन्द खीमचन्द बलाद, ह. विनय प्रतिलिपि, केलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा २२४ 

ऋषिमण्डलप्रकरण टीका, हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, प्रकरण, संस्कृत, १७०४, 


 आदि- स्वस्तिश्रीसुखकर्तार ..., अन्त-श्रीवर्धमान जिनवर चरणाग्र...', अ., ह. बड़ा ज्ञान भ., 
बीकानेर, विनय संग्रह, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोना १२०२६ 

ऋषिमण्डल स्तव , जिनेश्वरसूरि ^ वर्द्धमानसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, श्वी, ' गा. २७१, अ., ह. 
सखरतरगच्छ ज्ञान भं., कोटा 

ऋषिमण्डल स्तव , संघतिलकसूरि ^ रुद्रपल्लीय, स्तोत्र, प्राकृत, १४्वीं, ' गा. ३६१, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

ऋषिमण्डल स्तव, पेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, " आदि- 
श्री गौतमप्रकरिते स्फुटपञ्चवर्ण... गा. ४, अ. 

ऋषिदत्ता चोपाई, क्षमासमुद्र ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
्रीश्रीसीमंधरप्रमुख विहरमाण..., अन्त-मत कांई कांढो इणमें खोडी...', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर ४०० । 

ऋषिदत्ता चौपाई, गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, रास चोप, राजस्थानी, १६६३ 
खम्भात, ' आदि-पुरषादेय उदयकरु..., अन्त-दइणपरिश्री रिषिदत्ता केरउ...', अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर 

ऋषिदत्ता चौपाई, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १६९८, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

ऋषिदत्ता चौपाई , स्ञानचन्दरोपाध्याय ^ सुमतिसागर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बी 
मुलतान, अ. ह. जैन भवन, कलकत्ता, अभय ग्र., बीकानेर 

ऋषिदत्ता चौपाई , प्रीतिसागर ^ प्रीतिलाभ जिनरद्धीय, रास चोप, राजस्थानी, १७५२ 
राजनगर, ' आदि-पास जिणेसर पय नमी..., अन्त-ऋषिदत्ता राय शिव सुख पामीयारे...', 
अ., ह. पूरनचन्द नाहर संग्रह, कलकत्ता 

ऋषिदत्ता चौपाई, रङ्कसारगणि ८ भावहर्षसूरि भावहषीं , रस चौपई, राजस्थानी, १६२६ 
जोधपुर, ' आदि-पढम पणमिय पढम पणमिय तित्थ चउवीस..., अन्त-श्री मंडोवर मंडोवर 
मंडणड सामीय...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

ऋषिदत्ता रास , जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७४९ पाटण, ' आदि 
श्री शान्तीसर सोलमउ..., अन्त-सती सिरोमणि रिषिदत्ता सती ...', अ., उ. जैन गुर्जर कवि 
भाग-३, पृ. ११६३ 
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एकाक्षर वर्द्धमान चतुर्विशति जिन स्तव , लोकहिताचायं ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५.वीं, ' आदि- युगादौ जयदुद्ध्तु... गा. २५, मु., अनुसंधान अंक २५ 

एकादशी प्रबन्ध , अमर ^ सोमसुन्दरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७११, अ., ह . वर्धमान - 
बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

एकादशी स्तुति सटीक , क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, स्तुति, संस्कृत, १९बी, 
अ., ह. कांतिविजय संग्रह, बडोदा 

एकादिशतपर्यन्तशब्दसाधनिका , सहजकौर्तिगणि ८ हैमनन्दन उ०, व्याकरण, संस्कृत, 
१७वीं, अ., ह. यतिरामलाल संग्रह, भीनासर, यति विष्णुदयाल संग्रह, फतहपुर 

एकविंशतिस्थानक प्रकरण , अवचूरि धर्ममेरु ८ चरणधर्म॑, प्रकरण, संस्कृत, १६७६ पूर्व, 
अ., ह. जैनरत्न पुस्तकालय, जोधपुर 


. एक सौ अडतीस वक्तव्य, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चर्चा, राजस्थानी, १७बीं, 


अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ७८० 


ओकेशोपकेशटपदद्रयदशार्थी, श्रीवल्नभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, एनेकार्थी, संस्कृत, 
१६५५, ' आदि-ओकेश शब्दस्यार्थाः लिख्यन्ते... अन्त-सं. १६५५ वषँ श्रीमद्विक्रम- 
नगरे ...श्रीसिद्धसूरीश्चराणामाग्रहत...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

ओपपातिकसूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, १२, "आदि 
श्रीवद्धमानमानम्य..., अन्त- चनद्रकुलविपुलभूतल...', मु. आगमोदय समिति, सूरत 

ओपपातिकसूत्र हिन्दी अनुवाद , जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, आगम, हिन्दी, २०वीं, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

ओसवाल रास , रामविजयोपाध्याय ८ दयासिंह उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १९वीं, " आदि- 
श्री सरश्चति आपै सुमति..., अन्त-जपां न्याति जस जोड... गा. ५४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

कथाकोष, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, कथा चरित्र, संस्कृत, १६६७ मरोट, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि [ अपूर्ण प्रति] 

कथाकोश प्रकरण, जिनेश्वरसूरि ^ वर्द्धमानसूरि, कथा चरित्र, प्राकृत, ११०८ डीडवाणा, 
" आदि-नमिउण तित्थनाहं ..., अन्त-सिरिवद्धमाण मुणीवइ...', मु., सिंघी जेन ग्रन्थमाला, 
बम्बर, सिरिपयरणसंदोह 

कथाकोश् प्रकरण स्वोपज्ञ टीका, जिनेश्वरसूरि ^ ब्॑मानसुरि, कथा चरित्र, संस्कृत, 
११०८ डीडवाणा, ' आदि-तत्वा जिनं गुर... अन्त-विक्तमनिवकालाओ...', मु., सिंघी जेन 

` ग्रन्थमाला 

कथारतलकोश्ञ , देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक, कथा चरित्र, प्राकृत, ११५८ भरुच, ' आदि- 

पडि्विंबियपणयजणा..., अन्त-चंदकुले गुणगणवद्धमाण...', मु., जैन आत्मानंद सभा, भावनगर 
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कनकरथ चौपई, कनकनिधान ^ चारुदत्त, रास चौपई, राजस्थानी, १८बवीं, अ., ह. 
कातिसागरजी संग्रह । 

कन्यानयन तीर्थकल्प, सोमतिलकसूरि ^ संघतिलकसुरि रुद्रपहीय, इतिहास, संस्कृत, 
श्वी, अ. 

कयवनना चौढालिया , जिनोदयसूरि “८ जिनतिलकसूरि भावहर्षीय, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६६२, अ., ह. हुंबड़ मंदिर भ॑., उदयपुर 

कयवन्ना चौपई , ज्ञानसागरोपाध्याय ^ क्षमालाभगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६४, 
" आदि- स्वस्ति श्री दायक सदा... अन्त-इम जाणी फल दांनना...', अ., ह. सेठिया लाइब्रेरी, 
बीकानेर, रा प्रावि प्र, जोधपुर २९१८८ 


कयवत्ना चोपई, विनयमेरूगणि “ देमधर्मगणि, रस चोपई, राजस्थानी, १६८९ बुरहानपुर," आदि- 
प्रणमु कमल निवासनी..., अन्त-द्यउ तुमह दान अभगंइ...', अ., ह. राप्राविप्र., जोधपुर 


कयवन्ना चौपट, समयप्रमोदगणि ^ ज्ञानविश्ाल, रास चोपई, राजस्थानी, १६६२ सेत्रावा, 
 अन्त-संवत सोलस त्रेसठड रे...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


कयवनत्ना रास, जयरङ्क उ० ( जैतसी ) ^ पुण्यकल़ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२१ 
बीकानेर, ' आदि-स्वस्ति श्री सुखसंपदा..., अन्त-कवियण वचने रचना कौधी... गा. १९१, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, बालचन्द्र संग्रह, चित्तौड 


कयवन्ना रास, जिनराजसूरि “ जिनसिंहसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८९ बुरहानपुर, अ., 
ह. राप्राविप्र., जोधपुर 


कयवत्ना रास, लाभोदय ८ भुवनकीरत्ति, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं जयपुर, अ., ह. जेन 
भवन, कलकत्ता 


कयवन्ना रास सन्धि, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६५४ 
महिमपुर,  आदि-पणमिय पास जिणेसर पाया... अन्त-युग प्रधान जिनचंद्र सूरिराजई...', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ८२९ 

करखंड्‌ प्रत्येकबुद्ध चौपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६६४ आगरा, ' अन्त-गच्छबड़ा खरतर गुरुबडा...', मु., आनन्द काव्य महोदधि, भाग-७ 

करसंवाद्‌ सन्धि, अभयसोपगणि ^ सोमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७४७," आदि- 
सोवन वर्ण शरीर में..., अन्त-कर संवाद कतुहल मेँ कद्यौजी ...', अ., ह. धरणेन्द्रसूरि संग्रह, 
जयपुर 

कपूरप्रकरण टीका, जिनसागरसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि पिप्पलक, प्रकरण, संस्कृत, १६वीं, 
' आदि-लक्षजिनेशपेशलरदज्योत..., अन्त-सुभाषितावली कृता...', अ., ह. कैलाशसागरसूरिं 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १०७७४, चारित्र - रा परा.विप्र., बीकानेर, कान्तिविजय संग्रह, छाणी 
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कर्पूरप्रकरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रतनमूत्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १५३४ 
से पूर्व, अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर, संघ भं., पारण 

कर्पूरमञ्जरी सट्क टीका, धर्मचन्द्रगणि ^ जिनसागरसुरि पि्पलक, नाटक, संस्कृत, 
श६वीं, अ., ह. रोँयल एशियाटिक सोसाइी , बम्बई 

कर्मगरन्थ स्तबक, साधुकीर्ति उ० ८ अमरमाणिक्य उ०, प्रकरण, संस्कृत, १७, ' आदि- 
श्रीमद्रवीरजिनं नत्वा...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना १३२९०, पूरनचन्द्‌ 
नाहर संग्रह, कलकत्ता 

कर्मग्ररथ विवरण, जिनकीर्तिसूरि ^ जिनविजयसूरि जिनसागरसूरिशाखा, प्रकरण, संस्कृत, 
१९वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

करमगरन्थ चतुष्टय स्तबक, साधुकौक्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१९बीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

कर्मग्रन्थ पञ्चक ( ९ से ५ ) स्तबक, देवचन्द्रोपाध्याय ८ दीपचनद्र ॐ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-प्रणिपत्य जगन्नाथं... अन्त-श्रीमत्पाठक राजसार..-', मु., अध्यात्म ज्ञान 
प्रसारक मण्डल, पादरा 

कर्मग्रनथादि यन््र, सुमतिवरद्धनगणि ^ विनीतसुन्दर, प्रकरण, राजस्थानी, १८७५ किशनगद्‌, 
" आदि-पंचमकर्मग्रन्थ यन्त्र... अन्त-सय अढार पिचहत्तर...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., 
जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

कर्मचन्द्रवशप्रबन्ध, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्यगणि, एेतिहासिक काव्य, संस्कृत, 
१६५० लाहौर, मु. सिंघी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई 

कर्मचन््रवंशप्रबन्ध टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, काव्य, संस्कृत, १६५६ 
तोसामपुर, मु., सिंघी जैन ग्रन्थमाला, बम्ब 

कर्मचन्द्‌ वंशावली रास, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६५५ सधरनगर, ' आदि -फलवधि पास प्रमाण करि... अन्त-सोलहसइ पंचावन तण्‌...', 
अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-९, पृ. ३२७ 

कर्मबन्धविचार, रामचन््रगणि ८ शिवचनदरोपाध्याय, प्रकरण, राजस्थानी, १९०४७ ग्वालियर, 
" आदि-कर्मबन्ध सुविचार ..., अन्त-जड चेतन परजाय करमवंध ई जो कल्यौ...', अ., उ. 
जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३४६ 

कर्मविचारसार प्रकरण, साधुरङ्क उ० ^ भुवनसोम उ० आद्यपक्षीय, प्रकरण, प्राकृत, 
श६वीं, अ., ह.राप्राविःप्र, जोधपुर 

कर्मविपाक कर्मस्तव स्तबक, सुमति ^ जयकीत्तिंगणि पिण्पलक, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. चारित्र राप्राविपप्र., बीकानेर 
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कर्मसम्वेध प्रकरण, देवचन्दरोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, प्राकृत, १८वीं, ' आदि- 


सिरिवीरनाहनाणं..., अन्त-तस्सीसेणय भणीअं...', मु. श्रीमदूदेवचन्द्र अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा, ह. खरतरगच्छ भं. जयपुर 

कर्मस्तव स्वोपन्न टीकासह, कमलसंयमोपाध्याय ८ जिनवर्दधनसूरि, प्रकरण, प्राकृत 
संस्कृत, १५४९, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद, भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
पूना | 

कर्मस्तव स्वोपन्न टीकासह, जिनवलछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वीं, अ., 
उ. पाइअभाषा अने साहित्य, पृ. १६० 

कर्मस्तव भाष्य, रामदेवगणि ८ जिनवहछभसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १२ेवीं, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

कलावती चौपड, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७३ 
सांगानेर ' आदि-वणमी पदमप्रभ धणी श्री जिनकुसल सूरिद..., अन्त-सुद्धि क्रिया जेहनी 
जगि कहीये...', अ., ह. ज्ञान भं., पादरा, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ८३७ 

कलावती चौ, रङ्खविनयोपाध्याय ^ जिनरङ्कसूरि जिनरद्गीय, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१७०६ खम्भात, ' अन्त-संवत सतरयसय छिडोतरइ...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

कलावती चौपई, विद्यासागरगणि ^ सुमतिकल्लोल उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६७२ 
नागौर, ' आदि-प्रणमी आदि जिणिंद पहु... अन्त-कलावती गुण गावतां...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ९६६ 

कलावती चौपई, सहजकीर्तिगणि ८ हेमनन्दन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६७, अ., ह. 
चारित्र राप्रा.विःप्र., बीकानेर 

कलावती रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७५९ पाटण, अ., 
ह. बालचन्द संग्रह रा .प्रा.विप्र., जोधपुर २९१८६ 

कल्पप्रकरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ८ रत्नमूर्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १६, 
अ. 

कल्पसूत्र टीका कल्पसुबोधिका, कौर्तिसुन्दर ( कान्हजी ) ८ धर्मवरद्धंन उ०, आगम, 
संस्कृत, १७६१, अ., बालचन्द संग्रह रा प्रा विप्र, चित्तौड 

कल्पसूत्र टीका ( पर्युषणा कल्पसूत्र ), केटारमुनि पंन्यास ^ हेममुनि, आगम, संस्कृत, 
१९९३, ' आदि-प्रणम्य श्रीजिनं वक्ष्ये... अन्त- श्रीमद्‌ वीर जिनेन्द्र तीर्थतिलक...', मु. 
जिनदत्तसूरि ज्ञान भ. बम्ब 

कल्पसूत्र संदेहविषौषधि टीका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आगम, संस्कृत, १३६४ 
अयोध्या, ' आदि-अथ पर्युषणेति कः... अन्त-वाज्छितसिद्धिपारम्‌...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ५९३२, ३५०६ 
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कल्पसूत्र संदेहविषोषधि ( चतुर्दशश्शस्प्रानां ), राजसोमोपाध्याय ^ जयकीत्तिं उ० 
जिनसागरसूरिशाखा, आगम, संस्कृत, ९७०६, अ., ह. चारित्र राप्रावि पप्र बीकानेर 

कल्पसूत्र टीका ( कल्पद्रुमकलिका ), लक्ष्मीव्नभोपाध्याय ८ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, आगम, 
संस्कृत, १८बीं, ' आदि-श्री वरद्धमानस्य जिने श्वरस्य..., अन्त-श्री मज्निनादिकु शलः 
कुशलस्य..." मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. बम्बई 

कल्यसूत्र टीका, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि उ०, आगम, संस्कृत, २०वी, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., माण्डवी 

कल्पसूत्र टीका समाचारी, विमलकौर्तिंगणि ^ विमलतिलकगणि, आगम, संस्कृत, १ ७र्वी, 
अ., विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

कल्पसूत्र टीका कल्पमञ्जरी, सहजकौर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, आगम, संस्कृत, १६८५, 
" आदि. श्रीनाभेय जिनेश्वर... अन्त-गच्छाधीशे राजति..." अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ११९०० 

कल्पसूत्र टीका कल्पलता, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद््रगणि, आगम, संस्कृत, 
१६८५ रिणी, " आदि- प्रणम्य परमं ज्योतिः... अन्त-श्रीशासनाधीश्र व्दधमानो ...', मु., 
जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., बम्बरई, ह. विनय प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा 

कल्पसूत्र टीका कल्पचन्दिका, सुमतिं सगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्यपक्षीय, आगम, संस्कृत, 
१८वीं, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर, बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

कल्पसूत्र बालावबोध, म० ऋद्धिसार (रामलाल ) ^ कुशलनिधान ॐ०, आगम, हिन्दी, 
१९४८ बालूचर, ' आदि-वर्द्धमानं जिननत्वा.... अन्त-कुशलादिनिधानेति प्रसिद्धक्षितिमंडले...' 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

कल्पसूत्र बालावबोध, कमललाभोपाध्याय ^ अभयसुन्दर उ०, आगम, राजस्थानी, १७बीं, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

कल्पसूत्र बालावबोध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, आगम, राजस्थानी, १ ७वीं, अ., 
ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

कल्पसूत्र बालावबोध, चन्द्र ८ देवधीर, आगम, राजस्थानी, १९०८ अजयदुर्ग, अ., ह. 
बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

कल्पसूत्र बालावबोध, जिनसमुद्रसूरि “८ जिनचनदरसूरि बेगड़, आगम, राजस्थानी, १८वीं, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर 

कल्पसूत्र बालावबोध, जिनसागरसूरि शिष्य, आगम, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-नमः 
्रीवर्दधमानाय..., अन्त-जगन्नाथ बोल ...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ८०२ 

कल्पसूत्र बालावबोध, रत्नजय उ० ^ रत्नराज उ०, आगम, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 
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कल्पसूत्र बालावबोध, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह ०, आगम, राजस्थानी, १८१९ वीदासर, अ. 


कल्पसूत्र बालावबोध, राजकीत्तिं उ० ^ रतविमल उ०, आगम, राजस्थानी, १९, अ., ह. 
राप्रावि.प्र., जोधपुर १९९२५ 


कल्पसूत्र बालावबोध, शिवनिधानोपाध्याय ८ हर्षसारोपाध्याय, आगम, राजस्थानी, १६८० 
अमरसर, ' आदि-सूरिमुद्योतनं वन्दे..., अन्त-श्री विक्रमार्क समयात्‌ ख वसु कलानिधि कला 
प्रमित वर्षे...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ५९८५ 

कल्पसूत्र बालावबोध, समयराजोपाध्याय ^ जिनचन्द्रसूरि, आगम, राजस्थानी, १६६२, 
 अन्त- संवत्‌ १६६२ वर्ष श्रीखरतरगच्छाधिप...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, कैलाशसागरसूरि 
सान मन्दिर, कोबा ११८७२ 


. कल्पसूत्र बलाललाल ६ चतुद स्स स्वस्नानां ), सधुरीर्ति 9 ^ अमरमाणिक्य उ० , जगम, 


राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. राप्राविप्र., जोधपुर २५४७२, अभय ग्र., बीकानेर 

कल्पसूत्र बालावबोध ( चतुर्दश स्वप्नानां ), सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्यपक्षीय, 
आगम, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. जैनरतन पुस्तकालय, जोधपुर 

कल्पसूत्र स्तबक, कमलकीर्तिगणि ^ कल्याणंलाभ उ०, आगम, राजस्थानी, १७०१ मरोर, अ. 

कल्पसूत्र स्तबक, विद्याविलासगणि ^ कमलहर्ष, आगम, राजस्थानी, १७२९, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कवि भाग, पृ. १६३० 

कल्पसूत्र हिन्दी अनुवाद, जिनकृपाचनद्रसूरि ^ युक्तिअमृत उ०, आगम, हिन्दी, १९७५ 
सूरत, " अन्त-टीका श्रीकल्पसूत्रस्य...', मु. हीरालाल केशरीचन्द, नागपुर 


कल्पसूत्र हिन्दी अनुवाद, जिनमाणिसागरसूरि ^ सुमतिसागरजी म०, आगम, हिन्दी, 
२०वीं, मु., सुमति कार्यालय, कोटा 


कल्पसूत्र हिन्दी अनुवाद, म. विनयसागर ^ जिनमणिसागरसूरि, आगम, हिन्दी, २०वीं, मु. 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 


कल्पसूत्र हिन्दी अनुवाद, वीरपुत्र आनन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागर, आगम, हिन्दी, रे०्वी, 
मु., आनन्दसागरसूरि ज्ञान भं. सेलाना 


कल्पसूत्र हिन्दी अनुवाद, रायचन्द्र, आगम, हिन्दी, २०वीं बनारस, मु. 


कल्पसूत्र वचनिकाम्नाय, जिनसागरसूरि “८ जिनसिंहसूरि जिनसागरसूरि शाखायां , आगम, 
संस्कृत, १७, अ., उ. जिनरत्नकोश 


कल्पसूत्रान्तर्गत आदिनाथ चरित्र, जिनसागरसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि पिप्पलक, आगम, 
राजस्थानी, १५ वीं, अ., ह. विनय. संग्रह 


कल्पसूत्रान्तर्गत आदिनाथ चरित्र, ज्ञाननिधानगणि ^ मेघकलशगणि, आगम, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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कल्पसूत्र लेखनप्रशस्तिः स्वर्णाक्षरी, शिवसुन्दरोपाध्याय ^ क्षेमराज उ०, प्रशस्ति, संस्कृत, 
१६वीं, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 

कल्पसूत्र लेखनप्रशस्ति, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, प्रशस्ति, संस्कृत, ९५१७ 
पारण, अ., ह. ज्ञान भं., भावनगर 

कल्पसूत्र लेखनप्रटस्ति, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, प्रशस्ति, संस्कृत, १५२४ 
पाटण, ' आदि-श्रीवीरतीर्थकरराजतीर्थे..., अन्त- कृतिरियं वाचनाचार्यसाधुसोमगणीनाम्‌ संवत्‌ 
१५२४ वर्षे श्रीअणहिलपाटकनगरे ...', अ., ह. तपागच्छ ज्ञान भ॑., जैसलमेर 

कल्पान्तर्वाच्य, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आगम, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. 
वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

कल्पान्तर्वाच्य, जिनहंससूरि ^ जिनसमुद्रसूरि, आगम, संस्कृत, ९६वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

कल्पान्तर्वाच्य, भक्तिलाभोपाध्याय ^ चारुचन्द्र उ०, आगम, संस्कृत, श६वीं, ' आदि. पुत्राः 
पञ्चमतिश्रुत, अन्त-पताकां गृह्णति...', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

कल्याणकपरामर्श, ब॒द्धिमुनिगणि ८ केशरमुनिगणि, चर्चा, संस्कृत, २०वीं, ' आदि प्रणम्य 
श्रीजिनवीरं शासनाधीश्वर..., अन्त-नाम्ना मोहनलालेति...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., बम्ब 

कल्याणक स्तोत्र, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, " आदि- 
पुरन्दरपुरस्पर्धि..., अन्त-इति यः पञ्चकल्याणीं.. गा. ८ ', मु. जिनवह्वभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २२६ 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र टीका, चारित्रवर्दधुन उ० ^ कल्याणराज उ० लघुखरतर , स्तोत्र, 
संस्कृत, १३वीं, अ., उ. हौरालाल रसिकदास कापडिया भक्तामर स्तोत्र पादपूर््यादि संग्रह 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र टीका, विनयसागर उ० ^ सुमतिकलश उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६७२, 
अ., ह. जैनभवन, कलकत्ता, चारित्र राप्रा.वि प्र, बीकानेर 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १६९५ 
पालनपुर, अ., ह. खजांची संग्रह रापरा.वि प्र, बीकानेर 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र बालावबोध, महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, स्तोत्र, 
राजस्थानी, १६८१, अ., ह. कांतिसागर संग्रह 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र स्तबक, उदयहर्षं ^ हीरराजगणि, स्तोत्र, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र पादपूर्ति, लश्मीसेन उ० ८ लक्षमीवल्लभ उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वी, 
"गा. ४५',अ. 

कल्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा, आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, स्तोत्र, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 
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कल्याणमग्दर स्तोत्र स्तबक , रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १८११ 
कालाऊना, ' आदि-जिनेश्वरस्य आग्रीपद:..., अन्त-शिष्यओ राग्राहादसौ...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ६३२०, धरणेन्रसूरि संग्रह, जयपुर, आचार्यशाखा ज्ञान 
भं., बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह, रा प्रा विप्र, चित्तौड्‌ ४३४ 

कवि दर्पण, अज्ञात, छन्द शास्त्र, संस्कृत-प्रकृत-अपभ्रंश, १२रवी-श्ण्वी, मु., राप्रा विप्र, 
जोधपुर 

कवि प्रमोद, मान ८ सुमतिमेरुगणि, आर्युवेद, राजस्थानी, १७४६ बीकानेर, ' आदि-प्रथम 
मङ्गल पदह रित दुरित गद... अन्त-खरतरगच्छ परसिद्ध जगि...', अ, ह. रार विप्र, 
जोधपुर, चारित्र रा.प्राविःप्र., बीकानेर 

कवि मुखमण्डन, ज्ञानमेरुगणि ^ महिमसुन्दरगणि, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १६७२ फतहपुर, 
अ., ह. दिगम्बर भं. जयपुर्‌ 

कवि विनोद्‌, मान ^ सुमतिमेरूगणि, आयुर्वेद, राजस्थानी, १७४५ लाहौर, " आदि -उदित 
उदोत जगि मग रया चित्र भानु, संवत सतरहसै समे पैताजै वैसाख.., अन्त-खरतरगष 
महिमा बहुत...', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर, चारित्र रा्राविप्र., बीकानेर 

कातन््रदुर्गपदप्रबोधटीका, जिनप्रबोधसूरि ८ जिनेश्वरसूरि द्वि., व्याकरण, संस्कृत, १३२८, 
' आदि श्रीमन्तं वीरजिनं...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३०३५ 

कात्र टीका-कातनत्र दीपक, मुनिहर्ष ^ मुनीश्वरसूरि ? जिनराजसूरि, व्याकरण, संस्कृत, 
१८वीं, ' आदि भूर्भुवः स्वस्त्रयीशानं वरिवस्य जिनेश्वरम्‌...', अ. ह. अनूप संस्कृत लाइत्रर, 
बीकानेर ५६१७ 


. कातन््रविभ्रमावचूरि, चारित्रसिंहगणि ८ मतिभद्र उ०, व्याकरण, संस्कृत, १६३५. धवलक्षपुर, 


^ आदि- नत्वा जिनेन्द्र स्वगु च भक्त्या... अन्त- बाणश्विषडिन्दु मिति संव्वति...', अ. ह. 
विनय प्रतिलिपि, रा प्रा.विःप्र., जोधपुर 


कातन््रविभ्रमवृत्ति, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, व्याकरण, संस्कृत, १३५५ दिष्टी, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 

कादम्बरी मण्डन, मन्न मण्डन ^ बाहड , काव्य, संस्कृत, १५ वीं मण्डवगद, मु., हेमच न्राचार्य 
जेन सभा, पारण 


कापरहेडा रास, दयारत्गणि ^ जिनहर्षसूरि आद्यपक्षीय, रास चौपई, राजस्थानी, १६९५, 
' आदि - हुं बलिहारी पासजी ..., अन्त- संवत सोल पचाणवे राज... ४३', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-१, पृ. ५७३, ह. केशरियानाथ ज्ञान भ॑., जोधपुर 

कापरहेडा रास, लक्ष्मीरत उ० ^ हर्षकुशल आद्य. रास चौपई, राजस्थानी, १६८२३ सोजत, 
" आदि-सदगुरु चरण कमल नमी..., अन्त- संवत सोल त्रयासियदजी ...', अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 
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कापरहेडा पार्श्नाथ रास, हर्षकुशल ^ आद्य., रास चोपई, राजस्थानी, १६७३, " आदि-पास 
सयंभू पणमीय्‌..., अन्त-इम वरस सोलह सय तिहुत्तरि...', अ. प्रतिलिपि अभय ग्र., बीकानेर 

कामलक्ष्मीकथा चौपट प्रबन्ध, जयनिधानोपाध्याय ^ राजचन्द्र, रास चोप, राजस्थानी, 
१६७९, अ., जिनभद्रसूरि ञान भ॑., जैसलमेर 


कामोरीपन जयपुरप्रतापसिंहवर्णन, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतनराज उ०, लक्षणशास्तर, हिन्दी- 
राजस्थानी, १८५६ जयपुर, ' अन्त-प्रतिपौँ श्री परताप हरि...", अ., ह. अभयमग्र., लीकानेर 

कायस्थिति प्रकरण बालावबोध, साधुकीत्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१६२३. महिमनगर, अ., ह. धरणेन््रसूरि संग्रह, जयपुर 

कालचक्रकुलक, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, प्राकृत, र्वी, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

कालकज्ञानभाषा, लक्ष्मीवल्यभोपाध्याय ८ लक्ष्मीकीर्ति ०, आयुर्वेद, राजस्थानी, १७४१, ' आदि 
श्री...शंभु सुतन..., अन्त-चंद्रवेद भू. प्रमित...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. संग्रह 

कालस्वरूपकुलक, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्लभसूरि, उपदेश, अपभ्रंश, १२र्वी, मु., अप्रं 
काव्यत्रयी, गायकवाड ओरियन्टल इनस्टीट्यूट, बडौदा 


कालस्वरूपकुलक टीका, सूरप्रभोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, उपदेश, संस्कृत, १३्वा, ' अन्त- 
सूरप्रभोभिषेकः...', मु., अपभ्रंश काव्यत्रयी, गायकवाड ओरियन्टल इन्स्टीट्‌यूट, बडौदा 


कालासवेलि चोपाई, अमरविजयगणि ^ उदयतिलकगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७९७ 
राजपुर, अ., ह. जयचन्द संग्रह राप्रावि प्र, बीकानेर 


कालिकाचार्य कथा, कनकनिधान ८ चारूदत्त, कथा चरित्र, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
चारित्र राप्राविप्र., बीकानेर 


कालिकाचा्यं कथा, कनकसोमगणि ८ 2, कथा चरित्र, राजस्थानी, १६३२ जैसलमेर, अ. 

कालिकाचार्य कथा, कमलसंयमोपाध्याय, कथा चरित्र, संस्कृत, १६वीं, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर 

कालिकाचा्य कथा, कल्याणततिलक उ० ८ जिनसमुद्रसूरि, कथा चरित्र, संस्कृत, १६वीं, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


कालिकाचा्यं कथा, जयकीर््तिं उ० ८ वादी दरषनन्दन उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १७वी, 
अ., ह. बालचन्द संग्रह रा.प्रावि प्र, चित्तौड 


कालिकाचा्य कथा, जिनदेवसूरि ^ जिनप्रभसूरि लघुखरतर, कथा चरित्र, संस्कृत, १४बी, 
मु., कल्पसूत्र सचित्र - देवचन्दलालभाई पु., सूरत 


कालिकाचार्य कथा, ज्ञानमेरुगणि ८ महिमसुन्दर, कथा चरित्र, संस्कृत, १७ी, अ., ह. 
बालचन्द संग्रह रा.प्राविप्र., चित्तौड, राप्रावि प्र, जोधपुर्‌ २१९२० 
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कालिकाचार्य कथा, लक्ष्मीवहछभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकोत्तिं उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १८वीँ, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

कालिकाचार्य कथा, शिवनिधानोपाध्याय  हर्षसार उ०, कथा चरित्र, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

कालिकाचार्य कथा, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, कथा, संस्कृत, १६६६ वीरमपुर, 
" आदि-प्रणम्य श्रीगुरुम गद्य..., अन्त-श्रीमद्विक्रम संवति...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., 
बम्ब, ह. बालचन्द संग्रह, चित्तौड ६६, 


कालिकाचार्य कथा, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., कथा चरित्र, राजस्थानी, १७१२, 
अ., ह. यति सूर्यमल संग्रह, कलकत्ता 


काव्यप्रकाश टीका, गुणरलोपाध्याय ^ विनयसमुद्र्‌ उ०, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १६१०, 
अ., ह. दानसागर - बडा ज्ञान भं., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

काव्यप्रकाश टीका ( नवमोह्छसस्य ), क्षमामाणिक्य ^ जिनजय, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, 
१८२४ राजपुर, अ., ह. बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

काव्यमण्डन, मत्रि मण्डन ^ बाहड, काव्य, संस्कृत, १८ वीं, ' आदि-श्रीमद्धम स्तुमस्तत्वुभुवन- 
महिमं..., अन्त-श्रीमद्रन्यजिनेन्द्रनिर्भरनते श्रीमालवंशोत्नतेः..., श्लो .- १२५०", ह. हेमचन्द्राचार्य 
ज्ञान भं., पाटण, मु. हेमचन्द्राचार्य सभा, पारण 

कीर्तिधर सुकोशल चौढालिया, आनन्दनिधान उ० ८ मतिवरदधनगणि आद्य., रास चौपड, 
राजस्थानी, १७२३६ बगडी, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 

कीर्तिधर सुकोशल चौोढालिया प्रबन्ध, महिमसिंह ( मान ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपई, 
राजस्थानी, १६७० पुष्कर, ' अन्त-श्री खरतरगच्छ राजई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, 
पृ.२१८ 

कीर्तिरलसूरि चौपई, कल्याणचनद्र गणि «८ कौर्तिरत्नसूरि, ए. रास चौपई, राजस्थानी, 
श९६बीं, ' आदि-सरसति सरस वयण देवि... अन्त-श्री कोर्तिरतन सूरि चडउपई...', मु., 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ५१ 

कौर्तिरतलसूरि वीवाहलउ, कल्याणचन्द्र गणि ^ कौर्तिरतलसूरि, ए. रस चौपई, राजस्थानी, 
१६वीं, ' आदि-भत्ति भर भरियउ हरिस सिरि वरियउ..., अन्त-एवं वीवाहलउ भण... गा. 
८५४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

कुन्थुनाथ चरित्र, विबुधप्रभसूरि ^ देवानन्दसूरि, काव्य, संस्कृत, १२, अ., उ. वृहद्विप्पनिका 

कुबेरदत्त कुबेरदत्ता चौपाई, नयरद्घ वा. ^ गुणशेखर वा. रास चौपई, राजस्थानी, १६३१, 
 आदि- श्रीजिनचरण नमि हित करी..., अन्त-सोलसई इगतिसई समई...', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, बडा ज्ञान भं., बीकानेर 
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४३७. 


४२३८. 
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४0. 


८४१. 


४४२. 


कुमतकुलिङधोच्छेदनभास्कर ( जेन लिङ्ग निर्णय ), चिदानन्द द्वि-, चर्चा, हिन्दी, १९५५ 
जीरण, मु., अजमेर 

कुमतिकदली कृपाणिका चोपाई, कमलसंयमोपाध्याय ^ जिनवर्द्धनसूरि, चर्चा-रास चोपई, 
राजस्थानी, १६बवीं, अ., ह. हंसविजय संग्रह, बडौदा 

कुपति विध्वंसन चौपाई, रीरकलशोपाध्याय ८ हर्षप्रभ उ०, चर्चा-रास चौपरई, राजस्थानी, 
१६१७ कर्णपुरी, ' आदि- वंदवि चउवीसे जिणराय..., अन्त-सोलेसे सत्तोत्तरवास...', अ., ह. 
रा.प्रा.वि प्र, जयपुर, पूरनचन्द्र नाहर संग्रह, कलकत्ता 


कुमारध्वजकुमार चौपाई , आनन्दनिध उ० ^ मतिवर्द्धन उ० आद्य. रास चौपई, राजस्थानी, 
१७२४ सोजत, ' आदि-सरस वचन रचना सरस..., अन्त-खरतरगच्छ जागे खराजी...', अ. 
ह. कांतिसागरजी संग्रह, जयपुर 

कुमारपालप्रबन्ध ( कुमारपाल प्रतिबोध चरित्र ), सोमतिलकसूरि ^ संघतिलकसुरि 
रुद्रपल्लीय, एतिहासिक काव्य, संस्कृत, १४२४, अ., ह. केशरियानाथ संग्रह, जोधपुर, 
कान्तिविजयजी संग्रह, छाणी 

कुमारपाल रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चपर, राजस्थानी, १७४२ पाटण, 
" आदि-श्री सरसति भगवति नमुं..., अन्त-एेह चरित्रनिज हियडे धारी...', अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, बालचन्द्र संग्रह रा.प्राविप्र., चित्तोड 


कुमारमुनि रास, पुण्यकीर्तिगणि ^ हंसप्रमोद उ०, रास चपर, राजस्थानी, १७्वी, अ. 

कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, क्षेमहंसगणि “८ जिनभद्रसूरि, काव्य, संस्कृत, दवीं, अ., 
उ. स्वकृत रघुवंश टीका 

कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, चारित्रवरद्धन उ० ८ कल्याणराज उ० लघुखरतर, काव्य, 
संस्कृत, १६, मु., गुजराती मुद्रणालय, बम्बर, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 


. कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, जिनभद्रसूरि “८ ?, काव्य, संस्कृत, ९५वीं, अ. 
, कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरिं लघुखरतर, काव्य, संस्कृत, 


१६, अ., ह. डक्कन कालेज, पूना 


. कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, लक्ष्मीवह्नभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकौर्तिं उ०, काव्य, संस्कृत, 


१७२१ सूरत, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., 
पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 


. कुमारसम्भव महाकाव्य टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, काव्य, संस्कृत, 


१७्वी, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 


. कुम्भस्थापना भाषा, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचनद्र उ०, विधि, राजस्थानी, १८वी, अ., ह. 
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, कुर्मापत्र चोपई, जयनिधानोपाध्याय ^ राजचन्र वा., रास चोपई, राजस्थानी, १६७२, * आदि 


त्रिभुवन पति व्रधमान जिनेश्वर... अन्त-सत्तरि दु अधिक संबंध सोलहसई अपह समच्छरि..-, 
अ., ह. जयचन्द संग्रह, बीकानेर 
कुरमापुत्र चौपई, ? ^ क्षेमकीक्तिं शाखा, रास चौपई, राजस्थानी, १६५७, ' आदि ज्योति 
सकल अतिदीपता..., अन्त-पूरम पुत्र चरित्र सुणिरे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
कुलध्वजकुमार चौपट, कमलहर्षगणि ^ मानविजयगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १८ी, 
अ., ह. आचार्यशाखा भं., बीकानेर 


कुलध्वजकुमार चौपट, विद्याविलासगणि ^ कमलहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४२ 
लुणकरणसर, अ., ह. यति सुमेरमल संग्रह, भीनासर 

कुलध्वजकुमार रास, उदयसमुद्र ० ^ कमलहर्षं ० पिप्पलक, रास चोपरई, राजस्थानी, 
१८वीं अहमदाबाद, ' आदि-श्रुतदेवि समरं सदा... अन्त-सम्बन्ध कुलध्वज मुनितणो...', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. २६९ 

कुलध्वजकुमार रास, धर्मसमुद्रगणि ^ विवेकसिंह उ० पिप्पलक, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१५८४," अन्त-संवत पनर चउरासीए...', अ., ह. सेठिया लात्ररी, बीकानेर, कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोना १३७३२ 


कुलध्वजकुमार रास, राजसार ^ धर्मसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०४ हाजीखानदेरा, 
" आदि-पारसनाथ प्रग प्रभु... अन्त-धन धन एेहवा साधुने...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-२, पृ. १६९ 

कुलध्वज रास रसलहरी, उदयसमुद्र उ० ^ कमलहर्षं उ०, रास चौर, राजस्थानी, १८बीं 
अहमदाबाद, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 


कुशलचन्द्रसूरिपटरप्रशणस्तिः, मणिचन्द्र ८ हीराचन््रसूरि, गुर्वावली, संस्कृत, २००७, आदि- 
श्रीचिन्तामणिपार््धनाथमनिशं श्रीरामघाटस्थितम्‌..., अन्त-धैताम्बरीय यतिना मणिचनदरेण 
धीमता... गा. २८६", मु., गोपालचन्द्र जैन, काशी 

कुसुमश्री महासती चौप्ई, जिनहर्षगणि ^ शानतिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७१५, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

कृतकर्म रास, लब्धिकल्छरोल उ० ^ विमलरङ्गणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६५ बन्बेर, 
" आदि-अजर अमर अकलंक जिन..., अन्त-एह चरित्रिथी संबंध उधर्यो...', अ., मुकुनजी 
संग्रह, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

कृतपुण्यचरित्र,पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, चिरि, संस्कृत, १३०५," आदि-प्रथमजिनवरेनदरः, 
अन्त-रमणभवसुमुनिपायसदानावसरे ...', अ., ह. जिनभद्रसूरि भं., जैसलमेर २७०/२, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 
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कृष्णरुकिमिणीवेली टीका, श्रीसारोपाध्याय ८ रत्नहषं उ०, काव्य, संस्कृत-राजस्थानी, 
१७०३, अ., ह. गोविन्द पुस्तकालय, बीकानेर 

कृष्णरुक्मिणीवेली बालावबोध, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभ उ०, भाषा काव्य, 
राजस्थानी, १६९६, अ., ह. बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

कृष्णरुकिमिणीवेली बालावबोध, जयकीत्तिं उ० ^ हर्षनन्दन उ०, भाषा काव्य, राजस्थानी, 
१६८६ बीकानेर, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

कृष्णरुक्मिणीवेली बालावबोध, लक्ष्मीव्छभोपाध्याय ^ लक्मीकीर््तिं उ०, भाषा काव्य, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 

कृष्णरुक्मिणीवेली स्तबक , दानधर्मं ^ कमलरल, भाषा काव्य, राजस्थानी, १७२७, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

कृष्णरुकिपिणीवेली स्तबक, शिवनिधानोपाध्याय ^ हरषसार उ०, भाषा काव्य, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ञान मन्दिर, कोबा ७९८१ 

केशरमुनिगणि अष्टक , लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि -यस्याभवन्मरुधर- 
स्थसुरम्यचृण्डा... गा. ९", मु. लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ७१, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ ., बम्बई 

केशाः कञ्जलिकाञाभाः पद्य व्याख्या, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, काव्य, 
संस्कृत, १७बीं, ' आदि-सारस्वतस्य सूत्रे यत्केशा इति पदं स्फुटम्‌... अन्त- कृतशचायं 
्री्ञानविमलामहो. मिश्राणां शिष्य वाचनाचार्य श्रीवह्यभपणिभि...!, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

केशी गौतम चौढालिया, गुमानचन्द ^ खुश्यालचन्द , रास चौपई, राजस्थानी, १८६७ दशपुर 
अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

केशी चोप, अमरविजयगणि ^ उदयतिलक, रास चौपई, राजस्थानी, १८०६ गारबदेसर, 
अ. | 

केशी प्रदेशी प्रबन्ध, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९९ 
अहमदाबाद, ' आदि-श्री सावत्थी समोसरया..., अन्त-रायपसेणी सूत्र थी..." मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५५९ 

केशी प्रदेशी सन्धि, नयरङ्ग वा. ^ गुणशेखरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

क्या पृथ्वी स्थिर है ?, जिनमणिसागरसूरिः ८ महो° सुमतिसागर, चर्चा, हिन्दी, रणीं, मु., 
सुमतिसदन, कोरा 

क्षपकशिक्षाप्रकरण, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ९२वी, अ. 


. क्षमाकल्याणोपाध्याय अष्टक स्तोत्र, ?, स्तोत्र, संस्कृत, २०, ' आदि-चिदन्घेः पारज्ञः 


स्फुरदमलपेकेरुह... गा. ९", मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३०८ 
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क्षपाकल्याणोपाध्याय स्वर्गगमन स्तव, 2, स्तोत्र, संस्कृत, २०वीं, ' आदि- सर्वशास्त्रार्थवक्रणां... 
गा. ६१, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३०९ 

षुद्रोपद्रवहर पार्श्वजिन स्तोत्र, जिनवहछभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि - 
नमिरसुरासुर, अन्त-खुदोवदवविदव... श्लो.- २२", मु., जिनवह्छभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २१० 


. क्षुककुमार चौपाई, महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपरई, राजस्थानी 


१५७ीं पुष्करणी, ' आदि-श्री सदगुरु पद जुग नमी... अन्त-इणि परि जे जिन मन 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 


. क्षुलककुमार चौपाई, मेघनिधान ^ रलसुन्दर भावहर्षीय, रास चोपई, राजस्थानी, १६८८ 


तिमरी, अ., ह. ञान भ., बालोत्तरा, बी. एल. इन्स्टीट्यूट, नई दिष्टी 

्षुहछककुमार प्रबन्ध, पदाराज गणि “८ पुण्यसागरोपाध्याय, रास चोपई, राजस्थानी, १६६७ 
मुलतान, ' आदि- पास जिणेसर पय कमल..., अन्त-सोलहसई सतसठा वच्छरई श्री मुलताण 
मह्लारि...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

क्षुलककुमार मुनि प्रबन्ध, जिनसिंहसूरि ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १२९८ 

क्षु्ककुमार रास, श्रीसुन्दर गणि ^ दर्षविमल उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह 
भटरारक भं., नागौर 

क्षुलक ऋषि रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९४ 
जालौर, ' आदि-पारसनाथ प्रणमी करी..., अन्त-संवत सोलई सई चउराणुयह्‌...', मु. 
समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५६४ 

्षुल्लकभवालिका प्रकरण, जिनचन््रसूरि ^ जिनहर्षसूरि पि्पलक, प्रकरण, संस्कृत, श्वी, अ. 

्षेत्रसमास प्रकरण बालावबोध, उदयसागर ^ सहजरतन पिषप्पलक , प्रकरण, राजस्थानी, 
१६५६ उदयपुर, मु. प्रकरण रत्नाकर 

्षेत्रसमास प्रकरण बालावबोध, क्षमामाणिक्य ^ जिनजय, प्रकरण, राजस्थानी, १९वीं, 
अ., ह. वर्दधमान - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

्षेत्रसमास प्रकरण बालावबोध, क्षेप ^ रलसमुद्रगणि, प्रकरण, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

्षेत्रसमास प्रकरण बालावबोध, श्रीदेव ८ ज्ञानचन््र, प्रकरण, राजस्थानी, १८बवीं, अ, ह. 
नाहरचन्द संग्रह, कलकत्ता, विनय. प्रतिलिपि 

षत्रसमास प्रकरण यत्र, सुमतिवर्दधनगणि ^ विनीतसुन्दरगणि, प्रकरण, राजस्थानी, १८७५ 
किसनगढ, ' अन्त-सयसढार पिचहत्तरे...', अ., ह. राजवेद्य उदयचन्द संग्रह, जोधपुर, खजांची 
संग्रह राप्रावि.प्र., बीकानेर 
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खचराननपश्य सखे खचर काव्यअर्थत्रयी, श्रीवछभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, काव्य, 
संस्कृत, १७वीं, ' अन्त-येषां वाचः... शिशिररुचिकलेवातिशुद्धा...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद 


खण्डप्रशस्ति टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, कान्य, संस्कृत, १६४१ फलवरद्धि, 
“ आदि -श्रीपार् फलवर्दिकाद्‌...., अन्त-विधुवारिधिरसशशिधर..." मु., रा प्रावि प्र., जोधपुर, 
संपादक - म० विनयसागर, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा, लेखन- १६४५ 

खण्डहरों का वैभव, कान्तिसागर ^ सुखसागर उ०-जिनकृपाचन््रीय, इतिहास, हिन्दी, 
२९वीं, मु.. भारतीय ज्ञानपीठ, दिही 

खन्धकमुनि चौढालिया, उदयरतन ^ विद्याहेम, रास चौपरई, राजस्थानी, १८८३ देशणोक, 
अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 


खरतरगच्छगुर्वाबली, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, गुर्वावली, राजस्थानी, १७बी 
आदि प्रणमु पहिली श्री वर्धमान ..., अन्त-जेसलमेरु विभूषण पास जी ...', मु., एेतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. २२८ 

खरतरगच्छ गुर्वावली बेगड़, गुरवावली, राजस्थानी, १६वी, ' आदि-पणमिय वीर जिनन्दचन्द, 
अन्त-संपड्‌ नवनिध विहित हेतु...', मु. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३१२ 

खरतरगच्छ गुर्वावली , हीरकलशोपाध्याय ^ हर्ष॑प्रभ उ०, गुर्वावली, राजस्थानी, १६१४७, 
" आदि-रिसह जिणेसर आदि दे... अन्त-पंदडउ श्री चउवीस जिण...', अ. ह. राप्राविप्र., 
जयपुर्‌ गुटका, विनय. प्रतिलिपि 


खरतरगच्छ पदावली, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधमं ०, गुर्वावली, संस्कृत, १८३० 
जीर्णगद, ' आदि-प्रणिपत्य जगन्नाथं ..., अन्त- गां भीर्यादिगुणग्रामवेश्मनां...", मु. खरतरगच्छ 
पद्रावली संग्रह, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

खरतरगच्छ पदावली, राजलाभगणि ^ राजहर्षं वा. गुरवाबली, संस्कृत, १७२१ सितपपत्र, 
‹ आदि-श्रीवीर मोक्षगते सं. १३७५ वर्षे. ..!, अ., ह, विनय, प्रतिलिपि, भाण्डारकर ओरियन्टल 
रिसर्च इन्स्टीट्यूर, पूना 

खरतरगच्छ पदावली, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, गर्वावली, संस्कृत, १९७०, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. माण्डवी 

खरतरगच्छ पदावली , समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि , एेतिहासिक गुर्वावली , संस्कृत, 
१६९० खम्भात, ' आदि-गौतमादि गुरूत्नत््वा..., अन्त-इ्मम्‌ गुर्वावली ग्रन्थं ..., अ., ह. 
विनय, प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ९३१८२ 


, खरतरगच्छ पद्रावली, सोमकुञ्चर उ० ^ जयसागरोपाध्याय, गुर्वावली, अपभ्रंश, ६, 


' आदि-घण घण जिनशासन..., अन्त-युगवर तणा गुरुरयण पूरी... गा. ३०, मु., एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. ४३ 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 9 


५०१. 


५०९. 


५०३. 


(02. 


५०५. 


५०६. 


(५०७. 


५०८, 


465 


५५. 


(५ 


४. 


खरतरगच्छ पद्रावली पिप्पलक चौपाई, राजसुन्दर ^ जिनचन्द्रसूरि पिप्पलक, गुर्वावली, 
राजस्थानी, १६६९, ' आदि-समरू सरसति गौतम पाय... अन्त- प्रह उठी नर नारी जेह... 
श्लो.- १९', मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ३९९ 


सखरतरगच्छ परंपरा दोहा, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुर्वावली, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-शासनपति वर्दहधमान... गा. २१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७ 


खरतरगच्छालङ्कारयुगप्रधानाचार्यगुर्वावली, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, एतिहासिक 
गुर्वावली, संस्कृत, १३०५ दिल्ली, ' आदि- वर्धमानं जिनं नत्वा..., अन्त- 
लोकभाषानुसारिण्यः...', ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, मु., खरतरगच्छ बृहदगुर्वावलि, 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, सम्पादक - म. विनयसागर 

खरतरगच्छ गुणवर्णन छष्पय, अभयतिलकोपाध्याय ८ जिनपतिसूरि, गुर्वावली, अपभ्रंश, 
१४वीं - १५वीं, ' आदि-सो गुरु सगुरु जु छविह जीव... अन्त-दसणभद चिंतेय अहह मह्‌ 
सुकिय न किद्धउ...', मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २४, ह. अभय ग्र, बीकानेर 

खरतरगच्छ गुरुनाम संस्तवन , हीरकलशोपाध्याय ^ हरषप्रभ उ०, गर्वावली, प्राकृत, १६२०, 
 आदि-नमिय सिरि वीरनाहं..., अन्त-गयणं नह णयण रयण सिद्धि रसे...', अ., ह. 
रा्रावि.प्र., जयपुर गुटका, विनय. प्रतिलिपि 

खरतरगच्छ गुरुपरम्परा, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, गुर्वावली, राजस्थानी, १७, 
" आदि-पय पणमिय जिणवर गणहर गोयम पाय... अन्त-जां मेरु महीधर जां लगि 
दूरविचंद...', अ., ह. रा प्रावि प्र, जयपुर गुटका, विनय. प्रतिलिपि 

खरतरगच्छ पदावली, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुर्वावली, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि-सो गुरु सुगुरु जु छविह..., अन्त-न विट लंपट मुक्त निकट... गा. ३७", मु., एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. २४ 

खरतरगच्छ युगप्रधान चतुष्पदिका, ठकूकुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठक्‌ कुर चन्र, गुर्वाबली, 
१४ीं, ' आदि-सयल सुरासुर वंदिय पाय... अन्त-सुरगिरि पंच दीव सव्वेवि...', मु., 
राप्रावि प्र, जोधपुर 

खरतरगुरु गुणवर्णन छष्पय, ?, स्तुति, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि-प्रणमी वीर जिनेश्वर... गा. 
८१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

खरतरशब्दव्युत्पत्ति, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, अनेकार्थी, संस्कृत, १७, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


खापरा चोर चोपरई, अभयसोमगणि ८ सोमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२३ 
सिरोही, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


खेटसिद्धि, महिपोदयगणि ^ मतिदहंस, ज्योतिष, राजस्थानी, १८बवीं, अ., ह. राप्राविपप्र., 
जोधपुर 
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खोज की पगडंडियांँ, कान्तिसागर ८ सुखसागर उ०-जिनकृपाचन्द्रीय, इतिहास, हिन्दी, 
२९वीं, मु., भारतीय ज्ञानपीठ, दिष्टी 

गजभञ्जन कुमार चोपाई, मुनिप्रभ ^ जिनचन््रसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १६४३ बीकानेर, 
' आदि-सरसति सामिणि पणमिसु देवी... अन्त-दान पसायई लहीयद्‌ रिद्धि... ', अ., ह. 
अनुप संस्कृत लादव्ररी, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

गजल - आगरा गजल, लक्ष्मीचन्द्‌, गजल, हिन्दी, १७८०, * आदि-सरसति मात सुभावानीक, 
अन्त-संवत सतस एसीयाक ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

गजल - उदयपुर गजल, खेतल ^ दयाबह्लभ, गजल, हिन्दी, १७५७, ' आदि जुं आदि 
इकलिंगजी ..., अन्त-खरतर जती कवि खेताक...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत, ह. 
अभय ग्र. बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

गजल - कामिनी गजल, महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि, बेगड़, गजल, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-देखी कामिणी इक खूब... गा. ४२, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जेसलमेर गुटका नं. ४१५ 

गजल - गिरनार गजल, कल्याण, गजल, राजस्थानी, १८२८, ' आदि-वर दे मात वागेसरी, 
अन्त-खरतर पती है सुप्रमाण कवियुं कहत है कल्याण...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत, 
ह. हीराचन्द्रसूरि संग्रह, बनारस 

गजल - चित्तौड गजल, खेतल ^ दयावह्छभ, गजल, हिन्दी, १७४८, ' आदि-चरण चतुर्भुज 
लाई चित..., अन्त-पदौ दीक बारीक स्यु पंडिता रे ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत, ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

गजल - डीसा गजल, देवहर्षं ^ भानुचन्द्रगणि, गजल, राजस्थानी, १९वी, " आदि चरण 
कमल गुरु लायचित..., अन्त-सुणतां मङ्गलमाल देव कुशलगुरु वंक्ित दाता...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

गजल - पाटण गजल, देवहर्षं ८ भानुचनद्रगणि, गजल, राजस्थानी, १८५९, ' आदि सरस 
वचन द्यो सरसती..., अन्त-गाइ गजल गुनमालाक...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गजल - बीकानेर गजल, उदयचन्द्र, गजल, राजस्थानी, १७६५, ' आदि-सारद मन समरू 
सदा... अन्त-प्रतपो जां लगे रचि चंद कहता जती उदयचंद ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. 
सूरत, ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गजल - मरोट गजल, दुर्गादास “८ विनयाणंदगणि, गजल, हिन्दी, १८६५, " आदि- संवत 
सते पेसठे..., अन्त-आग्रह दीपचन्द उल्लस ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत, उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४१२ 


गजसिंह चरित्र चौपई, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०८, अ., 
ह. खजांची संग्रह राप्राविप्र., बीकानेर 
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गजसिंह नरिद चौपई, नन्दलाल पाठक, रास चोपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. खजांची 
संग्रह राप्राविप्र., बीकानेर 

गजसुकुमाल चौपट, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७१४, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि सान भ. जैसलमेर 

गजसुकुमाल चौपड, पूर्णप्रभगणि ^ शान्तिकुशलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७८६, 
" आदि-जिणवरनै प्रणमी करी..., अन्त- कल्पसूत्र मांहिथी जाणी ...', अ., ह. अनन्तनाथ ज्ञान 
भं., वम्बई 

गजसुकुमाल चौपट, भुवनकौत्तिं उॐ० ८ ज्ञाननंदी उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७०३ 
खम्भात, ' आदि-त्रिभुवनपति पुण्यतमा..., अन्त-श्री वीरजिनवर पाटपाटे गच्छ खरतरसें 
धणी...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५६३, ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ., बीकानेर, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा ४५९५, सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

गजसुकुमाल चौपई, लावण्यकीर्तिगणि ^ ्ञानविलास उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७ी, 
" अन्त-बंदीवान छुडावीयारे ...', अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

गजसुकुमाल चौपई, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९९, ' आदि 
नेमीसर जिनवर तणा..., अन्त-संवत सोलह निन्नांणू वरसई... गा. ८००, मु., जिनराजसूरि 
कृति कु. १६२ 

गणधरवाद बालावबोध, क्षमामाणिक्य ^ जिनजय, प्रकरण, राजस्थानी, १८३८, अ 
वर्दधमान - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 

गणधरसप्तति ( सुगुरु गुण संव सत्तरिया ), जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्छभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, 
१२वीं, ' आदि-गुणमणिरोहणगिरिणो..., अन्त-इय सुहगुर गुण संथव सत्तरिया...', मु. युगप्रधान 
जिनदत्तसूरि, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

गणधरसार्दधशतक , जिनदत्तसूरि ८ जिनवह्छभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ९२वीं, ' आदि- 
गुणमणिरोहणगिरिणो..., अन्त-जिणदत्तगणि गुणसयं...', मु., जिनकृपाचनद्रसूरि ज्ञान भ॑. इन्दौर 

गणधरसार्दधशतक लघुवृत्ति, पद्ममन्दिरिगणि “८ विजयराज उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६४६ 
जैसलमेर," आदि-श्रीजिनदत्तसूरिर्ूरिभव्य-नव्य-नव्यतर ..., अन्त-श्रीमल्निनेश्वरगुरो ...', अ, 
ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, हरिसागरसूरि सान भ॑., पालीताणा 

गणधरसारद्धूशतक लघुवृत्ति, सर्वराजगणि ^ जिनेश्वरसूरि द्वि. सतोत्र, संस्कृत, १३ी, 
" आदि- कलयाण वः प्रतन्यात्प्रथमजिनपतिः..., अन्त-श्रीमंत प्रभुपुंडरीक गणिमून्मुख्या..., 
अ.. ह. तपागच्छ ज्ञान भं., जैसलमेर, राजवैद्य उदयचन्द संग्रह, जोधपुर, कांतिविजय संग्रह, 
छाणी, विनय. प्रतिलिपि 

गणधरसारद्धशतक बृहदवृत्ति, सुमतिगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२९५, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा 
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गणधरसार्द्धशतक स्तवन, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलक उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

गणधरसार्छध्तक हिन्दी अनुवाद, जिनजयसागरसूरि ^ जिनकृपाचन्द्रसुरि, स्तोत्र, प्राकृत- 
हिन्दी, २०वीं, मु., जिनकृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भ., इन्दौर 

गणधरसार्दध्तकान्तर्गत, चारित्रसिंहगणि ८ मतिभद्र उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १७वीं, मु., 
चुन्नीलाल पत्नालाल, बम्बई 

गणित साठिसौ, महिपोदयगणि «^ मतिहंस, ज्योतिष, राजस्थानी, १७३२३, अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 

गणितसार, ठक्‌कुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठकूकुर चन्द्र, गणित, प्राकृत, १४बीं, ' आदि-नमिऊण 
तिजयनाहं..., अन्त-उदेस पंचगतितं चंदासुय फेरुणा अओ...', मु., रा्रा विप्र, जोधपुर 

गत्यादिमार्गणा स्वोपन्न टीका, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, प्राकृत-संस्कृत, 
१७८२, मु., अध्यात्म सान प्रसारक मण्डल, पादरा 

गाथासहस््री, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, संग्रह ग्रन्थ, संस्कृत, १६८६, ' अन्त 
नाम्ना गाथा सहस्रेति...', ह. विनय संग्रह, बालचन्द्र संग्रह राप्रा.वि प्र. चित्तोड़, राप्राविप्र., 
जोधपुर २६४७२, मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

गायत्रीविवरण, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, मन्त्रशास्त्र, संस्कृत, १४वी, ' अन्त-इति 
श्रीजिनप्रभसूरि विरचितं गायत्री विवरणं समातं ...', मु., देवचन्दलाल भाई पु., सूरत 

गिरनारतीर्थ स्तुति, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचन््र उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, अ. 

गीतवसन्तराजकथा, लक्ष्मीचन््रगणि ^ बालचन्द्रसूरि, कथा चरित्र, संस्कृत, १९६० काशी, 
अ., ह. हीराचन्द्रसूरि, बनारस 

गीतासार टीका, गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, पुराण, संस्कृत, श्वी, अ., उ. 
नलचम्पू प्रस्तावना नन्दकिशोर शर्मा 

गुणकरण्ड गुणावली चौर, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रस चौपई, राजस्थानी, १७५१ 
पारण, ' आदि-श्री अरिहंत अनन्त गुण..., अन्त-ससि बांण भोजनसंवच्छरे...', अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

गुणकरण्ड गुणावली चौपरह, ज्ञानमेरुगणि ८ महिमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६७६ विगयपुर, ' आदि-प्रणमुं चोवीसे जिनपाय..., अन्त-संबत सोल छोतिरईं...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, राप्रा.वि प्र, जोधपुर २८९३४, हरिसागरसुरि ज्ञान भ., 
पालीताणा 

गुणकित्वषोडशिका स्वोपन्न टीकासह, मतिकीर्ति उ० ^ गुणविनय उ०, व्याकरण, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-सत््रैको गुणः प्रोक्तो..., मूल का अन्त-श्रीमद्गुरोः प्रसादेन प्रापंचि मति 
कौर्तिना..., टीका का अन्त-श्री युगप्रधान श्रीमच्छी जिनसिंहसूरि...', अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर, प्रेसर्कोपी विनय. प्रतिलिपि 
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गुणजिनरस, वेणीराम ^ दयाराम गणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६९ पीपाद्‌, " आदि- 
गणिपति सारद पाय नमी..., अन्त- संवत निधखंड समुद्र चंद..." अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-२, पृ. ४११ । 

गुणदत्तकथा, अभयचन्द्र ^ आणंदराज लघुखरतर, कथा चरित्र, संस्कृत, श६्वी, अ. 

गुणधर्म कुमार चौपाई, स्ञानविमलोपाध्याय ^ लब्धिरद्ग, रास चौपई, राजस्थानी, १७१९ 
बुद्लनू, ' आदि पार््वन बर शर्म्म कर्तारं भय नाशनम्‌..., अन्त-जे ए साधुतणा गुण गाव... गा. 
६००१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

गुणमाला, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, काव्य, संस्कृत, १८१७ जैसलमेर, ' मूलादि- 
प्रत्यक्षीकृत्य, अन्त-प्रयासः सफल आसीत्‌...', ' आदि टीका-स श्रीसिद्धार्थसूनुः..., अन्त- 
मनोगतभावान्‌ जानाति...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, अभय ग्र, बीकानेर, 
विनय. प्रतिलिपि, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९७४, १०१४१ 

गुणरलप्रकाशिका, गुणविलास ^ सिद्धिवरद्धन, काव्य, संस्कृत, १७७२, अ. ह. आचार्यशाखा 
ज्ञान भं., बीकानेर । 

गुणरलसुरि वीवाहलउ, पदामन्दिर गणि ^ गुणरलसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, ९६, 
^ आदि-मङ्गल कमल विलास दिवायरं ..., अन्त-एह सिरि गुणरयणसूरि वीवाहलउ... गा. 
४९',अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

गुणविलास, म० ऋद्धिसार ८ कुशलनिधान, उपदेश, हिन्दी, २०, मु., रामलाल संग्रह, 
बीकानेर 

गुणसागरप्रबोधचन्दरयुद्धप्रकाश, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, रास चोपई, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 

गुणसुन्दरी चौपर्ई, कुशटललाभ उ० ^ कुशलधीर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७४८, 
दिगम्बर ज्ञान भ॑. कोरा 

गुणसुन्दरी चौपट, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६५ 
नवानगर, अ., ह. चारित्र रा्राविःप्र., बीकानेर 

गुणसुन्दरी चौपर्ह, जिनसुन्दरसूरि बेगड़ , रास चोप, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

गुणसुन्दरी चौपई, जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १७५३ 
सकतीपुर्‌, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर 

गुणसुन्दरी चौपई, विनयपेरुगणि ८ हेमधर्मगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६७ फतेहपुर, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

गुणस्थानक्र मारोह, श्रीसारोपाध्याय ^ रतनहषं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १६९८ महिमावती, 
 आदि-सुरासुरनराधीशः...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा २०० 
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गणस्थान गर्भित जिन स्तव बालावबोध, शिवनिधानोपाध्याय ^ हर्षसार उ०, स्तोत्र 
राजस्थानी, १६९२ सांगानैर, ' अन्त-श्री हर्षसार शिष्योपाध्याय शिवनिधानेन...', अ. ह 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 
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प्रणमुं पहिली श्री वर्धमान ..., अन्त-पातसाहि अकबर प्रतिबोधियउ...', अ., उ. जेन गुर्जर 
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गोतमगणधर स्तोत्र, पदाराजगणि ^ पुण्यसागर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, वी, अ. 
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गौतमस्वामी रास हिन्दी अनुवाद, मूल विनयप्रभोपाध्याय, अनुवादक - म. विनयसागर, 
रास, हिन्दी, २९बवीं, ह. गौतम रास परिशीलन, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

गौतम स्वामी स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि-अटुछन्द 
दसदुहड़ा..., अन्त-गोयम सामिउ मई थुणिउ... गा.', अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि पार्चनद्रगच्छ भ., 
खम्भात, पृ. ४३१ 

गौतमीय महाकाव्य, रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द्र ) ^ दयासिंहगणि, काव्य, संस्कृत, 
१८०७ जोधपुर, ' अन्त-संवच्छैल वियगजोमुप मिते मासे...', मु., देवचन्द लालभारई पु. 
फण्ड, सूरत, ह. विनय. प्रतिलिपि, बालचन्द्र संग्रह रा.प्रा.विप्र., चित्तौड्‌ ३३८ 


गोतमीयमहाकाव्य टीका, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, काव्य, संस्कृत, १८५२ 
जेसलमेर, ' आदि-अनन्त विज्ञानमयं विशुद्धं ..., अन्त- बाहुञ्ञानवसुक्षमा प्रतिमिते...', मु., देवचन्द 
लालभाई पु. फण्ड, सूरत, ह. विनय. प्रतिलिपि, बालचन्द्र संग्रह राप्रावि प्र, चित्तौड्‌ 

ग्रहलाघवसारिणी टिप्पण, राजसोमोपाध्याय ^ जयकौर्तिगणि, ज्योतिष, संस्कृत, १८वीं, 
अ., ह. धरणेन्द्रसूरि संग्रह, जयपुर 

ग्रहायुः, पुण्यतिलकोपाध्याय ^ हर्षनिधान उ०, ज्योतिष, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर 

घंघाणी पदाप्रभ अर्जुन पार्श्स्तोत्र, लब्धिकलछोल उ० ^ विमलरङ् उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१६६६, ' गा. २५, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

चउपवीं चोपई, समयप्रमोदगणि ^ स्ञानविलासगणि, रास चोपरई, राजस्थानी, १६७३ द्ूठाग्राम, 
अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 


 खरतरगच्छ साहित्य कोश 49 


६१५. 


६१९. 


६९०. 


६२९१. 


६२२९. 


६२९२. 


६९५. 


६९६. 


६२९७. 


६९८. 


६२९. 


चक्रेश्वरी स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्भसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १ २वीं,' आदि शरी चक्रेश्वरी चक्र्चुबित 
करे... अन्त-श्रीचक्रश्ची विश्वविस्मयकरी... गा. १०', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ. जयपुर 


. चतुरप्रिया, कीर्तिवर्धन ^ दयारल आद्यपक्षीय, लक्षणशास्त्र, राजस्थानी, १७०४, अ., ह. 


राजस्थानी शोधसंस्थान चोपासनी, जोधपुर 

चतुरश्णीतिराशातनास्थान, जिनप्रभसुरि ८ जिनसिंहसूरि लघुखरतर, विधि, प्राकृत, १४्ीं, 
अ., ह. संघ भं., पारण 

चत्तारि परमंगाणि टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रमणि, आगम, संस्कृत, १६८७ 
पाटण, ' अन्त-नवीन शिष्यस्य पूर्व अकृत व्याख्यानस्य हितकृते...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

चतुर्दश्शस्वरवादस्थन, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, व्याकरण, संस्कृत, १७वीं, 
 आदि-श्रीसिरद्धिं भवतान्तरां भगवती... अन्त-श्रीजिनराजसूरीन्द्े...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

चतुःशरणप्रकीर्णक बालावबोध, मुनिमेरुगणि ^ कमलसंयम उ०, आगम, राजस्थानी, 
१५वीं, अ., ह. तपागच्छ ज्ञान भ॑., जैसलमेर 

चतुःशारणप्रकौर्णक सन्धि, चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्र उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६३१ 
जैसलमेर, ' आदि-पय पणमवि चउवीस..., अन्त-नित नवनिधि वृद्धि... ', अ., ह. दानसागर - 
बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४६९८ 


. चतुःशरण स्तोत्र, लल्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत-हिन्दी, २०वीं, ' मूल आदि- 


आप्तोष्टादशदोषणशुन्य..., अन्त-धन्योहं कृतपुण्यकोहमधुना...', मु., सुमति कार्यालय कोटा, 
ह. विनय. प्रतिलिपि, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. 

चतुर्विशति जिन नमस्कार, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४ीं, ' आदि- 
देवतिहुयण पणय... अन्त-इय निम्मलगुणगण वद्धमाणं.. गा. २५१, अ., ह. विजय धर्मलक्षमी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन नमस्कार, जिनशेखरसूरि ^ जिनतिलकसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ववी, 
' आदि-तिहुयणमंडण विमलनाहिकुल..., अन्त-सिरि सिद्धत्य नरिद वंस...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४८४ 

चतुर्विशति जिन नमस्कार, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, 
१८५६ नागपुर,  आदि-ऋषभादिक चौवीस देव..., अन्त-सय सठार छप्पत्न समै...', ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, मु. 

चतुर्विशति जिन नमस्कार स्तोत्र, जिनराजसूरि ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वीं, ' आदि- 
प्रथमजिनवर निखिलनरनाथ संसेवित... गा. २५, अ., ह. प्रावि प्र, जोधपुर २५८७६ 

चतुर्विशति जिन नमस्कार, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' आदि-यो 
मारुदेवो नृपनाभिसूनु..., अन्त- इत्थं चतुर्विंशजिनाधिराजः... गा. २५, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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६२५. 


६३६. 


६२७. 


६३८. 


६२९. 


६४०. 


६४१. 


चतुर्विशति जिन स्तव ( पञ्चाशिका ), रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१८१४ बीकानेर, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर, चारित्र राप्रावि प्र. बीकानेर, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

चतुर्विशति जिन स्तवनानि, देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि 
परसिद्धि कए सिरि रिसहनाह ..., अन्त-निव्वाणो कत्तिय मावसाई...', अ. ह. पुण्य विजय 
संग्रह, अहमदाबाद, विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तवनानि, पुण्यश्ीलगणि ^ रामविजय उ०, स्तुति, संस्कृत, १८५९, 

 "आदि-श्रीमत्पार्वजिनेन््र..., अन्त-- वर्षे नन्दशरद्विपक्षितिमिते...', ह. विनय. संग्रह, बालचन्द 
संग्रह राप्राविप्र., चित्तो, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ६९४९, मु., सुमति सदन, 
कोटा, सम्पादक ~ म. विनयसागर 

चतुर्विशति जिन स्तवनानि ( स्वोपन्न टीका ), पुण्यशीलगणि ^ रामविजय उ०, स्तोत्र, 
संस्कृत, १६५९ पाली, ' आदि-श्रीमत्पार्वनाथजिनेन्र...', अ., ह. राप्रावि प्र., जोधपुर २६८८२, 
पदाप्रभु तक २६८९६, चन्द्रप्रभं तक पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 

चतुर्विशति जिन स्तुतयः, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, स्तुति- स्तोत्र, संस्कृत, 
१९वीं, ' अन्त-दृत्थं चतुर्विशति तीर्थपानां...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

चतुर्विशति जिन स्तुतयः, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसुरि, स्तुति स्तोत्र, अपभ्रंश, १८५वीं, 
“ आदि-सुविहाणउ जई आज मड... अन्त-सहज जम्म जीविय सहल...', अ., उ. जेन गुर्जर 
कवि भाग-३, पृ. १४७९ 

चतुर्विशति जिन स्तुतयः, जिनबह्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तुति- स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, 
" आदि-मरुदेवीनाभितणयं..., अन्तं तिसला सिद्धत्थ सुयं ...', मु., जिनवह्छभसूरि ग्रन्थावली, 
पृ. १६७ 

चतुर्विंशति जिन स्तुतयः स्वोपन्न टीकासह, श्रीसुन्दरगणि ^ यु. जिनचनदरसूरि, स्तुति, 
संस्कृत, १८वीं, ! आदि- नित्यानन्दमयं स्तुबेतमनघं..., अन्त-वीरस्वामिन्‌ भवन्तं..." मु., 
सुमति सदन, कोटा, सम्पादक - म. विनयसागर, ह ., विनय. संग्रह श्रीवहछभोपाध्याय लिखित 

चतुर्विशति जिन स्तुति, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- 
नाभेयाजितवासुपूज्य... गा. ४, मु., अभय रत्नसार, ह. विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तुति, शिवचनदरोपाध्याय ८ पुण्यशील उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, ' आदि 
परत्यूहव्यूहमोहोत्कटकरटि... गा. २, अ., ह. रा प्रावि -प्र., जोधपुर २६८८२ 

चतुर्विंशति जिन कल्याणक स्तुति, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१३रवी, ' आदि-श्रीनाभेय,.. गा. ३०", अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर १४३० 

चतुरविटाति जिन लंछन स्तोत्र, स्तोत्र, प्राकृत, १४, ' आदि-वसहो रिसहस्स भवे लंछण... 
गा. ७', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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चतुर्विशति जिन स्तोत्र स्वोपन्ञ वृत्तिसह, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधमं उ०, स्तत्र, 
संस्कृत, १९बीं, "मूल का आदि-नमस्कृत्य जिनं पार, मूल का अन्त-रसन्ञां सफली कर्तु 
नेतु ', ' टीका का अन्त-इत्थं चतुर्विशति संख्यैव ', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. जयपुर 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, स्तोत्र, संस्कृत, १९र्वी, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं. जयपुर 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
आनन्दसुन्दरपुरन्दर.. गा. २९', अ. 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, ' आदि- 
आनम्रनाकिपतिरत्० गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २९४ 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
ऋषभदेवमनन्तमहोदयं... गा. ३०, अ. 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, द्वी, ' आदि- 
ऋषभनम्रसुरासुररेखरं... गा. २९१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २१ 

चतुर्विशति जिन .स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, द्वी, ' आदि- 
ऋषभनाथभनाथ... गा. २९, अ. 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, द्वी, ' आदि- 
कनककान्तिधनुः शत... गा. २९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, काव्यमाला गुच्छक ७ 

चतुर्विंशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसुरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वी, " आदि- 
जिनर्षभ प्रीणितभव्यसार्थ... गा. ८, अ., विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण. रलाकर भाग-४, 
पृ. १७, अभय ग्र., बीकानेर 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र यमकमय, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९४वी, 
' आदि तत्वानि तत्त्वानि भूतेषु... गा. २८", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
नतसुरेद्ध जिनेन्द्र युगादिमा... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि-नाभेय 
शोचिनिर्ममो... गा. २५, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

चतुर्विंशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
पात्वादिदेबो दशकल्पवृक्षाः... गा. २९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वौ, ' आदि- 
प्रणम्यादिलिनं प्राणी... गा. २८, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, 
पृ. २५८ 
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सततमक्षमालोपशोभितं... गा. ३०, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनवलछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी, ' आदि 
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१७६, ह . विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

चतुर्विशति जिनेन्द्र स्तोत्र, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वी, " आदि- 
ऋषभनाथ-भनाथ-निभानन..., अन्त-इति जिनेश्वरसूरिभिरावृतै... गा. २१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ञान मन्दिर, आगरा 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२, ' आदि श्रीमतां 
मरुदेवाभूर्नाभिजातो..., अन्त-जिनेश्वरः मुखाम्बुजभ्रमरविभ्रमा... गा. २९१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, धर्मनिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १७बीं, अ. 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८बीं, ' आदि 
स्वस्तिश्रिय श्रीऋषभादिदेवं..., अन्त-इत्थं संबदुरोजदष्टिनगभूसंञे... गा. २५, मु., धर्मवध 
ग्रन्थावली, पृ. ३५३ 

चतुर्विंशति जिन स्तोत्र ( यमकालङ्कार भृंखलाबद्ध ), पदाराजगणि ^ पुण्यसागर उ०, 
स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' गा. २५, अ., अभय ग्र, बीकानेर 

चतुर्विंशति जिन स्तोत्र ( सप्तविभक्ति गर्भित), पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१३वीं, ' आदि- विभक्तिभिः सप्तभिरस्मिसर्व..., अन्त-इत्थं सुभक्तयादरतः पवित्र... गा. १६, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं., जैसलमेर १२९९ 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, पर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३, ' आदि-यो 
मारुदेवो नृपनाभिसूनुः..., अन्त-इत्थं चतुर्विशजिनाधिराजः... गा. २५, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र (प्रवर्धमानाक्षर ), भुवनहिताचार्य ^ जिनचनद्रसूरि , स्तुति, संस्कृत, 
१४वीं, ' आदि-युगादौ जगदुद्धतु..., अन्त-इत्येवं सर्वदेवासुरनरबलिराजाधिराजैः...', अ 
हर्षचन्दसूरि पार्चन्दगच्छ ज्ञान भं. खम्भात, मु., अनुसंधान अंक २५ 

चतुर्विंशति जिन स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
श्रीमारुदेवं नतसार्वदेवं... गा. २५, अ. 

चतुर्विशति जिन स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि 
मोह महाभड मयभड..., अन्त-चौवीसः जिण संथवणु... गा. २८", अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि 
पार््चन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४२२३, विनय. प्रतिलिपि 
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. , चतुर्विशति जिन चैत्य वंदन-स्तवन स्तुति संग्रह, सुमतिपण्डन उ० ८ धर्मानन्द उ०, स्तोत्र, 


हिन्दी, २०वीं, ' आदि-गद बीकाणे सोभताए आद जिनन्द..., अन्त-उगणी से सेतालीस 
मेए...', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

चत्तारि अद्ुदस षडर्थ, जिनकीर्तिरतलसूरि ^ जिनवरद्धनसूरि, अनेकार्था साहित्य, प्राकृत, 
९२वीं, ' आदि- चत्तारि जिणवीसं..., अन्त-ससहर कय नव अत्थ... गा. ७, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, 


चन्द चोपरई समालोचना, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतराज उ०, समालोचना, राजस्थानी, १८७७ 
नीकानेर, ' आदि-ए निश्च निश्चे करौ..., अन्त-ना कविकौ निंदा करी ', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. २७० 

चन्द राजा रास, करमचन्द ^ गुणराज, रास चोपई, राजस्थानी, १६८७ कालधरी, ' अन्त- 
संवत सोलसत्यासीये भलो जोग अपार...', अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १०३२ 

चन्दनबाला रास, आसिगु, रास चौपई, अपभ्रंश, १३बीं, अ. 


चन्दन मलयगिरि चोप, कल्याणकलशञ, रास चौपरई, राजस्थानी, १६९३ मरोर, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 


चन्दन मलयगिरि चोप, क्षेमहर्षगणि ^ विश्ालकीत्तिंगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७०४ 
मरोट, ' आदि-जिणबर चउवीसे नमी...', अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भ॑. बीकानेर, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ८८३० 


चन्दन मलयगिरि चौपई, जिनःर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७०४, 
' आदि-सरसति मतिदाईक नमुं..., अन्त-अनुक्रमे नृप सुख भोगवी...', अ., ह. अभय ग्र. 
बीकानेर, सेठिया लादत्रेरी, बीकानेर 

चन्दन मलयगिरि चौपई, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७४४ 
पारण, ' आदि-सकल सुरासुर पय कमल..., अन्त-युग ब्रह्मा मुख जल निधिजी चन्द्र 
संवच्छर जाणि...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२े, पृ. ९४, भाग-३, पृ. ११५८ 

चन्दन मलयगिरि चौपई, भद्रसेन वा., रास चौपरई, राजस्थानी, १७, ' आदि-स्वस्ति श्री 
विक्रमपुरे ..., अन्त-भद्रसेन कहे पुण्यते भये सुवंक्ित भोग... २०३, अ., ह. अभय ग्र. 
बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७०६४ 


चन्दन मलयगिरि चौपई, सुमतिहंसगणि ८ जिनहर्षसूरि आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, 
१७११, ' आदि-स्वस्ति श्री पूरण सदा... अन्त- सत्व सुदृढ संभाहिई ए...', अ., ह. खजांची 
संग्रह, राप्राविप्र., बीकानेर 

चन्दन मलयगिरि रास, यशोवर्दधनगणि ८ रलवह्वभगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४७ 
रतलाम, ' आदि-पुरिसादाणी पद नमी... अन्त-भाव भगति इणविध मन आणी...', अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 
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चन्द्रगुप्त स्तवन चौढालिया, अमरसिन्धुर वा. ८ जयसार वा., रास चौपई, राजस्थानी, 
१८७५, ' आदि-प्रथम जिणंसर पद कमल... अन्त सोल सुपन संबंध एरे...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

चनद््दूतम्‌ ( मेघदूत पादपं ), विमलकोर्तिगणि “^ विमलतिलकगणि, काव्य, संस्कृत, 
१६८१, आदि-प्रणम्य श्रीयुगादीशं समस्यापादपूरणात्‌ मेषदूतान्त्यपादेन चनदरदूतं करोम्यहम्‌... 
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, चन्दरप्रभचरित्र, जिनेश्वरसूरि “८ जिनपतिसूरि, कथा चरित्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-चरियं 


भणिमो चंदप्पहस्स', अ. 

चन्द्रप्रभचरित्र स्वोपज्ञ टीका, जिनेश्वरसूरि “८ जिनपतिसूरि, कथा चरित्र, संस्कृत, १२वी, 
" अन्त-इत्थं स्वविहित चन्दरप्रभजिनचरित्रस्य विषमपदवृत्तिं व्यरचि..." अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भ., जयपुर 

चन्दरप्रभचरित्र टीका, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि, चरित्र, संस्कृत, श६वी, अ., ह. 
आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर । 


चनदरप्रभ जन्माभिषेक, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, अ., ह. अभय ग्र. 
बीकानेर । 

चदप्रभ स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-नवभानुमयूखनखांशुगणं... गा. ४', अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

चदरप्रभ स्तुति, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वौं, ' आदि देव्यः स्तुष्व 
तुष्टिः... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर, भाग-४, पृ. २६२ 

चनदरप्रभ स्तुति, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-श्रीचनद्रप्रभदेवमष्टमजिनं ... 
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चन्दप्रभ स्तुति, शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यज्ीलगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, " आदि प्रत्यूहव्यूह 
मोहोत्कटकररिघये... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


चन््रप्रभ स्तुति, शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यज्टीलगणि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- 
सुविलसच्छरदिन्दुसमाननं... गा. ४, अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर २६८८२ 


चद्धप्रभ स्तोत्र षड्भाषामय, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, षड्भाषा, १४, ' आदि- 
नमो महसेननरेदद्रतनुज... गा. १३", अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २६८ 


चन्दरप्रभ स्तोत्र अवचूरि, कल्याणकमलगणि ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श७वीं, 
अ., ह. चारित्र राप्रा.वि.प्र., बीकानेर 


चद्प्रभ स्तोत्र, विनयचन्द्रगणि ^ ज्ञानतिलकगणि जिनसागरसूरि शाखा. स्तोत्र, संस्कृत, 
१८वीं, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा 
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चोवीसी ~ अतीत जिन चौबीसी, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र॒ उ०, चौवीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १८, ' आदि- नामे गाजे परम आह्ाद..., अन्त-जे निज पासे हो..." मु., अध्यात्म 
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जयन्ती सनि, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दरगणि, रास चोप, राजस्थानी, १७२९, " आदि- 
संति जिणेसर समरी भावइ्‌..., अन्त-भगवती सूत्रइ भाख्यौ एह...!, अ., ह. विनय. संग्रह 

जयविजय चौपई, धर्मरत्गणि ^ कल्याणधीर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६४१, आगरा, 
" अन्त-खरतर गच्छि उदार चोपड़ा साखि शृ्खार...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, 
पृ. २६७ 

जयविजय चौपई, श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्षं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६८३ जैसलमेर, 
" आदि-परता पूरण परगड्उ..., अन्त-इम गणधर गुण गावतारे...', अ., अभय ग्र, बीकानेर, 
प्रशस्ति एतिहासिक है । 

जयसागरोपाध्याय प्रशस्ति, ?, स्तुति, संस्कृत, १६वीं, ' आदि- संवत १५११ वर्ष श्री जिनराजसूरि 
पद्रालङ्करे ...', मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ४०० 

जयसेन चौपई, धर्मसमुद्रगणि ८ विवेकसिंह उ० पिणपलक, रास चौपई, राजस्थानी, १६१० 
पंचालसा, ' आदि-पणमिसु गोयम गणहररय..., अन्त-खर्तर खरतर गच्छि हि रजिउ ए..', अ. ह. 
विनय. संग्रह, हरिसागर्सूरि ञान भ., पालीताणा, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ११८ 
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जयसेनचरित्र, रललाभोपाध्याय ^ विवेकरलसूरि पिप्पलक, चरित्र, राजस्थानी, १८वीं, 
अ., ह. ज्ञान भं., पालणपुर 

जयसेन चपर, सुखलाभगणि ^ सुमतिरङ्गणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४८ जेसलमेर, 
अ., ह. रामलालजी संग्रह, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३४२ 

जयसेन प्रबन्धरास, पूर्णप्रभगणि ८ शान्तिकुशलगणि, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १७९२ बाली, 
" आदि-प्रणमी जिणवर पासजी..., अन्त-भोजननै अधिकार मोरा ग्रन्थ अनुसार जी...', अ., 
ह. अनन्तनाथ ज्ञान भ॑. बम्ब 

जयसेन लीलावती रास-विनोद रस, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., रास चौपड, 
राजस्थानी, १६९१ जोधपुर, ' आदि-सरसति नमि सुवचन रचन ..., अन्त-संवत सोल इकाणवड्‌ 
जोधनयर जयकार्‌...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जातकपद्धति व्याख्या, जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि, ज्योतिष, संस्कृत, १७वीं, अ., ह. 
गायकवाड ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बडौदा २८०५ 

जिनऋद्धिसूरि जीवन प्रभा, फूलचन्द महुवाकर, जीवन चरित्र, गुजराती, रेश्वी, मु., 
जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., बम्ब 

जिनकुशलसूरि अष्टक, स्तोत्र, संस्कृत, १९बीं, ' आदि-जिनकुशल सूरीशं... अपूर्ण, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. १६८ 

जिनकुशलसूरि अष्टक, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-पद्मा कल्याणविद्या... गा. ९१, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. १६९ 

जिनकुशलसूरि अष्टक, क्षेमहर्षगणि ^ विमलकीर्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
विपुलविशदकोर्ति... गा. १९११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १५७ 

जिनकुशलसूरि अष्टक , जिनधरणीन्द्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि मंडोवरा, स्तोत्र, संस्कृत, २०्वीं, 
 आदि- कुशल मंगल... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १५८ 

जिनकुशलसूरि अष्टक, जिनपदयसूरि “८ जिनक्षमासूरि भावहर्ष, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, 
' आदि-सुखं सर्वा सम्पद्‌... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १५९ 

जिनकुशलसूरि अष्टक , जिनरत्नसूरि ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, अ., ह. चारित्र 
राश्रावि प्र, बीकानेर 

जिनकुशलसूरि अष्टक, ज्ञानतिलकोपाध्याय ^ पदाराजगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि- 
यो भूमिपृष्ठे... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १६० 

जिनकुशलसूरि अवचूरि, धरणीधर, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, अ., ह. सुमेरमलजी संग्रह, भीनासर 

जिनकुशलसूरि अष्टक, धर्मवर्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-यो 
नपूनिव सेवका... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १६२ 
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जिनकुशलसूरि अष्टक , धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८बवीं, ' आदि-यो 
नपूनिव सेवकानिव सदा... अन्त. सत्काव्याष्टकमषटधीगुणयुतो... गा. ९१, मु., धर्मवरद्धन 
ग्रन्थावली, पृ. ३५१ 

जिनकुशलसुरि अष्टक , जिनरतसूरि ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' आदि- 
श्रीदेवराजपुरमण्डन... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १६३ 

जिनकुशलसूरि अष्टक, रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द्र ) ^ दयासिंहगणि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१९, ' आदि-मिथः प्रश्ने पुंसा... गा. ९१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १६४ 

जिनकुश्लसूरि अष्टक, लक्ष्मीबह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८, 
 आदि-लक्ष्मीसौभाग्यविद्या सुतनयललना..., अन्त- इत्थं कोटिकसं सया... गा.', मु., दादागुरु 
भजनावली, पृ. १६६ 


. जिनकुशलसूरि अष्टक, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-श्रीजेनधर्मे 


प्रथितप्रभाव,.. गा. ९, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ६१, जिनदत्तसूरि लान भं., बम्ब 


. जिनकुशलसूरि अवचूरि, विद्याविलासगणि ^ कमलहर्षगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, अ., 


ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १८५ 


. जिनकुश्लसूरि अष्टक , शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-जगति 


युगप्रवरजिन कुशलसुरीश्वर... गा. १११, अ., ह. राप्रा वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

जिनकुशलसूरि अष्टक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बी, 
' आदि-नतनरेश्वरमोलिमणि... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १६७ 

जिनकुशलसूरि चतुष्पदिका, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तुति साहित्य, अपभ्रंश, 
१४८१, ' आदि-रिसहजिणेसर जो जयउ... गा. ७०", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १७९ 

जिनकुशलसूरि चतुः सप्ततिका, जिनकुशलसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श्वी, 
गा. ७४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनकुश्लसूरि चरित्र, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २०वीँ रश्व, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 

जिनकुशलसूरि पड़ाभिषेक रास, धर्मकलशगणि ^ जिनप्रबोधसूरि, रास चौपरई, अपभ्रंश, 
१४्वीं, ' आदि-सयल कुशल कल्मण वही... अन्त- गुणी गोयम गुरु एसु..., मु., एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. १५ 

जिनकुशलसूरि स्तूपस्थ पादुका वर्णनाष्टक, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १८५वीं, ' आदि-सकलविबुधनम्या... गा. ८, अ. 


. जिनकुशलसुरि स्तोत्र कपाट लौह शलाक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, 


स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि-श्रीजिनचन््रसूरीणां... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३५७ 
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९१३. 
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९१५. 


९९९ 


९२१. 


९९१. 


जिनकृपाचन्द्रसूरिचरित, जिनजयसागरसूरि ^ जिनकृपाचनद्रसुरि, काव्य, संस्कृत, २०वीँ, 
मु., जिनकृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भं., इन्दर 

जिनगुणप्रभसूरि प्रबन्ध ( गुर्वावली गीत ), जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, 
एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-मन धरि सरस्वती स्वामिणी... गा. ६१, मु., 
एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ४३२, ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर गुटका नं. ४१६ 

जिनचतुष्पदिका, मोदमन्दिर ^ जिनेश्वरसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, श्वी, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

जिनचन्द्रसूरि चच्यरी ( जिनप्रबोधीय ), हेमभूषणगणि ८ जिनप्रबोधसूरि, उपदेश, अपभ्रंश, 
१४्वी, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


. जिनचन््रसूरिचरित मणिधारी, लब्धिमुनि उ “८ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २० - २वी,' आदि- 


प्रणम्य श्रीमहावीरं चरितं... अन्त-महेन्द्रसूर्यप्रतिशुद्धदीक्षः श्रीमहोनाख्यः सुमुनिस्ततश्च...', मु. 
मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम्‌ शताब्दी स्मृतिग्रन्थ, दिष्टी, पृ. ७५-८२ 

जिनचनद्रसूरिचरित युगप्रधान, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २०वीं, ' आदि- 
वन्देहं वीतरागं च... अन्त-अत्र शाखा प्रशाखाभिः...', मु., अभयचंद सेठ, कलकत्ता 

जिनचनद्रसूरि पारणक संसूचक सर्वजिन स्तुति, देवमृत्तिं ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१४बीं, ' आदि- सार्द्ध द्वादशहेमकोरि... गा. ४', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, 
आगरा 

जिनचन्द्रसूरि फागु ( जिनप्रबोधीय ), स्तुति, अपभ्रंश, १४, ' आदि-अरे पणमवि सामि 
संति, अन्त-सिरि जिणचंदसूरि फागिहि... गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


. जिनचन्द्रसूरि प्रशस्ति, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, काव्य, संस्कृत, १७वीँ, ' आदि- 


र्द्ेरग्यवासनातिशयसमादृत...', मु., युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि, पृ. २९३, ह. केलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १२९९५ 

जिनचनद्रसूरि अकबर प्रतिबोध रास, लब्धिकल्छोल उ० ^ विमलर ङ्ग वा., एतिहासिक रास 
चौपई, राजस्थानी, १६४८ अहमदाबाद, ' आदि-जिनवर जग गुरु मन धरि..., अन्त-पट्ड्‌ 
सुणड्‌ गुरु गुण रसीए...', मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ५८ 


. जिनतिलकमसूरि स्तुति भावहर्षीय, जिनोदयसूरि ^ जिनतिलकसूरि, स्तुति, राजस्थानी, 


१७वीं, ' आदि-आपउ मुञ्च सरसति वचन... अन्त-सिख साखा गुरु नी पसरउ... गा. १९, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
जिनदत्तसूरि चरित, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २० -२श्वीं, " आदि- 
यद्धर्मनौकामधुनाध्यवाप्य ..., अन्त-जाता आर्य सुधर्माख्य-स्वामि...', अ., विनय. प्रतिलिपि 
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बीकानेर 

जिनप्रभसूरि परम्यरा गुर्वावली, स्तुति, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि-वन्दे सुहम्म सामि, अन्त- 
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जिनरतसूरि चरित, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २०११, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भ., माण्डवी 

जिनराजसूरि अष्टक स्तोत्र, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६७६, अ, 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 


जिनराजसुरि रास, जयकीतिं उ० ^ वादी दर्षनन्दन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६८१ 
जैसलमेर, ' अन्त-चिर जीवर रे श्रीजिनराजसूरीसरु रे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनराजसुरि रास, श्रीसारोपाध्याय ^ रत्लहर्षं उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६८१ सेत्रावा, 
" आदि-अपूर्ण, अन्त-गायउ गायउ रे जिनराजसूरि गुरु गायउ...', मु., एेतिहासिक जेन 
काव्य संग्रह, पृ. १५० 

जिनरद्धिसूरि अष्टक, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, " आदि-आसीद्रिपरकुले 
मरुस्थलगते... गा. १०, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ६९, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ. बम्बई 

जिनर्द्धिसूरि चरित, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २०१४, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भ॑., माण्डवी 

जिनवचनरलकोष, राजहंस ^ ज्ञानतिलक उ० लघुखरतर, उपदेश, संस्कृत, १५७२, अ. 

जिनवह्छभसूरि गुरुगुणवर्णन, नेमिचन्द्र भण्डारी, स्तोत्र, अपभ्रंश, १२बीं, ' आदि-पणवि 
आमिय..., अन्त-नंदउ विहि जिण मंदिरहि ... श्लो. २५, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, 
पृ. ३६९, जिनवल्छभसूरि ग्रन्थावली, पृ. ३१३ 

जिनवह्छभीय पञ्चचरित्र ( आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्नाथ, महावीर चरित ) टीका, 
साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि महो. चरित्र, संस्कृत, १५१९, अ., ह. आचार्यशाखा 
ज्ञान भं. बीकानेर 
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९८४. 
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९८७. 


९८८. 


९८९. 


जिनबल्भीय पंचचरित बालावबोध, कमलकीत्तिं उ० ^ कल्याणलाभ उ०, चरित्र, 
राजस्थानी, १६९८ जैसलमेर, अ. 


जिनवह्छभीय पहावीरचरित टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चरित्र, संस्कृत, 
१६८४ लूण, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत, ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

जिनवह्लभीय महावीरचरित बालावबोध, नयमेरु , चरित्र, राजस्थानी, १६७८, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि स्वयं लिखित 

जिनवह्छभीय महावीरचरित बालावबोध, विमलरतलगणि ^ विमलकीर्तिगणि, चरित्र, 
राजस्थानी, १७०२, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 

जिनबह्छभीय महावीरचरित बालावबोध, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, चरित्र, 
राजस्थानी, १६६९, अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर 

जिनवह्छभीय महावीरचरित स्तबक, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, चरित्र, राजस्थानी, 
१८१३ बीकानेर, अ., ह. बालचन्द्र संग्रह राप्रा.वि प्र, चित्तौड्‌ 

जिनबह्छभीय महावीरचरित स्तबक, सुमति ८ जयकौरत्तिं पिप्पलक, चरित्र, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

जिनशिवचन्दसूरि रास, लाधाशाह, रास चौपई, राजस्थानी, १७९५ राजनगर, ' आदि -शासन 
नायक समरीये..., अन्त-दइम रास कीधो सुजस...', मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३२१ 

जिनसत्तरीप्रकरण, जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, प्रकरण, प्राकृत, वीं, अ., ह. नाहर 
संग्रह, कलकत्ता, अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसागरसूरि अष्टक स्तोत्र, समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, 
" आदि- श्रीमजेसलमेरुदुर्गनगरे ... गा. ८, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १९९ 


, जिनसागरसूरि रास, धर्मकीर्तिगणि ८ धर्मनिधान उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६८१, 


^ आदि. श्री थंमणपुर नउ धणी..., अन्त-तां प्रतपड गुरु महियलई्‌... गा. १०२ ', मु. एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. १७८ 

जिनसागरसूरि निर्वाण रास, सुमतिवह्छभोपाध्याय ८ जिनधर्मसूरि, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१७२०, ' आदि-समरू सरसति सामिनी..., अन्त-श्री जिनधर्म सुरीश...', मु., एेतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. १९१ 

जिनसिंहसुरिपदोत्सवकाव्य ( रघुवंश द्वितीय सर्गं पादपूर्ति ), समयसुन्दरोपाध्याय ८ 
सकलचन्रगणि, काव्य, संस्कृत, १७बीं, अ. ह. अभय ग्र, बीकानेर, सुमेस्चन्दजी संग्रह, बीकानेर 

जिनसिंहसूरि रास, सूरचनद्रोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६८ 
पूगलकोट, ' आदि-श्री शांतिसर सेवियई.... अन्त-तां लगि श्री जिनसिंह गुरुए..., अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. ८९०, ह. अभय ग्र. बीकानेर 


77 


९७9: 


"९ 


९९१. 


९९३२. 


१९९; 


< ५५ 


९९६. 


९९७५. 


९९८. 


९९९. 


१९०००. 


१००९१. 


१००२९. 


१००३. 


78 


जिनसिंहसूरि स्तव, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि-प्रभुः 
प्रदद्यान्मुनिप... गा. २३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर, भाग -४, पृ. ९५५ 

जिनस्तुति, जिनपतिसुरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १ रवी, ' आदि- 
प्रणतसुरनिकायं ', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

जिनस्तुति-संग्राम दण्डक छन्द, भुवनहिताचारय, स्तुति, संस्कृत, १ ४वीं, ' आदि-नतसुरपति 
कोटि कोटर... अन्त-हिमकरकरहारनीहारहीरद्रहासो ...', मु., सुमतिसदन कोटा, सम्पादक 
- म. विनयसागर 

जिनस्तुति टीका -भुवनहिताचार्य, पदाराजगणि ^ पुण्यसागर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६४३, 
" आदि-प्रणयविनयभूतसखानत..., अन्त-खरतरगच्छाधिपति श्रीमज्िनहंससूरिशिष्याणा...', मु, 
सुमति सदन, कोटा, सम्पादक - म. विनयसागर, ह. विनय, प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, पालीताणा 

जिनस्तुति सावचूरि, साधुराज महो. स्तोत्र, संस्कृत, शव, ' आदि -आंबा रायणसेलडी 
खंडकुंडि', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २५९०४ 

जिनाज्ञाविधिप्रकाश, चिदानन्द द्वि., विधि, हिन्दी, १९५१ अजमेर, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

जिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाहलउ, सोममूरत्तिं ^ जिनेश्वरसूरि, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ३वीं, 
" आदि- चिंतामणि मण चिंततियत्थे..., अन्त-एहु वीवाहलउ जे पढद्‌...', मु., एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. ३७७ 

जिनोदयसूरि गुणवर्णन, पहराज कवि, स्तुति, अपभ्रंश, र्वी, ' आदि किणि गुणि सोववितवणं... 
अन्त-जिणउदयसूरि गणहर रयणु...", मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ३९ 

जिनोदयसूरि छन्द, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, अपरंश, दर्वी, ' आदि 
जिणसासणवणकापतर सजन... गा. ९०, अ. 

जिनोदयसूरि पट्ाभिषेक रास, ज्ञानकलशोपाध्याय ^ जिनचन््रसूरि, गौत स्तवन, अपर्रश, 
१८वीं, ' आदि. संतिकरणु सिरि संतिनाह..., अन्त-सुहगुरु गुण गाय॑तु...', मु. एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. ३८४ 

जिनोदयसूरि विवाहलउ, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, रास चोपई, अपभ्रंश, ५वीं, 
" आदि-सयलमणवं लियं कामकुंभोवमं ..., अन्त-एह गुरु राय वीवाहलडउ जे पइ... गा. 
४४, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३९० 

जिनोदयसूरि स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि ये ज्ञानामृत सारः, अन्त. भव्या भातारका, 
अ., ह. कैलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा ७९६७ 

जीभदांत संवाद, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६४२ बीकानेर, 
"अन्त-सोल त्रयालह मगसिरि बीकानेर मंज्ञारि...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


जीवदया रास, आसिगु, उपदेश, अपभ्रंश, १२५७, प्र. 
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१०११. 
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१०१३. 


१०१४. 


१०१५. 


१०१६. 


१०९७. 


जीवप्रबोधप्रकरण भाषा, विद्यकी्तिं उ० ^ जिनतिलकसूरि लघुखरतर , प्रकरण, राजस्थानी, 
१५०५ हिसार, अ., ह. चारित्र-रा.प्रावि पप्र, बीकानेर 


जीवविचारप्रकरण टीका, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, प्रकरण, संस्कृत, १८५० 
बीकानेर, ' अन्त-वृहद्धत्त्यादिकं त्वस्य...', अ., अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, 
बीकानेर 

जीवविचारप्रकरण टीका, रत्नाकरोपाध्याय ^ मेघनन्दन उ०, प्रकरण, संस्कृत, १६१०, 
' आदि-सन्जञानभास्करं वीरं नत्वा..., अन्त-नुदधमन्दातयाप्यबालिशतया...', अ., विनय संग्रह, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा,, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा २८२९, ४०५२ 

जीवविचारप्रकरण बालावबोध, विमलकौर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जीवविचार भाषा, आलमचन्द ८ आसकरण , प्रकरण, राजस्थानी, १८१५ मकशुदाबाद, 
 अन्त-समयसुन्दरजी शाख प्रसिद्ध आशकरणजी पंडित वृद्ध..." अ., ह. अभयग्र., बीकानेर 

जीवविचार यन््र, सुमतिवर्द्धनगणि ८ विनीतसुन्दर, प्रकरण, राजस्थानी, १९बीं, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा 

जीवविचारप्रकरण स्तबक, जिनकृपाचन्द्रसूरि ^ युक्तिअमृतगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
२०वीं, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 

जीवविचारप्रकरण स्तबक , महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७बीं, अ., ह. ज्ञान भं., फतेहपुर, कांतिसागरजी संग्रह 

जीवविचारप्रकरण स्तबक, साधुकीत्तिं उ० ८ अमरकौक्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. विनय. संग्रह 

जीवविभक्ति, जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वी, अ., ह. ज्ञान भ॑., पाटण 

जीवस्वरूप चौपई, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, १६६४ 
राजनगर, ' आदि-श्री शांतिनाथ पय कमल धरि ..., अन्त-इम बारह भावन नितु भावड...', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जैसलमेर अष्टजिनालय स्तोत्र, कनककुमार, स्तोत्र, संस्कृत, १७१६, अ., ह. यति नेमिचद््र 
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रामलालगणि, बीकानेर 
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ज्ञानार्णव भाषा, लब्धितिलकोपाध्याय ^ लब्धिरङ्क उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७२८, अ., 
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ठंढणकुमार चौपई, रललाभोपाध्याय ^ क्षमारद्गगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६५६ जयतारण, 
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 अन्त-खरतरगच्छि गुरु गुणनिलउ...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. ५२९ 

दुंढक मतोत्पत्ति रास, लक्ष्मीविनयोपाध्याय ^ अभयमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-२, पृ. ४५८ 

दुंढकरास, हेमविलास ^ ज्ञानकीर्ति, रास चौपई, राजस्थानी, १६७९ कुचेरा, ' आदि-सरसति 
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महोदधि, भाग-७ 

तक्त्वचिन्तापणि टिणणक, सुमतिसागर उ० ^ पुण्यप्रधान उ०, न्याय, संस्कृत, १७बीं, अ 
उ. देवचनद्र विचारसार टीका 
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तर्कभाषा प्रकार टीका तर्कतरङ्किणी, गुणरलोपाध्याय ^ विनयसमुद्र, न्याय, संस्कृत, 
१७बीं, अ., गायकवाड ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीरयूट, बडौदा 

तर्कसंग्रह पदार्थबोधिनी टीका, कर्मच ^ दीपचन्द, न्याय, संस्कृत, १८२२ नागपुर, अ., 
उ. जेन संस्कृत साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास 

तर्कसंग्रह फक्छिका, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमुतधर्म उ०, न्याय, संस्कृत, १८५४, मु. 
रा प्रावि प्र, जोधपुर 

तिथि पयन्नादि, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, रवी, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

तिलकसुन्दरी प्रबन्ध, लब्धोदय ^ स्ञानराज, रास चौपई, राजस्थानी, १८वी, अ ., ह. बालचन्द्र 
संग्रह राप्रावि.प्र., चित्तोड 

तीर्थनमस्कारः, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-यच्छतरोर्जयकारि... गा. 
८", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ५६, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ. बम्ब 
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तीर्थमाला स्तव, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ९४वीं, ' आदि-चउवीसंपि 
जिणंदे... गा. १२',अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

तीर्थमाला स्तव, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-कर्मभूमिषु ये केऽपि... 
गा. ८", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ५५, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., बम्बरई 

तीर्थमाला स्तव, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७ीं, ' आदि- 
श्रीशत्रुञ्चयशिख ... गा. १६, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५४ 

तीर्थयात्रा स्तव, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, ९५वीं, ' गा. १२१, अ. 

तीर्थयात्रा स्तव, जिनप्रभसुूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, " आदि सिरि 
सत्तुजयतित्थे... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, विधि मार्ग प्रपा, पृ. १३० 

तीर्थयात्रा स्तव, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वी, ' आदि- 
पणमिय जिणवरचलणे... गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

तीर्थयात्रा स्तव, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५, " आदि 
महानन्दमहानन्द... गा. ४१", अ., ह. महिमाभक्ति- बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

तीर्थराजी स्तव, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' गा. २५, अपूर्ण 
एल. डी. इन्स्टीट्यूट ३४२० १' 

तृणाष्कम्‌, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, काव्य, संस्कृत, १७बीं,  आदि- 
अच्छंदकविवादे त्वं... अन्त-विददरोष्टिविनेदेषु..., मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९४ 

तेजसार चौर, रलविमलोपाध्याय ८ कनकसागर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८३९ 
वावडीपुर, " आदि-प्रणमुं चरम जिणेसर..., अन्त- हिव श्री तेजसार रिषराया...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४० 

तेजसार रास, कुशललाभ उ० ८ अभयधर्मं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६२५ वीरम, ' अन्त 
करजोडीनई्‌ नमई...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि सान मन्दिर, पालीताणा, 
केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ९१७९, उ., जैन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. ६८५ 

तेतलीपुत्र चौपड, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६, अ., ह. 
कातिसागरजी संग्रह 

तेरापंथी नाटक, प्रेमचन्द यति, चर्चा, हिन्दी, १९६५ रतनगद्‌, मु. यति प्रेमचन्द, रतनगढ॒ 

त्रिविक्रम रास, जिनोदयसूरि “८ जिनचनद्रसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १४१५, अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ, भाग-१, पृ. १७ 
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९०9०; 


त्रैलोक्य श्ाश्चत जिनायतन प्रतिमान स्तव, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१४्वीं, ' आदि-श्रीत्रषभवर्दधमानकचन्द्रानन..., अन्त-इत्थं स्तुताः श्रुतसमाहित... गा. ४१, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

धावच्या चौपड, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८४७ 
महिमपुर्‌, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

धावच्या चौपर्हू, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९१ 
खम्भात, ' आदि-नेमिनाथना पाय नमुं..., अन्त-एह संबंध के अति सारा... गा. १५१, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर 

थावच्या मुनि सन्धि, श्रीदेव ^ सञानचन्द्र, रास चौपई, राजस्थानी, १७४९ जैसलमेर, अ., ह. 
चारित्र राप्राविःप्र., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३४६ 

धावच्या सुकोशल चौपई, कनकसोमगणि ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६५५ नागौर, अ., ह. आचार्यशाखा भं., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. ७४६ 

थावच्या सुत चौपई, राजहर्षगणि ^ ललितकर्तिं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७०३ 
बीकानेर, ' अन्त- संवत सतरटसे वरसै त्रिडोत्तरइजी बीकानेर मञ्चारि...', अ., ह . आचार्यशाखा 
भं. बीकानेर, सुमेरचन्दजी संग्रह, भीनासर 

दमयन्तीकथाचम्पू टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चम्पू काव्य, संस्कृत, १६४६ 
सेरुणा, अ. ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर, विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ञान भं., पालीताणा १०७७ 


दम्भक्रिया चौपरई, धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्ष उ०, रास चौपई, राजस्थानी , १७४४, अ, 

दयादीपिका चोप, धर्ममन्दिरं वा. “८ दयाकुशल उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६४० 
मुलतान, ' आदि-चिदानंद चित्तम धरी... अन्त-पारसनाथ पसाउले...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. २३६ 

दयानन्दमतनिर्णय ( नवीन आर्यसमाज भ्रमोच्छेदन कुठार ), चिदानन्द द्वि., चर्चा, हिन्दी, 
१९४७, अ., विनय. संग्रह, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

दर्शनकुलक, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्भसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-नमिङणमणंतगुणं, 
अन्त-सव्वन्नूणं मयं मएण रहिओ...', मु., सिरिपयरणसंदोह 

दश आश्चर्यकाणि, पदयालाभ, चरित्र, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

दटदृष्टान्तकथानक बाला, अभयधर्मं उ० ^ नागकुमार वा., चरित्र, राजस्थानी, १५७९, अ. 

दश दृष्टानत चौपरई, वीरविजय ८ तेजसार, रास चोपई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह . केशरियानाथ 
ज्ञान भं., जोधपुर 

दशशवैकालिकसूत्र टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आगम, संस्कृत, १६९१ 
खम्भात, ' आदि-सत्म्भनाधीशमानम्य..., अन्त-हरिभद्रकृतारीका वर्तते..." मु., जिनयशसूरि 
ग्रन्थमाला, खम्भात 
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. दशवैकालिकसूत्र पर्याय, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आगम, संस्कृत, १७ 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

. दशवैकालिकसूत्र बालावबोध, राजहंस ^ हर्षतिलक, आगम, संस्कृत, १६वीं, 'आदि- 
नत्वा श्री वद्धमानाय..., अन्त-इति श्री खरतरगच्छाधीश...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोला ५२७५, ५७०० 

. दशवैकालिकसूत्र स्तबक दीपिका, चारित्रचन्द्रगणि ^ जयरङ्क उ०, आगम, संस्कृत, १७२३, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ५८५ 

. दशवैकालिकसूत्र स्तबक, विमलकौत्तिंगणि ^ विपमरलतिलकगणि, आगम, राजस्थानी, 
१६५२, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 


. दश्वैकालिकसूत्र स्तबक, सहजकीर्तिगणि ८ हेमनन्दनगणि, आगम, राजस्थानी, १७११, अ. 

. दश्वैकालिकसूत्र हिन्दी अनुवाद, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर महो०, आगम, हिन्दी, 
२०वीं, मु., सुमति कार्यालय, कोरा 

दश श्रावकचरित्र, पूणभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, चरित्र, प्राकृत, १२७५, " आदि-जस्स 
पयनहपहाभरपञ्जरमन्द्विया तिलोई वि ..., अन्त-आणंदरईण एवं सुचरियदसगं सत्तमंगाणुसारा...', 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर २७०/४ 

दश्ाश्रुतस्कन्ध सूत्र टीका सुबोध, मतिकौत्तिं उ० ^ गुणविनयोपाध्याय, आगम-छेद, 
संस्कृत, १६९७, अ., ह. जैन स्थानक भ॑., लुधियाना 

दश्ार्णभद्र इन्द्र संवाद छन्द, आणंद ^ कनकसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६८ 
बीकानेर, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

दशार्णभद्र चौपई, धर्मवर्द्ध॑न उ० ^ विजयहर्षं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७५७ मेडता, 
 आदि-वीर जिणेसर वंद ने..., अन्त-तेहनै शिष्ये ए मुनिवर तव्यो...', मु., धर्मवर्धून 
ग्रन्थावली, पृ. ३२६ । 

दशार्णभद्र चौपट नवढालिया, समयप्रमोदगणि ^ ज्ञानविलासगणि, रास चोपई, राजस्थानी, 
१६६०, ' आदि-जिणवर चौविसे नमी..., अन्त- संवत्‌ गगन सुहामणौ...', अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

दश्ार्णभद्र भास, हेमाणंदगणि ^ हीरकलश उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६५८ रडवडीया, 
^ अन्त-एेह रिषि श्रावकगुण थुणइ्‌...', अ., ह. अभय ग्र., बीकोनर 

दादाजी-स्तवन संग्रह, संग्राहक म० ऋद्धिसार ^ कुशलनिधान, गीत स्तवन, राजस्थानी 
हिन्दी, २०्वीं, मु., रामलालगणि, बीकानेर 

दानादि चौढालिया, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६२ 
सागानेर, ' आदि प्रथम जिणेसर पाय नमी..., अन्त-सोलेसै बासठ समै रे...', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, प. ५८३ 
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दानोपदेशमाला, दिवाकराचार्य ^ संघतिलकसूरि रुद्रपही , उपदेश, प्राकृत, १५बीं, ' आदि- 
सयलसमीहियकरणं ..., अन्त-इहई संघतिलयगणहरसीसेण...', मु. 3कारसूरि- 
ज्ञानमन्दिरग्रन्थावलि, सूरत, ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

दानोपदेशमाला, देवेन्द्रसूरि ^ संघतिलकसूरि रुद्रपहीय, उपदेश, संस्कृत, १४१८, ' आदि- 
त्रैलोक्यराज- कमलाममलाशयेभ्य..., अन्त-विक्रमादित्यतोऽषटनदुवाद्धीन्दुमितवत्सर ...', मु., 
ॐकारसूरिसान-मन्दिरग्रनथावलि, सूरत, सम्पादिका-रम्यरेणु 

दापनक चोप, गुणनन्दनगणि ^ ज्ञानप्रमोदगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९७ सरसा, 
' आदि- ऋषभदेव पयकजनमी..., अन्त-वड सीयर खरतरगच्छपतीए...', अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 


दामनक चौपई, ज्ञानधर्मं उ० ^ राजसागर उ०, रास चोप, राजस्थानी, १७३५, अ., ह. 
आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 


दामनक चोप, ज्ञानहर्षं उ० ^ सुमतिशेखर, रास चौपई, राजस्थानी, १७१० नोखा, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

दिगम्बर ८४ बोलविसंवाद, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, चर्चा, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

दीक्षाप्रतिष्ठाशुद्धि, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, ज्योतिष, संस्कृत, १६८५ 
लूणकरणसर, ' अन्त--श्रीलृणकर्णं सरसि स्मरशर वसु षडुडुपति वर्ष...', अ. 

दीक्षाविधि ( विधि मार्ग प्रपा ओर लघुविधि मार्गं प्रपा के आधार से), विधि, हिन्दी- 
प्राकृत, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा ३२५ 

दीपमालिका कल्प, जिनप्रभसूरि “ जिनसिंहसूरि, व्याख्यान, प्राकृत, १३८७ देवगिरि, ' अन्त- 
इय पावापुरी कप्पो ...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भं. सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

दीपमालिका स्तुतिः, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-स्वर्लोकाच्च्यवनं च 
गर्भहरणं... गा. ४१, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ४६, जिनदत्तसुरि ज्ञान भं., बम्बई 

दुमुह प्रत्येकबुद्धं चोप, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७ीं, अ., ह. रामलालजी संग्रह, बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. ८४४ 

दुर्गां सतस चौपर्ह, कुशललाभ उ० ^ अभयधर्म उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, अ., 
ह. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 

दुर्जन दमन चोप, ज्ञानहरषं उ० “^ सुमतिशेखर, रास चोपई, राजस्थानी, १७०४७ पूगल, अ.. 
ह. सुराणा लाइब्रेरी, चूरू 

. दहा चद्धिका, राजसोमोपाध्याय ^ जयकीतिं उ०, छन्द शास्त्र, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 

सरसति माता समरिनद..., अन्त-दोधक लक्षण दाखिया...', अ., ह. खजांची संग्रह रा प्रावि प्र. 
बीकानेर, आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर 
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दूहा मात्रका, जिनपद्यसूरि ^ जिनकुशलसूरि, रास चौपई, अपग्रंश, १ र्वी, ' आदि-भले भलेविण 
जगतगुरु..., अन्त-मद्गलमाहसिरिसरिसु...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-१, पृ. ११ 

देवको छ पुत्र रास, लावण्यकौर्तिगणि ^ ज्ञानविलासगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

देवकी रास, मतिवरदधनगणि ^ सुपतिहंस उ० आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, चारित्र रा्रा.वि प्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 
३३१ 

देवकुमार चौपर्हृ, लालचन्द्रगणि ^ हीरनन्दनगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६७२ अलवर्‌, 
अ., ह. खजांची संग्रह राप्रा.वि प्र, बीकानेर, यति सूर्यमल संग्रह, कलकत्ता 

देवगुरु काव्य ( गुर्वाबली ), जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि-पंच 
समिर तिगुत्तो..., अन्त-जिणि जगि जगडिय गउड चउड... गा. ४३, अ., ह. हर्षचन्द्र- 
पार्धचन्द्रगच्छ भं. खम्भात, पृ. ४३९-४४४, प्रारम्भ से जिनकुशलसूरि तक 

देवतिलकोपाध्याय चौपई, पदामन्द्रिगणि ^ विजयराज उ०, एतिहासिक रास चपर, 
राजस्थानी, १६वीं, ' आदि- पास जिणेसर पय नमुं..., अन्त-ए चउपई सदा जे गुणडइ...', मु., 
एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ५५ 

देवदिननन चरित्र, जयनिधानोपाध्याय ^ राजचन्द्र उ०, चरित्र, राजस्थानी, १७वीं, अ. 

देवदूष्यवस््रार्पण कथानक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, कथा, संस्कृत, १७बीं, 
अ. 

देवद्रव्यनिर्णय, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर म०, चर्चा, हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति 
कार्यालय, कोटा 

देवद्रव्यनिर्णय, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर म०, चर्चा, संस्कृत अपूर्ण, २०वीं, अ., 
विनय. संग्रह | 

देवराज बच्छराज चौपई, आनन्दनिधान उ० ^ मतिवर्द्धन उ० आद्य., रास चौपरई, राजस्थानी, 
१७४८ सोजत, अ., महिमाभक्ति भं., बीकानेर, अभय ग्र, बीकानेर 

देवराज बच्छराज चौपह, कनकविलास उ० ^ कनककुमार उ०, रास चोपई, राजस्थानी, 
१७३८ जैसलमेर, ' आदि-प्रहसमि प्रणमुं प्रेम धरि..., अन्त-सिद्धि ईसरद्रग भूधर पृथ्वी ...', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-२े, पृ. ३५८ 

देवराज बच्छराज चोपरई, कल्याणदेव ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १६४ 
बीकानेर, ' अन्त- संवत सोलत्रयासि वरसिइ...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-१, पृ. २७५ 

देवराज बच्छराज चौपट, परमाणंद ^ जीवसुन्दर, रास चौपई, राजस्थानी, १६७५ मरोट, अ., 
ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर 
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देवराज बच्छराज चौपई, मतिकुशलगणि ^ मतिवह्भ, रास चोपई, राजस्थानी, १७२९ 
तलवाड, अ., ह. उदयचन्द संग्रह, जोधपुर 

ठेवराज बच्छराज चौपई, सत्यरतन “८ जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १९वी, अ., ह. 
मुकनजी संग्रह, बीकानेर 

देवराज बच्छराज प्रबन्ध, विनयमेरूगणि ^ हेमधर्मगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८४ 
रिणी, अ., ह. खजांची संग्रह रा.प्रा.वि.प्र., बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह राप्रा.विप्र., चित्तौड्‌ 

देवराज बच्छराज चौपई, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दनगधि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७२ 
खीमसर, ' आदि-परमोदय कारण पवर... अन्त-सुखकार खरतरगच्छधणी...', अ., ह. 
खजांची संग्रह रा.प्रा.वि प्र, बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह रा प्रा वि प्र, चित्तौड्‌ 

देवविलास रास, कवियण ^ 2, रास चौपई, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि -सुक्रत प्रेराजी बने ..., 
अन्त-श्री वीर जिनवर सोहम गणधर ...', मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २६४ 

देवार्चन एक दृष्टि, जिनमणिसागरसूरि ^ महो° सुमतिसागर, चर्चा, हिन्दी, रण्व, मु., 
सुमति सदन, कोरा 

दोसावहार पार्श्वनाथ स्तव, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि- 
दोसावहारदक्खो... गा. १०, मु., सप्तस्मरणादि स्तोत्र संग्रह 

दोसावहार पार्श्वनाथ स्तोत्र बालावबोध, कुशलचन्द्रसूरि ^ हीरधर्मं उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, 
२०वीं, अ., ह. जयकरण संग्रह, बीकानेर 

दोसावहार पार््नाथ स्तोत्र बालावबोध, साधुकौत्तिं ॐ० ^ अमरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, 
राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. चारित्र राश्रावि प्र, बीकानेर 


द्याश्रयमहाकाव्य टीका ( संस्कृत ) हेमचनद्रीय, अभयत्तिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि 
द्वि., महाकाव्य, संस्कृत, १३१२ पालनपुर, ' आदि-श्रीभूर्भुवः स्वस्त्रितियाहिताग्नि..., अन्त- 
श्रीचानद्रे विपुले कुलेति विमले...', मु., भांडारकर ओरियन्टल इस्टीट्‌यूट, पूना 

द्रयाश्रयमहाकाव्य टीका ( प्राकृत ) हेमचद्रीय, पूर्णकलशटगणि ८ जिनेश्वरसूरि द्वि., महाकाव्य, 
पराकृत, १३०७, "आदि पुण्याङ्ुराः शिवसुखफलं..., अन्त-संतापापहदर्शनं शिवकला...', 
मु., भांडारकर ओरियन्टल इस्टीट्‌यूट, पूना 

द्याश्रय महाकाव्य ( श्रेणिक चरित्र) स्वोपज्ञ टीकासह, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, 
महाकाव्य, संस्कृत, १३५६," आदि-सिद्धो वर्णसमाम्नायः..., अन्त- वंशे श्रीजिनवह्भव्रतिपतेः.. 
गा. २४३६१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 


द्रोपदी चौपई, कनक कर्ति उ० ^ जयमग्दिरं ॐ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६९३ जैसलमेर, 
" आदि-पुरिसादाणी पासजिण..., अन्त-संवत ईसर नयन निधान सुं...', अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९७७६ 
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, द्रोपदी चौपरई, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड, रास चोपई, राजस्थानी, १६९८ जैसलमेर, 
" अन्त-पांडव ने द्रुपदी तणो...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

द्रोपदी चौपर्ई, विनयमेरूगणि ^ हेमधर्मं उ०, रास चोप, राजस्थानी, १६९८, अ., ह. यति 
प्रेमसुन्दर संग्रह, फलौदी 


द्रोपदी चौपर्, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०० 
अहमदाबाद, ' आदि-शांतिनाथ प्रणमु सदा... अन्त-सुधरम सामी पांचमडउ...', अ., 
केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ६५३१, उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग- १, पृ. ३५० 


द्रोपदी संहरण, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, कथा चरित्र, संस्कृत, १७बीं, अ, 
ह. खजांची संग्रह ाप्रा.विःप्र., बीकानेर 

द्रव्यपरीक्षा, ठक्कुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठक्कुर चन्द्र, मुद्राशास््र, प्राकृत, १३७५. ' आदि 
कमलासण कमलकरा... अन्त-एवं दव्वपरिक्छं दिसिमित्तं च॑ंदतणयफेरेण...', मु. राप्रावि प्र., 
जोधपुर 

द्रव्यप्रकाश् भाषा, देवचन्द्रोपाध्याय ८ दीपचन्र उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७६७ बीकानेर, 
" आदि--अज अनादि अक्षयगुणी ..., अन्त-हिंदु धर्मवीकानेर...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, श्रीमद्‌ देवचन्दर 

द्रव्यप्रकाश हिन्दी अनुवाद ( मूल देवचन््र ), सजनश्री प्र. ८ ज्ञानश्री प्र, प्रकरण, हिन्दी, 
२०वीं, मु., पुण्यस्वर्णं ज्ञानपीठ, जयपुर 

द्रव्य विज्ञान, विघुत्प्रभाश्री ^ प्रमोश्री, प्रकरण, हिन्दी, १९९४, मु. प्राकृत भारती अकादमी, 
जयपुर 

दरव्यसंग्रह बालावबोध, हंसराज ८ वद्धंमानसूरि राज्य पिप्पलक , प्रकरण, राजस्थानी, 
१७०९," आदि. द्रव्यसंग्रह शास्त्रस्य बालबोधो यथामतिः...', अ., ह. अनूप संस्कृत लात्ररी, 
बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १६२४ 

द्रव्यानुभव रलाकर, चिदानन्द द्वि., प्रकरण, हिन्दी, १९५२ फलदी, ' अन्त-सुमरनकरो श्री 
वीरका...', मु., अभयदेवसूरि ग्रन्थमाला, बीकानेर, ह. विनय. प्रतिलिपि 

द्रादशकुलक , जिनवह्वभसूरि ८ अभयदेवसूरि, उपदेश, प्राकृत, १२रवी, ' आदि -कुलप्यसूयाण 
गुणालयाणं..., अन्त-ते य असदं जयंता...', मु., जिनवल्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. ५६ 

द्रादशकुलक टीका, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसुरि, उपदेश, संस्कृत, १२९३, ' आदि- 
नृत्यत्नानाविलासोद्धुरविबुधवधूसत्कराक्षच्छराभि,.., अन्त-जयन्ति सन्देहलतासिधारा...', मु., 
जिनकृपाचनद्रसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

दराद्शभावनाकुलक , जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, उपदेश, प्राकृत, १२वी, अ., ह. खजांची 
संग्रह राप्रावि.प्र., बीकानेर 
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११६० 


११६१. 


११६२९. 


११६३. 


१९१६४. 


१९१६५. 


११६६. 


११६५७. 


११६८. 


११६९. 


११७०. 


११०१. 


११७९. 


, द्रदशब्रतरिप्पणिका, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, विधि, राजस्थानी, १९बीं, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

 द्वादशाङ्कीप्रमाणकुलक, जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, प्रकरण, पराकृत, श५र्वी, ' आदि -नमिऊण 
जिणं अंगाण..., अन्त-इय नंदिसुत्तविवरण...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

द्वाद्नचक्रबद्धा वीरजिन स्तुतिः, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-सुक् 
निधि जिनवीर... गा. ४१, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ५२, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं. बम्बई 

द्वाषष्ट मार्गणा यंत्र, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतनराज उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १९वीं, ' अन्त 
संवत संसारी जिण भेद...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 

दरासप्तति जिनेन्द्र स्तोत्र, जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४ीं, ' आदि-नमिरण वद्धमाणं 
सुरनरदेविंद..., अन्त-इय भरहे काल तिया बाहत्तरि... गा. २०, अ., ह. विजय धर्मलक्षमी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

द्राति जिनेन्द्र स्तोत्र, देवमूर्तिं ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-वन्दे केवलनाणिं 
गा. ९',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद 

द्वितीयापर्वत्तिि स्तुतिः, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि -श्रीमद्रीरजिनेशवरेण 
कथितं... गा. ४१, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ४२, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., बम्ब 

द्ि-त्रि पञ्चकल्याणक स्तव, जिनप्रभसुरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि 
पदाप्रभप्रभोर्जन्म... गा. १५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

द्विमुख प्रत्येक बुद्धि चौपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१६६४ आगरा, ' आदि-दुमह नाम मुनिवर नमू... अन्त-संवत सोल चउसठिसमई...', मु. 
आनन्द काव्य महोदधि भाग-७, ह. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ३४० 

धनंजय रास, भुवनसोमगणि ^ धनकीर्तिगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०२ मेवानगर, 
अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

धनदत्त चोपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६९६ 
अहमदाबाद, ' आदि-शान्तिनाथ जिन सोलमउ..., अन्त- गुरुनी सीख माहे रहदए...', मु. 
समयसुन्दर रास पंचक, ह. अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

धन्ना चौपई, जिनवर्द्धमानसूरि ^ जिनरलसूरि पिप्पलक, रास चौपई, राजस्थानी, १७१० 
खम्भात, ' अन्त-श्री जिनवरदधनसूरि सवाई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ८१ 

धन्ना चरित चौपड, पुण्यकीर्तिगणि ८ हंसप्रमोदगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८८ 
बीलपुर, अ. 

धना चौपई, हितधीर “८ कुशलभक्ति, रास चौपई, राजस्थानी, १८२६, अ., ह. पार्धनाथ 
पुस्तकालय, सूरतगट 
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११७३. धना रास, कल्याणतिलक उ० ८ जिनसमुद्रसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १६ जैसलमेर, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, राप्रा.विःप्र., जयपुर्‌ ७०९४, ७१०८ 

११७४. धना रास, दयातिलक वा. ८ रलजय वा., रास चोपई, राजस्थानी, १७३७, ' आदि-वीर 
जिणेसर पाय नमी... अन्त- संवत मुनि गुण रिषि ससी...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ, 
भाग-२, पृ. २३५० 

११७५. धना शालिभद्र चौपई, कमलहर्षं वा. ^ मानविजय वा., रास चौपरई, राजस्थानी, १७२५ 
सोजत, ' आदि-वरधमान जिनवर नमुं..., अन्त-बाण नयन वारिधि शशि वरसई्‌...', अ., ह. 
रा प्रावि.प्र, जोधपुर २८९६१, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९९१६७ 

११७६. धना शालिभद्र चौपई, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७४ 
आगरा, अ., ह. महिमाभक्ति-बडा ज्ञान भं. बीकानेर, कवि द्वारा संशोधित प्रति 

११७७. धन्ना शालिभद्र चौपई, यशोरङ्ग ^ हीरारतल, रास चौपई, राजस्थानी, १७३४, अ., ह . पूनमचन्द 
दूघोड्या छापर 

११७८. धना शालिभद्र चौपई , राजलाभगणि ८ राजहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७२६ वणाड, 
अ., ह. दानसागर बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

११७९. धना शालिभद्र रास, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, रास चौपड, राजस्थानी, १६७८, "आदि - 
सासण नायक समरीयै..., अन्त-सोलहसई अठहत्तरि वरसे...', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ, १२०, ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा, 
बादशाही चित्र कार शालिवाहन चित्रित कौ सचित्र प्रति बहादुरसिंहजी सिंघी कलकत्ता मे है। 

११८०. धन्य चरित्र, जयानन्दसूरि ८ जिनधर्मसूरि बेगड़, चरित्र, संस्कृत, १५१०, * आदि 
्रेयोलतामन्डनमंडपश्री..., अन्त- वर्षे खविधुबाणेन्दु...", अ. 

११८१. धन्य चरित्र चोप, राजसार ^ धर्मसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७०९,  अन्त-युग 
परधान जिनचंद जतीसर...', अ. अभय ग्र., बीकानेर 

११८२. धना शालिभद्र चरित, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, काव्य, संस्कृत, १२८५ जेसलमेर, 
" आदि-श्रीनाभिनन्दनो भास्वान्‌. .., अन्त-श्रीमदगुर्जर भूमिभूषणमणो...', मु., मुनिमोहनलाल 
जैन ग्रन्थमाला, सूरत 

११८३. धर्मदत्त चन्द्रबल चौपई, श्चमाप्रमोदगणि ^ रलसमुद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १८२६ 
जैसलमेर, अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर स्वयं लिखित प्रति 

११८४. धर्मदत्त चौपर्ई, अमरविजयगणि ^ उदयतिलक उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८०३ राहसर, 
' आदि- प्रणमिय परमानंदमय..., अन्त-वीर जणै पट सोहम सिख भन...', अ., ह. जयचन्द 
संग्रह, बीकानेर 

१९१८५. धर्मदत्त चौपट, जिनरङ्खसूरि ^ जिनराजसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७३७ किसनगद्‌, अ., 
ह. राप्राविःप्र., जोधपुर, विनय. प्रतिलिपि 
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९६१६० 
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धर्मदत्त धनपति रास, जयनिधानोपाध्याय ८ राजचन्द्रगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १६५८ 
अहमदाबाद, अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

धर्मबद्धि चौपई, कुशललाभ उ० ^ अभयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७४८ नवलखी, 
‹ आदि आदि चरण प्रणमी करी... अन्त-धरम करउ भवि प्राणीया ज्युं धरम धन होई...', 
अ. ह. अभय ग्र, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-३, पृ. १३३९ 

धर्मबुद्धि रास, मतिकीर्ति ० ^ गुणविनय उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६९७ राजनगर, 
" आदि.--आणी आणंद अंगमई..., अन्त-संवत मुनि निधि रस ससि वरसई्‌..., अ., उ. जेन 
गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५७७ 

धर्मबुद्धि पापबुद्धि रास, चन््रकीर्तिगणि ^ हर्षकल्लोलगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६८२ 
चडसीसर, ' आदि-आदिनाथ जगि आदिकर..., अन्त-मुनीसर वंदियहुरे...', अ. केशरियानाथ 
संग्रह, जोधपुर 

धर्मबुद्धि पापबुद्धि चौपड, प्रीतिसागर ^ प्रीतिलाभ जिनरङ्खीय, १७६२ उदयपुर, प्रेमसुन्दर 
यति संग्रह, फलौदी, विनयचन्द ज्ञान भ॑., जयपुर 

धर्मबद्धि पापवुद्धि रास, लाभवद्धंनगणि ८ शान्तिह्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४२ 
सरसा, ' आदि प्रथम जिणेसर परगडो..., अन्त-जगतमे वात भली ध्रमरी...', अ., ह. 
दानसागर-बड़ा भ॑. बीकानेर, अभय ग्र., बीकानेर 

धर्मबद्धि मत्री चौपई, विद्याकौर््ति ° ^ पुण्यतिलकगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७२ 
बीकानेर, ' आदि-मङ्गल कारण जगत्रमई..., अन्त-पुण्यतिलक गुरु सानिधडइ ए... अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

धर्ममजरी चौपट, समयराजोपाध्याय ^ जिनच्धरसूरि, रस चौपई, राजस्थानी, १६६२ बीकानेर, 
" अन्त-दम जैन भाषित मूल समकित...', अ., ह. खरतरगच्छ सान भ॑., जयपुर, अभय ग्र. बीकानेर 

धर्मरलकरण्डक मूल, वर्दधमानसूरि ८ अभयदेवसूरि, उपदेश, प्राकृत, ९९७२ दायिकाकूप, 
' आदि. सर्वनीति प्रणेतार. अन्त. श्रीमदभयदेवाख्य सूरि शिष्येण निर्मितं ...', अ. ह. टीरालाल 
हंसराज, जामनगर 

धर्मरलकरण्डक स्वोपन्ञ टीका, वर्दधमानसुरि ८ अभयदेवसूरि, उपदेश, संस्कृत, ११७२ 
दायिकाकूप, ' आदि-प्रणम्य श्रीजिनंवीर..., अन्त श्रीजयसिंहभूपाल..., अ., ह. हीरालाल 
हंसराज, जामनगर 

धर्मविलास, मतिनन्दन ^ धर्मचन््र पिप्लक, उपदेश, संस्कृत, वी, ' आदि-विश्चत्रयी- 
जंतुहितावहंत..., अन्त- इति श्रीमालान्वयमुकुटमणि संघादिप...', मु. हीरालाल हंसराज, जामनगर 

धर्मशिक्षाप्रकरण, जिनवह्मभसूरि ^ अभयदेवसूरि, उपदेश, संस्कृत, १२वीं, ' आदि नत्वा 
भक्तिनताङ्गकोहमभयं., अन्त-शिक्षा भव्यनृणां गणाय मयका..." मु., जिनवल्लभस्‌रि ग्रनथावली, 
पृ.७९ 
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१९३८; 


११९९. 


¶ ९०९; 
१९०९. 
१९०२९. 


१९०३. 


१२९०४. 


५ 


१२०६. 


१२०७. 


१२०८. 


९९९९. 


१९१०. 


धर्मशिक्चाप्रकरण टीका, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, उपदेश, संस्कृत, १२९३, आदि 
विषमविशिखशिक्षाक्षुण्णसनद्धावनानां ..., अन्त-गुणग्रहोष्णुद्युति संख्यवर्षे...', मु., 
एम.एस.पी.एस जी. चे. ट्रस्ट, सम्पादक - म० विनयसागर 

धर्मसेन चौपई, यशोलाभगणि ^ गुणसेनगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४० नापासर, 
" आदि. चरण कमल श्री पासना... अन्त-दान धरम श्रीकार सदूमे...', अ., ह. सेठिया 
लादत्रेरी, बीकानेर 

धर्माधर्मप्रकरण, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, प्राकृत, घ्वी, अ. 

धर्मोपदेश, साधुर द्ग उ० ^ सुमतिसागर उ०, उपदेश, संस्कृत, श७ीं, अ. 

धर्मोपदेश काव्य, लक्ष्मीवल्छभोपाध्याय ८ लक्ष्मीकौर्तिं उ०, उपदेश, संस्कृत, १७४५, 
" आदि- ओमित्यक्षामक्षर..., अन्त-रति विमलरसाद्यै मातृकावर्णपदयै...', अ., ह. हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं. पालीताणा १३८१, रा.परा.वि प्र., जोधपुर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १७६७ 

धर्पोपदेज् काव्य स्वोपन्न टीका, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, उपदेश, संस्कृत, 
१७४५, आदि-- श्रीपारशर प्रणिपन्यादो..., अन्त-श्री मल्िनकुशलसूरिनामानः...', अ., ह. रिसागरसूरि 
पालीताणा १३८१, ररा वि प्र, जोधपुर, केलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोना १७६७ 


धातुरत्नाकर क्रियाकल्पलता स्वोपज्न टीका, साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकोक्तिं उ०, 
व्याकरण, संस्कृत, १६८०, "मूलादि श्रीद स्तात्‌ परमं ...', ' आदि टीका-श्रीमान्‌ स श्रीसुमति...', 
अ., ह. कैलाशसागरसृरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७९५३, बडा ज्ञान भ., बीकानेर, चारित्र रप्राविप्र., 
बीकानेर 

धातूत्पत्तिः, ठक्‌ कुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठक्‌कुर चन्द्र, विज्ञान, प्राकृत, १४बीं, ' आदि. -रुपप 
च मद्वियाओ नइ... अन्त-कप्पूरसुरहिवासिय चन्दणसंभूय...', मु., रा प्रावि प्र, जोधपुर 

धूर्ताख्यान, संघतिलकसुरि ^ गुणशेखरसूरि, कथा चरित्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि समस्त 
भारते वर्षे हर्ष्कर्षकरे सताम्‌... अन्त-अतोदो लोकिकं वाक्यं... गा. ४२६, मु., सिंघी जैन 
ग्रन्थमाला, बम्ब 

ध्यानदीपिका चौर, देवचनदरोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७६६ 
मुलतान, ' आदि-परम ज्योति प्रणमुं प्रगट... अन्त-संस्कृत वाणी पण्डित जाणे...', अ., ह. 
खरतरगच्छ सान भ., जयपुर 

ध्यानशतक बाला., सुगनचन्द्र ८ जयरङ्क, योग ध्यान, राजस्थानी, १७३६ जैसलमेर, अ., ह. 
सूर्यमल यति सग्रह 


ध्यानामृत रास, विनयचन््रगणि ^ ज्ञानतिलकगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १८, अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ, भाग-२, पृ. ४२३ 


ध्वजभुजङक कुमार चौपट, लब्धिसागर ^ जयनन्दन जिनरङ्गीय, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७७० चूडा, ' अन्त-श्री जिनरङ्गसूरि पाटवीरे ...', अ., ह. उदयचन्द संग्रह, जोधपुर 


93 


१२११. 
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५९९० 


१९९१. 


९९५९; 


१९९३. 


१२२४. 
१९९१ 


नगर कोट महातीर्थं चैत्यपरिपाटी, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, गीत स्तवन, अपभ्श, 
“ आदि मुञ्च मनि लागिय खन्ति..., अन्त-इय नगरकोट पमुक्ख...', अ., पुण्यविजय संग्रह 
२४२० (२२), उ. जैन गुर्जर कविओ, भाग-२, पृ. ४३२ 

न्ग प्रत्येकबुद्ध चौपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६६५, ' अन्त-सोलहसई पांसठिसमई..., मु., आनन्द काव्य महोदधि भाग-७ 

नन्दन मणिहार सन्धि, चारुचन्द्र उ० ^ भक्तिलाभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १५८७, 
' आदि-वीर जिणेसर चरण नमेवि..., अन्त-उवल्लायवर श्री भगतिलाभई सीस...', अ., उ. 
जैन गुर्जर कवि, भाग-३, पृ. ५७७, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

नन्दिषेण चौपरई, दानविनय ८ धर्मसुन्दर वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६६५ नागौर, ' अन्त 
संवत सोल पडसठा वरसई...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

नन्दिषेण चौपई , रघुपति उ० ८ विद्यानिधान उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८०३ केसरदेसर, 
" आदि. वर्दधमान चउवीसनै..., अन्त-शिवलोचन सिव सिध शशि...', अ., ह. क्षमाकल्याण 
संग्रह, बीकानेर 

नन्दिषेण फाग, ज्ञानतिलकोपाध्याय ८ पदाराज उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७वी, अ. 

नन्दीश्वर कल्प, जिनभद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, रवी, ' आदि-अन्त-प्रायः 
पूर्वाचार्यग्रधितै:...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. जयपुर 

नन्दीश्रचैत्य स्तव, जिनवहछभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, " आदि -वंदिय 
नन्दियलोयं..., अन्त-इय वीसं बावन... गा. २५, मु., जिनवलह्छभ ग्रनथावली, पृ. १९० 

नन्दीश्रचैत्य स्तव टीका, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि महो. स्तोत्र, संस्कृत, दवीं, 
अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

नन्दीश्वचैत्य स्तव अर्थं, मुनिमेरुगणि ^ जिनभद्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १७वी, ' आदि सिरिनिलय 
जम्बूदीवोय... गा. २५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, राप्रा.वि प्र, जोधपुर २०३६७ 

नन्दीसूत्र मलयगिरि टीकोपरिटीका, जिनचारित्रसूरि ^ जिनकोर्तिसूरि, आगम, संस्कृत, 
२०्वीं, ' आदि--यामाश्चित्य शुभां सुमुक्तिदममी...', अ., ह. श्री पूज्यजी, बीकानेर, प्रथम 
खण्ड प्रकाशित, शेष खण्ड की प्रतिलिपि राप्राविप्र.मेहै | 

नमस्कार प्रथमपद अर्थ, गुणरलोपाध्याय ^ विनयसमुद्रगणि, अनेकार्थ, संस्कृत, १७वीं, 
' आदि-नमो अरिहंतजाणं नमोईदभय...', मु., अनेकार्थरत मंजूषा, पृ. १०३ 

नमस्कारपन्र बालावबोध, पदाचन्र ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, स्तोत्र, राजस्थानी, १७६६ थटा, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

नमस्कारमन््ररहस्य स्तव ( ? ), जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्छभसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, अ. 

नमि प्रत्येकनुद्ध चौपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१७वीं, ' अन्त-विमलनाथपरसाद थी..., मु., आनन्द काव्य महोदधि भाग-७ 
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१२२४. 


१२२५. 


१२३६. 


१२२७५. 


१२९२८. 


नमि राजर्षिं चौपई, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६वीं, अ., 
ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

नमि राजर्षिं चौपई, साधुकीत्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६३६ 
नागौर, अ., उ. जेन गुर्जर कवि भाग-३, पृ. ६९९ 

नमि राजर्षिं सम्बन्ध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६० 
धनेरापुर, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 

नयचक्रसार स्वोपज्न बालावबोध सहित, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचनदर उ०, सैद्धान्तिक 
प्रकरण, संस्कृत-राजस्थानी, १८बवीं, "मूल का आदि- प्रणम्य परमब्रह्म..., अन्त-गच्छे 
श्रीकोरिकाख्ये...', ' बालावबोध का अन्त-सुक््मबोध विणु भविकने...', मु., अध्यात्म ज्ञान 
प्रसारक मण्डल 


नयचक्रसार वचनिका, हेमराज ^ लब्धिरङ्क उ० लघु खरतर, प्रकरण, राजस्थानी, १७२६, 
" आदि-वंदो श्री जिन के वचन... अन्त-श्री मालगच्छ खरतर ...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. १५५६ 

नरदेव चोपई, सहजकीर्तिगणि ८ देमनन्दन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १९८२ पाली, अ., 
ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर, रा प्रा.वि प्र, जयपुर्‌ १८८९ 

नरपतिजयचर्या टीका, पुण्यतिलकोपाध्याय ^ हर्षनिधान उ०, ज्योतिष, संस्कृत, १८वीँ, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 


नरवर्म चतुष्पदी, विद्याकौत्तिं उ० ^ पुण्यतिलकगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६८, अ., 
ह. हिम्मत विजय संग्रह राप्राविःप्र., बीकानेर 


नरवर्मचरित्र, विद्याकीरत्तिं उ० ^ पुण्यतिलकगणि, कथा चरित्र, संस्कृत, १६६९, अ 
हिम्मत विजय संग्रह राप्राविप्र, बीकानेर 


नरवर्मचरित्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, कथा साहित्य, संस्कृत, १४१२ खम्भात, 
" आदि-आदित्यादिमहामहः समुदयायस्ये..., अन्त-सम्बत्सरे सूर्यसमुद्रचन्द्र...', ह. विनय 
संग्रह, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा २६९५. मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर 

नरवर्मचरित्र, विवेकसमुद्रोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, चरित्र, संस्कृत, १२२० खम्भात, ' आदि ` 
प्रवज्याप्रमदा..., अन्त-संसेव्यमानं बुधे...', अ., विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३०३७ 


नर्मदासुन्दरी चप, भुवनसोमगणि ८ धनकीर्तिगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७०१ नवानगर्‌, 
" अन्त-मई मतिसारइ बोल्या माहरई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-, पृ. १९३५ 

नर्मदासुन्दरी रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६१ पारण, 
" आदि-वर्दधमानपुर नाम... अन्त-संवत सतर ठेकसटड्‌ समद्र ...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. ११३, भाग-३, पृ. ११७४ 
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नल दमयन्ती चौपई, ज्ञानसागरोपाध्याय ^ क्षमालाभगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७५८, 
" आदि -प्रणमुं पारसनाथना चरणकमल सुखकार .., अन्त-चारित्र पाले भावसुं ए...', अ., ह. 
अभय ग्र. बीकानेर, हरिसागरसूरि सान भं., पालीताणा 

नल दमयन्ती चौपरई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चोपरई, राजस्थानी, १६७२ 
मेडता, ' आदि-सीमंधर सामी प्रमुख... अन्त-सुधर्मा स्वामी परंपरा... अ., ह. अभय मग्र. 
बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 

नल दमयन्ती प्रबन्ध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६५ 
नवानगर, ' अन्त-इणिपरि गुणनिधि श्री दवदंती...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

नलवर्णनमहाकाव्य, विनयसागर उ० ^ सुमतिकलश़ उ० पिषप्पलक, काव्य, संस्कृत, 
१७वीं, अ., उ. स्वकृत अविदपदशतार्थी 

नवकार महात्म्य चौपई, जिनलब्धिसूरि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, 
१७५० जयतारण, ' अन्त-श्रीखरतरगच्छगुहिरोगाजै...', अ., ह. खजांची संग्रह राप्रा.विपप्र., 
बीकानेर 

नवकार यन््र, सुमतिवर्दधनगणि ^ विनीतसुन्दर, यन्त्र, संस्कृत, १९वी, अ., ह. उदयचद्र 
संग्रह, जोधपुर 

नवकार रास, धर्ममन्दिर वा. ^ दयाकुशल वा., रास चौपई, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-चउवीसे 
जिनवर नमी... अन्त-दयाकुशल वाचक वरु धर्ममन्दिर...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

नवकार रास, विजयमूर्ति, रास चौपई, राजस्थानी, १७५५, अ., ह. विनय. संग्रह 

नवकार स्तोत्र, जिनवह्छभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ९२वीं, ' आदि किं कप्पतरु 
रे अयाण चिंत्‌..., अन्त-अड संपय नव पय सहित... श्लो.-१३, मु., जिनवह्भसूरि 
ग्रन्थावली, पृ. २५३ 

नवग्रह न्यायपरीक्षा स्तोत्र, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
सख्ये सत्यपि दहनाद्‌ .., अन्त्रे सुवर्णरचितां... गा. १०१, मु. धर्मवर्द्धन ग्रनथावली, पृ. ३७० 

नवतत्व चौपई, देवचन्द्रोपाध्याय “८ दीपचन् उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८वी, ' आदि- 
सकल जिणेसर प्रणमी..., अन्त-गणतां सम्पत्ति कोडि...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोवा ६२२० 

नवतत्व प्रकरण टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रकरण, संस्कृत, १६८८ 
अहमदाबाद, ' अन्त-संवतवसुगजरसशशिमिते...', अ. 

नवतत्व प्रकरण बालावबोध, जिनोदयसूरि ^ जिनसागरसूरि शाखा, प्रकरण, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर । 

नवतत्व प्रकरण बालावबोध, पदाचंद्र ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, प्रकरण, राजस्थानी, १७१७, 
अ., ह. आचार्यशाखा भं., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १६२६ 
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नवतत्व प्रकरण बालावबोध, ? ^ पदाचनद्र-जिनचन््रसूरि बेगड़, प्रकरण, राजस्थानी, 


१७६६ धट, ' अन्त-संवत सते षटरसे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग, पृ. १६३७ 
नवतत्व प्रकरण बालावबोध, रललाभोपाध्याय ^ विवेकरतसूरि पिप्पलक, प्रकरण, 
राजस्थानी, १६बवीं, अ., ह. चारित्र रा्राविःप्र., बीकानेर 


नवतत्व प्रकरण बालावबोध, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. चारित्र राप्राविप्र., बीकानेर 


नवतत्व प्रकरण बालावबोध, हर्षवर्धन ^ कनकोदय ?, प्रकरण, राजस्थानी, १७८५, अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 

नवतत्व प्रकरण स्तबक, जिनरद्गसूरि ^ जिनराजसुरि, प्रकरण, राजस्थानी, १८बीं, अ., ह. 

` विनय. प्रतिलिपि 

नवतत्व प्रकरण स्तबक, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, राजस्थानी, १७, अ., ह. 
विनय. संग्रह, हरिसागरसूरि लान भं., पालीताणा 

नवतत्व प्रकरण स्तबक, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १८३९ 
कालाऊना, ' आदि-वीतराग नमस्कृत्य..., अन्त--भावयानवतत्वार्थो...', अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर, हीराचन्द्रसूरि संग्रह, बनारस 

नवतत्व प्रकरण स्तबक, शिवनिधानोपाध्याय ^ दर्षसार उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७वीँ, 
" आदि-जेह नमं जे माहिलो..., अन्त-अनेक घणा सिद्ध...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोना ४५२४ 

नवतत्व भाषाबन्ध, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७४७ 
हिसार, ' आदि-श्री श्रुत देवता मनम... अन्त-श्री विक्रमते सत्तरसै...', अ., उ. जेन गुर्जर 
कवि भाग-३, पृ. १२५२ 

नवतत्व स्वरूपयन्र, सुमतिवरद्धनगणि ८ विनीतसुन्दर, प्रकरण, राजस्थानी, १९्वी, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. जयपुर, बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दर, कोबा २८५८४ 

नवपदप्रकरण अभिनववृ्ति, देवेन््रसूरि ^ संघतिलकसुरि रुद्रपठीय, प्रकरण, संस्कृत, 
१४५२, अ., उ. जिनरलकोष 

नवपदप्रकरण भाष्य, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वी, " आदि- 
भूयत्थ इह अवितहभावा..., अन्त-मन्दमईणं विबोहत्थं...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोबा १२२२३,ु. 

नवपद स्तोत्रतम्‌, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-लसदगुणैः संस्तविताः.. 
गा. ९", मु., लब्धि कृतिसन्दोह पृ. ५४, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. बम्बई 

नवपद सिद्धचक्र स्तुतिः, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- 
कुष्ठादिरोगशमकं... गा. ४, मु., लब्धि कृतिसन्दोह पृ. ४७, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., बम्बर 
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नागश्री चौपड, श्रीदेव ^ स्ञानचन्र, रास चोपई, राजस्थानी, १७५५. ' आदि -स्नान करी शुधोदकई. 
अन्त-श्रीदेव कटे भद्र श्री धर्म थी...', अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३४६ 

नाटिकानुकारि षड़्भाषामयं पत्रम्‌, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, काव्य, षड्भाषा 
१७८७ बीलाडा, ' आदि. स्वस्तिश्रीसिद्धसिद्धन्ततत्वबोधा..., अन्त-आनन्दरामस्य कुतृहलार्थ 
मु., अनुसंधान अंक २७, अहमदाबाद 


नाभेयद्रात्ंशिका ( विरोधालङ्कार ), जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि , स्तोत्र, संस्कृत, 
१३वीं, ' आदि. प्रीणन्तु जंतुजातं..., अन्त-अपि क्षमाराजित नाभि सूनो... गा. ३४, अ., 
विनय. प्रतिलिपि, विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

नारद चोपरई, लब्धिरतल वा. ^ धर्ममेरु वा., रास चोपरई, राजस्थानी, १६७६ नवहर, आदि- 
सरस वचन मड आपिज्यो..., अन्त-कलह करावड्‌ नारद इमसही...', अ., ह. खजांची संग्रह 
राप्रावि.प्र., बीकानेर 

निक्रान्तः क्रम स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि-श्रीशतरुञ्चयशेलराजभवतो..., अन्त- येनादौ 
सकला कला अपमलाः संदर्शयांचक्रिर ... गा. २६, अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

निगोदषटत्रिंशिका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसुरि, प्रकरण, प्राकृत, वीं, ' आदि 
लोगस्सेगपएसे जहन्नय..., अन्त-ते अणन्ता असड्खा वा...', मु. 

निघण्टुकोष टीका ( हेमचन्रीय ), श्रीवह्भोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, कोष, संस्कृत, १७, 
' आदि- सिद्ध शब्दसमुच्चयः..., मु., लाल. दलपत. भरतीयसंस्कृत विद्या भवन, अहमदाबाद 


निर्णयप्रभाकर, बालचन्द्रसूरि ^ नेमिचन्दरसूरि एवं ऋद्दिसागरजी ^ धर्मानन्दजी, चर्चा, 
हिन्दी, १९२०, आदि श्रीजनेनद्रवचः...', अ., ह. विनय. संग्रह, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोवा १०३५७ 

नियक्ति स्थापन, मतिकौर्तिं ० ८ गुणविनय उ०, आगम, संस्कृत, १६७६, " आदि- 
प्रणिपत्य सत्यवचसं..., अन्त-श्रीमत्वरतरगच्छि...', अ., ह. बड़ा भं., बीकानेर, जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा २३९ 


निर्वाणलीलावतीकथा, जिनेश्वरसूरि ^ वर्॑मानसूरि, चम्पूकाव्य, पराकृत, १०९२ आशापल्ली, अ. 

निर्बाणलीलावतीमहाकथाउद्धार ( लीलावतीसार ), जिनरतनसूरि “ जिनेश्वरसूरि, चम्पूकाव्य, 
संस्कृत, १३४०,* आदि-अपूर्ण, अन्त-तदिदमनुपमानं मुक्तिशर्मातिमानं...', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर ३५१, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १३१३ 

नि्ीथसूत्र अर्थ, सहजकीर्तिगणि ^ देमनन्दन उ०, आगम, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. जैन 
भवन, कलकत्ता 

नीतिधनदशटतकम्‌, धनदराज मन्री^ देहड, काव्य, संस्कृत, १४९० मण्डपदुरग, ' आदि- 
जिनवरपदपूजादत्तचित्तः..., अन्त-यावत्कल्पकथाकुतूहलकरौ यावच्च..." मु, काव्यमाला 
तेरहवाँ गुच्छक 
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नीतिशतक ( भर्तृहरि ) भाषा, नैनसिंह ^ जशश्ञील, काव्य, राजस्थानी, १७८६ बीकानेर, अ. 

नेमिदूतम्‌, विक्रम ८ सांगण, काव्य, संस्कृत, श्वी, ' आदि- प्राणित्राणप्रवणहदयो ..., अन्त- 
सदूतार्थप्रवरकविना कालिदासेन ...', ह. विनय. संग्रह, मु., सुमतिसदन कोटा, सम्पादक -- 
म० विनयसागर 


नेपिदूतम्‌ टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, काव्य, संस्कृत, १६४४ बीकानेर, 
' आदि -श्रीपार्् प्रणिपत्य सत्यमनसा... अन्त-युगयुगरसशशि वर्ष...', ह. खजांची संग्रह 
रा प्रावि ्र., बीकानेर स्वयं लिखित. ५३२ मु. सुमति सदन, कोटा, सम्पादक - म. विनयसागर्‌, 
सन्मार्ग प्रकाशन, अहमदाबाद 

नेमिनाथ चस्ति, जिनबहल्छभसूरि ८ अभयदेवसुरि, चरित्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि- 
मयनाहिसरिसविलसिर ..., अन्त-मासियभत्तेण तुमं..." मु., जिनवह्वभसूरि ग्रन्थाबली, पृ. १५७ 

नेमिनाथ भावपूजा स्तव मण्डपदुग, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि , स्तोत्र, अपभ्रंश, 
१५ वीं, ' आदि-सुललियवरलावनकेलिगेह... गा. १५, अ., पुण्यविजय संग्रह, ३४२० (१५), 
विनय. संग्रह 

नेमिनाथ महाकाव्य, कीर्तिरतनसूरि ८ जिनवरद्धनसूरि, महाकाव्य, संस्कृत, १४९५. ' आदि- 
वन्दे तनेमिनाथस्य..., अन्त-काव्याभ्यासनिमित्त...', मु., अगरचन्द नाहटा, बीकानेर 

नेमिनाथ फाग, कनकसोमगणि ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं रण्थ॑भोर, 
' आदि-श्री सिवादेवी नंदन नेमि... अन्त-नेमि चले अविचल पदड हो...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ७४६ 

नेमिनाथ फाग, कल्याणकमलगणि ^ जिनचन््रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
आचार्यशाखा भं. बीकानेर 


नेमिनाथ फाग, जयनिधानोपाध्याय ८ राजचन्द्र उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७, अ., ह. 
चारित्र राप्राविप्र., बीकानेर 


नेमिनाथ फाग, जिनसमुदरसूरि ८ जिनचन्रसूरि बेगड, रास चोप, राजस्थानी, १६९७ संचर, अ. 

नेमिनाथ फाग, महिमामेरुगणि ८ सुखनिधान उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७बीं नागौर, 
" आदि-सरसति सामिणी विनवुं..., अन्त-वाचक पदवी गुणनिलउ...', अ., ह. केशरियानाथ 
ज्ञान भं., जोधपुर 

नेमिनाथ फाग, राजहर्षगणि ^ ललितकीर्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, "आदि 
भोगी रे मन भावीयो रे... अन्त-समुद्रविजयसुत नेमजी...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

नेमिनाथ फाग, समधरु, रास चोपई, अपभ्रंश, १४बीं, ' आदि-सरसति सामणि पणमवि..., 
अन्त-अमधर भणड सोहामणङउ...', अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ४२१ 

नेमिनाथ राजीमती रास, समयप्रमोदगणि ^ ज्ञानविलास उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६६२, अ. 
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नेमिनाथ रास, कनककौत्तिं ॐ० ^ जयमन्दिर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६९२ बौकानेर, 
' आदि-सकल जैन गुरु प्रणमुं पाया... अन्त-कुण रंक सुरगिरि कर धरद्‌...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५६८ 

नेमिनाथ रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७७९ पाटण, अ. 

नेमिनाथ रास, दानविजय उ० ^ धर्मसुन्द्र उ०, रास चौपई, राजस्थानी, ¶७वीं, अ., ह. 
कान्तिसागरजी संग्रह १९८७ लिखित प्रति. 

नेमिनाथ रास, धर्मकीर्तिंगणि ८ धर्मनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७५, " आदि- 
सरसति माता मुज भणि... अन्त-खरतरगच्छि गुरु गुणनिलउ...', अ., ह. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-१, पृ. ४९१ 

नेमिनाथ रास, सुमतिगणि ^ जिनपतिसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १३वी, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

नेमिनाथ विवाहलउ, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, रास चोप, अपश्रश, १५वीं, अ., 
ह. जयचन्द्र संग्रह रा.प्राविःप्र., बीकानेर 

नेमिनाथ विवाहलो, महिमसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकौत्तिं उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, १६६५ 
सरस्वतीपत्तन, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

नेमिनाथ वीनती-गिरनार मण्डन, जयसागरोपाध्याय “८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अप्रश, ५वीं, 
' आदि-भुवनजननयण भणवयण... गा. १७', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, २४२० (१४) 

नेमिनाथ वीनती, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रश, १५०३, ' आदि- 
सुकृत कीधडं मइ भवि पाछिल... गा. १२, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, ४१६ (९) 

नेमिनाथ स्तुति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५्वी, " आदि-पसु 
तणउ राखिरउ एक बाडउ... गा. ४, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, २४२० (३२) 

नेमिना स्तुति, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वीं, ' आदि- 
सिद्धगन्धर्वविद्याधर्रेणिभिः... गा. ४१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, ३४२० (३०) 

नेमिनाथ स्तुति, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, अ., ह. सदागम 
ट्रस्ट, कोडाय १५७९ 

नेमिनाथ स्तोत्र, अभयतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्ररसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वी, "आदि - 
विमलरैवतकाचल शेखरः... अन्त-श्री उज्यंतशिखरे भगवन्नुदूढ ... गा. ८', अ., ह. विजय 
धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा, महिमाभक्ति ~ बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर 

नेमिनाथ स्तोत्र, कनककुमार ^ सुमतिसागर, स्तोत्र, संस्कृत, १७२५, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

नेमिनाथ स्तोत्र-स्ञानपञ्चमी , कीर्तिरलसूरि ^ जिनवर्द्धनसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ५वी, ' आदि - 
वंदामि नेमिनाहं .. गा. ११, अ. 
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नेमिनाथ स्तोत्र-उजयन्तालङ्कार, चारित्रकीत्तिं ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, 
' आदि. चज्चच्चस्िनाथ,.. गा. ३०१, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर १४३० 
कौ लिखित प्रति. 

नेमिनाथ स्तोत्र-उज्यन्तालङ्कार, चारित्रकीर्तिं ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, 
" आदि. नित्यं गोभि... गा. ३, अ., ह. महिमाभक्ति बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर 

नेमिनाथ स्तोत्र, मणिधारी जिनचन्दरसूरि ८ जिनदत्तसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' आदि- 
नरनाकिनभश्चरयोगिनतं.. गा. १४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर १४८० लि. प्रति. 

नेमिनाथ स्तोत्र-उजयन्तालङ्कार, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, द्वौ, 
' आदि-एकस्मित्रचलेन्रमोलिमुकुट... गा. १३", अ., ह. महिमाभक्ति ~ बडा ज्ञान भं., बीकानेर 
१४३० को लिखित प्रति. 

नेमिनाथ स्तोत्र, जिनचनद्रसूरि ८ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९ ४्वीं,' आदिः श्रीउच्नयंत- 
गिरिराजशिरोविलासं..., अन्त-इत्थं यदू इह बहूकृतभक्तिपादः... गा. २५, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

नेमिनाथ स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२, ' आदि- 
नेमिसमाहितधिया... गा. २४', अ. 


नेमिनाथ स्तोत्र, जिनपतिसूरि ८ मणिधारी जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, दर्वी, " आदि- 
यस्याद्खनिर्यदति सान्द्रविसारिशील... गा. ९, अ., ह. सुमतिगणिकृत गणधरसारद्धं शतकं 
वृहद्वृत्ति पद्य २ कौ व्याख्या मेँ उद्धत 


नेमिनाथ स्तोत्र-उजनयन्तालङ्कार , जिनपतिसूरि ८ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
" आदि- व्याख्यास्तुयस्यरदन..., अन्त-अद्यापि यतप्रतिकृती रुचितं पिपर्ति... गा. १०१ मु. 
अनुसंधान अंक ३१, अहमदाबाद 

नेमिनाथ स्तोत्र, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदियस्य 
क्रमोविलसमान ..., अन्त-इत्युच्चैस्तर रैवतक्षिति... गा. २५, अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान 
मन्दिर, आगरा 

नेमिनाथ स्तोत्र क्रियागुप्तं, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, ' आदि- 
श्रीहरिकुलहीराकर ... गा. २०१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग ४, पृ, र्ठ 

नेमिनाथ स्तोत्र-उज्यन्तालङ्कार, जिनरलसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं,' आदि- 
जय जय जय नेमे धर्मचकै... गा. ११, अ., ह. महिमाभक्ति ~ बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर १४३० 
की लिखित प्रति., विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

नेपिनाथ स्तोत्र, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयह्षं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-जिनाय यः 
प्राज्यतरस्मराजी .... अन्त. नमितसकलदेवः क्रोधदावैकदेवः... गा. २", मु. धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, 
पु. २७६ 
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नेमिनाथ स्तोत्र, भुवनहिताचार्य, स्तोत्र, प्राकृत संस्कृत, १४ीं,' आदि सिरिगिरिसरदेवयमंडणं 
पणयपाणि..., अन्त-इत्थं श्री उजयंताचलविपुल शिर श्चास... गा. २५, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

नेमिनाथ स्तोत्र-उजयन्तालङ्कार , मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि , स्तोत्र, संस्कृत, पर्व, 
' आदि-मनोभीष्टदं रवते पारिजातं... गा. २७',अ. 

नेमिनाथ स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ८ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, " आदि- 
श्रीसमुद्रविजयेशनन्दन... गा. ७', अ. 

नेमिनाथ स्तोत्र-उजयंत मंडन, विजयसिंह , स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं,' आदि-नेमिसमाहितधिया, 
अन्त-इति जगति दुरापा कस्यचित्‌... गा. २३, अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

नेमिनाथ स्तोत्र-एकविंशति स्थानकगर्भित, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, 
अपभ्रंश, १५बवीं, ' आदि-सयलजगललिय लावण्ण..., अन्त-इय नेमि जिणवर भुवण 
जिणयर ... गा. ३२", अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि पार्चन्दगच्छ भ॑. प्रति नं. ३७६ 

नेमिनाथ स्तोत्र-नानाविधकाव्य जातिमयं , समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १७ीं, ' आदि-अपूर्ण, अन्त-विविधवरकाव्यभेदं... गा. १४, मु., समयसुन्दर्‌ 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६१६ 

नेमिसन्देशकाव्य, हंसप्रमोदगणि ^ हर्षनन्दगणि, काव्य, संस्कृत, १७्वीं, अ., ह. दिगम्बर 
भं., अजमेर 

नेमीश्चर मनोरथमाला स्तव, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, " आदि 
नेमिजिण विमलगुणगहणमणसंगयं... गा. २१,अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
३४२० (१९), विनय संग्रह ४१६ (२१) 

नैषधचरितमहाकाव्य टीका, चारितरवरद्ध॑न उ० ^ कल्याणराज उ०, महाकाव्य, संस्कृत, 
१५११, ' अन्त-तेनामुख्यविपक्षवादिनिकराह ङ्कारविश्वम्भरा ... श्लो.-१४', अ., ह. गुजरात 
सभा, कलकत्ता 

नेषधचरितमहाकाव्य टीका, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, महाकाव्य, संस्कृत, १७, अ., 
ह. भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, पूना, विनय. संग्रह-१० सर्गं तक, हरिसागरसूरि सान भ॑.! 
पालीताणा १९८५ 

न्यायरलावली, दयारतलगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., न्याय, संस्कृत, १६२६, अ., ह. भाण्डारकर 
रिसर्च इन्स्टीट्यूर, पूना 

न्यायसार चूर्णि, भक्तिलाभोपाध्याय ^ रतचनद्र॒ उ०, न्याय, संस्कृत, श६वीं, अ., ह. जैन 
भवन, कलकत्ता 

न्यायसिद्धान्तदीप ( शशधर ) टि्पण, गुणरलोपाध्याय ^ विनयसमुद्र उ०, न्याय, संस्कृत, 

वीं, अ., ह. अनूप संस्कृत लाइव्ररी, बीकानेर 
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न्यायलङ्कार ( पंचप्रस्थान न्यायमहातर्कं विषमपदव्याख्या न्यायलङ्कार ), अभयतिलकोपाध्याय ^ 
जिनेश्वरसुरि, न्याय, संस्कृत, १४वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर ७२ 
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पच्चीसी - उपदे पच्चीसी, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४५५ 
पच्चीसी - कुगुरु पच्चीसी, जिनहर्षगणि ^ शञान्तिहर्षगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- श्री जिन वाणी हीयडे धरे ..., अन्त-कुगुरु पचीसी ए मई करी...', मु., 
जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४९५ 
पच्चीसी - कौतुक पच्चीसी, कौर्तिसुन्दर ( कान्हजी ) ^ धर्मवरद्धन उ०, पच्चीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १७६१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४०६ 
पच्चीसी - खरतर पच्चीसी, रत्नसोम ^ त्रैलोक्यवह्छभ, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८५६, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
पच्यीसी - गौतम पच्चीसी, जिनहःर्षगणि ^ शामन्तिहर्षगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-धणपुर गुव्वर गांम..., अन्त-अंगूटे अमृत वसै मुख मीठी वाणी...', मु., 
जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३६८ 
पच्चीसी - छिनाल पच्चीसी, लाभवर्द्धनगणि ८ शान्तिहर्षगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ. 
पच्चीसी - प्रमोद पच्चीसी, कविसुन्दर “ शान्तिदास, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, अ., ह. 
राप्रा.वि.प्र., जयपुर ७२९८ 
पच्चीसी - भाव पच्चीसी, अमरविजयमणि ^ उदयतिलकगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१७६१, अ., ह. जयचन्द्रजी संग्रह, बीकानेर 
पच्चीसी - मङ्गल पच्चीसी, कषेमवरद्धन ^ हीरवर्धन, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, १८४९ 
" आदि-सरसती माता कारज सो..." अ., विनय. प्रतिलिपि 
पच्चीसी - राजुल पच्चीसी, लालचन्द्रगणि ^ हीरनन्दनगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. हरिसागरसूरि सान भ॑. पालीताणा ६५१, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 
पच्चीसी - सप्तभंगी पच्चीसी, भीमराज ८ गुलाबचन्द जिनसागरीय, पच्चीसी साहित्य, 
हिन्दी, १९२९ जैसलमेर, अ. 
पच्चीसी - सुगुरु पच्चीसी, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, पच्चीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- सुगुरु पीछाणउ इणि..., अन्त-सुगुरु पचीसी श्रवणे...", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, 
पृ. ४९३ 
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पञ्च कल्याणक योगिजिन नमस्कार, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं,' आदि -विनमप्रदेवाधिभुवा किरीट... 
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पञ्च कल्याणक स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १ वीं," आदि-गर्भावतारजनन्रतकेवलान्त्य..., अन्त 
दुर्पिष्टविलटदुष्टारिवारिवारणपंडित... गा. ४', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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पञ्च कल्याणक स्तोत्र, कीर्तिरतलसूरि ^ जिनवद्धसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १५वीं, ' आदि- 
सयलकल्याण... गा. १२, अ, 


पञ्च कल्याणक स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वी, 
' आदि-अन्वहामहतत््वानां ... गा. ८', अ., ह. जिनहर्ष-बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर । 

पञ्च कल्याणक स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- 
निलिम्पलोकायितभूतलं... गा. ८', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग. ४, 
पृ. २६० 9 

पञ्च कल्याणक एकादशी स्तोत्र, जिनपदमसूरि ८ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं 
आदि. यदानने नूतनरत्नदर्पणे..., अन्त इति लसदसमानमानंदनंद .. गा. ३२', अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि ९.५ 

पञ्च कल्याणक स्तोत्र, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वी, ' आदि- 
परीतद्ात्िशदिन््रोदित., अन्त--एवं यत्पञ्चकल्याणक,.. गा. १२, मु., जिनवल्लभसूरि ग्रनथावली, 
पृ. २९३ 

पञ्चकुमार कथा, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १७४६ 
रिणी, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर, चारित्र रा्राविप्र., बौकानेर 


पञ्चग्रन्थीव्याकरण-बुद्धिसागरव्याकरण ( प्रमालक्ष्मलक्षण ), बुद्धिसागरसूरि ८ 
वर्धमानसूरि, व्याकरण, संस्कृत, १०८० जालौर, ' आदि-सिद्धं जिनं सर्वविदं निरञ्जनं 
अन्त-श्रीविक्रमादित्य नरेन्द्र कालात्‌...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर २९२, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १३१२ 

पञ्च जिनादभुत स्तव, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वीं, "आदि - 
आदिविभो भूया... गा. १५१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (२) 

पञ्चतीर्थङ्कर नमस्कार स्तोत्र, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसुरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श५वीं, 
" आदि-सुविहाणडं जइ आज मई... गा. १६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१६ (१२) 

पञ्चतीथीं स्तोत्र, यु. जिनचनद्रसूरि ८ जिनमाणिक्यसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, "आदि- 
कनककेतककेसरदीधितिं..., अन्त-इति जगदगुरु पंचक... गा. ११, मु., युगप्रधान 
जिनचन्द्रसूरि, पृ. ३०१ 
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पञ्चतीथीं स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ८ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५वीं, ' गा. १६, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

पञ्चतीर्थीं पंचजिन स्तोत्र, धर्मवर्दछधून उ० ^ विजयहर्ष ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८, ' आदि- 
योऽचीचलद्‌ दुष्व्यवनोरसि..., अन्त-एवं सेवां दधतः... गा. ४", मु., धर्मवरदुन ग्रन्थावली, पृ. ३७८ 

पञ्चतीथीं श्लेषालङ्कार चित्रकाव्य स्तोत्र, सूरचद््रोपाध्याय ^ चारित्रोदयगणि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७बीं, अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

पञ्चनमस्कार फलकुलक, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसुरि, प्रकरण, प्राकृत, १ २ेवीं, " आदि 
वदितत वद्धमाणं..., अन्त-इय संविग्गसिरोमणि... गा. ११८, मु., सिरिपयरणसंदोह 

पञ्चनमस्कृति स्तव, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि प्रतिष्ठितं 
तमः: पारे... गा. ३३१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २५६ 

पञ्चनिर््न्थी प्रकरण, अभयदेवसूरि “८ जिनेश्ररसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ११२८, 'आदि- 
पत्नवण', मु., आत्मानन्द सभा, भावनगर 

पञ्चनिर्रन्थी प्रकरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रतनमूर्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१६, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता ९१६४५ 

पञ्चपरमेष्ठि स्तव, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९५वीं, ' आदि 
अर्हतः सकलान्‌ वन्दे... गा. ३१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१६ (२) 

पञ्चपरमेष्टि स्तव नमस्कार, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि- 
स्वश्रियं श्रीमदर्हन्तः... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २५१, 
अभय ग्र., बीकानेर 

पञ्चपरमेष्टि स्तव, जिनप्रभसुरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ४वीं, ' आदि-परमेष्ठिनः 
सुरतरून्‌... गा. ७", अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

पञ्चमी चर्चा, मतिवर्द्धनगणि ^ सुमतिहंस आद्य., चर्चा, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. सदागम 
टस्ट, कोडाय 

पञ्चमीपर्वतिधि स्तुतिः, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि-श्रीवौरेण गतेन 
पञ्चमगतिं... गा. ४", मु, लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ४३, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं. बम्बई 

पञ्चमी स्तोत्र, उदयकीर्तिंड० ^ साधुसुन्दर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, अ., ह. केशरियानाथ 
ज्ञान भं., जोधपुर 

पञ्चलिङ्की प्रकरण, जिनेश्वरसूरि ^ वर्दधमानसुरि, प्रकरण, प्राकृत, ११, ' आदि-उवसम 
संवेगोविह ..., अन्त-इयभावणासमेओ ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

पञ्चलिङ्खी प्रकरण टीका, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचनद्रसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १३ीं, 
" आदि--अस्याशोकस्य मैत्र्या सतत... अन्त-नरजनिकृतसाफल्यं सदा...', मु., जिनदत्तसूरि 
सान भं., सूरत 
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पञ्चलिङ्धी प्रकरण लघुटीका, सर्वराजगणि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, संस्कृत, श्वी, अ., 
ह. तपागच्छ सान भं., जैसलमेर 

पञ्चलिङ्खी प्रकरण टिष्पणक, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १२९४, 
" आदि-युगवरजिनपति यति विरचित...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

पञ्चवर्गपरिहारनाममाला, जिनभद्रसूरि ^ जिनप्रियोपाध्याय, कोश, संस्कृत, १३वी,  आदि- 
अपवर्गपदाध्यासित मपवर्ग..., अन्त-तथार्हत उपाध्याये...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर ९४४, विनय. प्रतिलिपि, कान्तिविजय संग्रह, छाणी 

पञ्चसती रास, कनक कीर्तिं उ० ^ जयमन्दिरगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६९३ बीकानेर, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

पञ्चाङ्ानयनविधि, महिमोदयगणि ^ मतिहंसगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, १७३३, * आदि - 
परम जोति प्रभु... अन्त-गणितग्रन्थ समुदाय...', अ., महरचन्द भं. बीकानेर, केलाश- 
सागरसूरि सान मन्दिर, कोबा २७९३, ७८४५ 

पञ्चाशशक टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसुरि, प्रकरण, संस्कृत, ११२४ पाटण, ' अन्त- 
यस्मित्नतीते श्रुत संयमश्रिया...', मु., देवचन्द लालभाई पु., सूरत 

पञ्चिकाप्रबोध, जिनप्रबोधसूरि ^ जिनेश्वरसूरि द्वि. व्याकरण, संस्कृत, श्ण्वी, अ., उ. 
खरतरगच्छ बृहद्‌ गुर्वावली, पृ. ५७ 

पटरावली, पल्हकवि, गुर्वावली, अपभ्रंश, १२र्वी, ' आदि-जिण दिदं आणंदु... गा. ९०१, मु., 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३६५ 

पथ्यापथ्यनिर्णय, दीपचन्द्रोपाध्याय ^ दयातिलकगणि, आयुर्वेद, संस्कृत, १७९२ जयपुर, 
अ., ह. राप्रा.विप्र, जोधपुर, अभय ग्र., बीकानेर 

पथ्यापश्य स्तबक , चैनरूप, आयुर्वेद, राजस्थानी, १८३५, अ., ह. दानसागर-बड़ा ज्ञान भ॑., 
बीकानेर 

पदमण रासो, गिरधरलाल, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १८३२ जोधपुर, अ., ह. बड़ा ज्ञान भ., 
बीकानेर 

पदव्यवस्था, जिनदत्तसुरि ^ जिनवह्वभसूरि जिनपालोपाध्याय लिखितः, विधि, संस्कृत, 
१२वीं, ' आदि-श्रीयुगप्रधानाचार्यस्य..., अन्त-इति नवांगवृत्तिकारक श्रीजभयदेवसूरि ...", मु., 
युगप्रधान जिनदत्तसूरि, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर्‌ 

पदव्यवस्था टीका, उदयकौत्तिं उ० ^ साधुसुन्दर उ०, व्याकरण, संस्कृत, १६८१, अ., ह. 
अनूप संस्कृत लाइत्ररी, बीकानेर, भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीरटयूट, पूना 

पदव्यवस्था बालावबोध, विपम्रलकोर्तिंगणि ^ विमलतिलकगणि, व्याकरण, संस्कृत, 
१७बीं, अ., ह. अनूप संस्कृत लाडव्ररी, बीकानेर, भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, पूना 


 पदैकविंशति, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ चारित्रोदय उ०, काव्य, संस्कृत, १७ीं, अ. 
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९४००. 


९४०९. 


९४०२. 


९४०३. 
१४०४. 


पदानन्दि पञ्चविंशिका भाषा, पुण्यहर्षगणि ^ ललितकीर्तिंगणि, स्तोत्र, राजस्थानी, १७२२ 
आगरा, अ., ह. आमेर दिगम्बर भण्डार 

पद्मरथ चोप, स्थिरहरषं ^ मुनिमेरु सागरचन्द्रसूरि शाखा, रास चौपई, राजस्थानी, १७०८, 
अ., ह. दानसागर-बडा ज्ञान भं., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कवि भाग-२३, पृ. ११४४ 

पदावती अष्टक , क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, अ., ह. 
क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

पद्मावती स्तोत्र, जिनबल्लभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, अ., ह. ठरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा २४८, २५५, १२८२ 

पदावती कल्प, जिनवह्छभसूरि ८ अभयदेवसूरि, मन्रशास्त्र, संस्कृत, श्रवी, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा २५५ 

पदयावती चतुष्पदिका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १४्वी, ' आदि- 
श्री जिनणशासण अवधारि च्चायहु..., अन्त-पउमावई चउपहय पटति..." अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

पद्धिनी चौपई ( गोरा बादल चौपड ), लब्धोदयगणि  ज्ञानराजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७०७ उदयपुर, ' आदि-श्री आदिसर प्रथम जिन... अन्त-सतिय सिरोमणि पद्ममणि साचि 
सील हीयैरे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १३४, ह. कैलाशसागरसूरि सान 
मन्दिर, कोबा ७७७९ 

परमसुखद्रत्रिंशिका तत्त्वावबोध, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५रवी, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 

परमहंससम्बोधचरित्र, नयरङ् वा. ^ गुणशेखर वा., चरित्र, संस्कृत, १६२६ बालपताकापुरी, 
" आदि -चिदानंदमयं सार्वे प्रणम्य परमेश्वरम्‌ .., अन्त-यः कश्चिदपशब्दोत्र...', मु., जैन सस्त 
साहित्य ग्रन्थमाला, अहमदाबाद 

परमात्प द्ात्रिंशिका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, "गा. ३२, अ. ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

परमात्म प्रकाश चौपई, धर्ममन्दिर वा. ८ दयाकुशलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४२ 
जैसलमेर, ' आदि-परम ज्योति प्रणमुं सदा..., अन्त-आनन्द रङ्ग वधामणा...', अ. ह. 
विनय, प्रतिलिपि, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

परमात्पप्रका हिन्दी टीका, धर्पवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उ०, अध्यात्म, हिन्दी, १७६२, 
अ., ह. दिगम्बर जेन ज्ञान भ॑., अजमेर 


परसपयसारविचारसंग्रह, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्पं उ०, चर्चा, राजस्थानी, १९्वी, अ. 
पर्युषणापरामर्श, बुद्धिमुनिगणि ^ केशरमुनिगणि, चर्चा, संस्कृत, २०वी, ' आदि प्रणम्य 
श्रीजिनाधीशं..., अन्त-मोहमय्यां महावीर ..', मु., जिनदत्तसूरि सान भ॑., बम्बई 
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१४१५. 
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१४९१८. 


पर्वरलावली, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, काव्य, संस्कृत, १४७८ पारण, " आदि 
जगयक्षमीलताकंदमानंदतरुदोहदं..., अन्त- श्रीखरतरगच्छेशा श्रीजिनराजसूरयं ...', अ., ह. विनय 
प्रतिलिपि, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

पवनाभ्यास चौपई, आनन्दवर्द्धनसूरि ८ धनवर्दधनसूरि भावहषीय, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६०८ ? १६७८, ' आदि-आदि सगति सेवुं सारदा... अन्त-संवत सोल अटोत्तर वरसि...', 
अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १००० 

पाक्षिकसूत्र बालावबोध, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७बीं, अ. 

पांच चारित्र के ३६ द्वार भाषा, रामचन्द्रगणि ^ शिवचनद्रोपाध्याय, प्रकरण, राजस्थानी, 
१९वीं, अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

पाण्डवचरित्र चौपरई, लाभवर्द्ध॑नगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७६७ 
वील्हावास, ' आदि-स्वस्ति श्री सुख संपदा... अन्त- संवत सते सतसठ समेजी...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, सेठिया लाइत्ररी, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

पाण्डित्यदर्पण, उदयचन्द्र ^ कमलसिंह, लक्षणशास्तर, संस्कृत, १७३४, अ., ह . हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा १४२२ 

पाण्डवचरित्र रास, कमलदर्षगणि ^ मानविजयगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७३८ मेड़ता, 
अ., ह. हंबड मन्दिर भ. उदयपुर 

पार्श्रनाथ चरित्र, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, चरित्र, प्राकृत, ९ रवी, ' आदि- 
गुणमणिनिहिणोजसुवरि ..., अन्त वाघारियपाणीय..., मु., जिनवल्भसूरि ्रन्ावली, पृ. १५९ 

पार््॑नाथ चरित्र, देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक, चरित्र, प्राकृत, ११६८ भरुच, " आदि-रस 
रुहिरमंसमेन्जटठि..., अन्त-सुस्लोय सिरिसिवन्द..., अ., ह. केलाशसागरसरि सान मन्दिर, कोबा ३११ 


पार्श्नाथ दशभव बालावबोध, पदामन्दिरगणि ८ विजयराजगणि, चरित्र, राजस्थानी, श्वी, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर 

पार्श्रनाथ स्तव-दश्ञभव, देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक , स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, " आदि- 
सयलसुरासुरनमियं..., अन्त-इय कमढदप्पदलणं... गा. २७१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान 
मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पारणक स्तुति, स्तोत्र, संस्कृ, श४वीं, ' आदि-यत्पारणासु प्रथमासु हेम... गा. ४, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पारश्वनाथ धवल, भुवनकीत्ति उ० “ ज्ञानमन्दिर ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६९२ जेसलमेर, 
अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

पार्श्नाथ नमस्कार स्तोत्र, देवचन्द्रोपाध्याय “८ दीपचद्धोपाध्याय, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, अ. 
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१४३०. 


१४२१. 


. १४३२. 


१४३३. 


१४२४. 


पार्श्रनाथ नमस्कार, स्तुति- स्तोत्र, संस्कृत, १४, " आदि-प्रत्यंभोद सहोदरस्य वपुषः... 
गा. १", अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


पार्श्चनाथ फाग, समयध्वजगणि ^ सागरतिलक उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, १७बीं, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 


पार्श्नाथ फाग-स्तम्भनपुर, मुनिमेरुगणि ८ कमलसंयम उ०, रास चौपड, राजस्थानी, १७बीं, 
अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 


पार्श्वनाथ रास, महिमसमुद्र ८ जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रासादि, राजस्थानी, 
१७१३ गाजीपुर, ' आदि-श्री श्रुतदेवी प्रणमी करी... गा. १५२, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर ४१५ 

पार्श्वनाथ रास, श्रीसारोपाध्याय ८ रलहर्षं उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६८३ जैसलमेर, अ. 

पार्श्रनेमिचरित भाषा, हर्षनन्दन वादी ८ समयसुन्दर उ०, आगम, राजस्थानी, १७वीं, अ. 

पाल्हणपुर वासुपूज्य बोली, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १३बीं, अ. 

पासदत्त प्रति प्रेषितप्रत्र, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, पत्र, संस्कृत, श९वीं, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

पार्श्नाथ स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, ' आदि-अमरगिरिशिरस्थः स्फारसिंहासनस्थः.. गा. ४', 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्ुनाथ स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १ वीं, ' आदि-नव्याम्भोधरसोदरी स्तनुरुचारा... गा. ४', अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्वनाथ स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, 'आदि-निहतभवनिवासं नीलराजीवभास... गा. ४, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्नाथ स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि-सुरपतिनतपादः प्रास्तमिथ्याप्रवाद:... अन्त 
सुगतिगमन गंत्री मोह... गा. ४, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्वनाथ स्तुति, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि जयति 
जगति देवः सेवकानां समन्तात्‌... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१६ (३) 

पारश्रनाथ स्तुति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५," आदि-श्रीपार्धदेवः 
सुखदायी सेवः... गा. ४१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (२१) 

पार्श्वनाथ स्तुति, जिनकुश्ललसूरि ८ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श४्वीं, ' आदि-दरद्रेकि 
धपमप... गा. ४, मु., पंचप्रतिक्रमण सूत्र 

पार्श्वनाथ स्तुति समवसरणभावगर्धित, जिनकुशलसूरि ^ जिनचनदरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१४वीं , ' आदि-हर्षनतासुरनिर्जरलोक..., अन्त-मल्न शस्तनिजाघ... गा. ४', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७५४४ 
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पार्श्नाथ स्तुति, जिनलाभसूरि ८ जिनभक्तिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं , ' आदि- 
शिवलसदगुणराजविराजित..., अन्त-वाग्जिनलाभणशुभार्थदा... गा. ४१, अ., ह. केलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा २६२६ | 

पार्वनाथ स्तुति, शिवचन््रोपाध्याय ^ पुण्यशील उ०, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि जय जिनतारक 
हे जगदाधरक... गा. ८", अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

पार्नाथ स्तुति ( महादण्डकछन्द ), सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१६८३ जैसलमेर, ' आदि-विदित निखिलभाव...', अ., ह. दिगम्बर भ. अजमेर 

पार्शरनाथ पंच कल्याणक स्तोत्र, गीत स्तवन, संस्कृत, श४वीं, ' आदि-श्रीसिद्धिवध्वां मम संतु 
पार... अन्त-मह पंचतयेन मयेति नुतः... गा. ६, अ., ह. विजय धर्मलकष्मी ज्ञान मन्दिर, 
आगरा 

पार्श्नाथ सुपार््नाथ स्तोत्र-मण्डपदुरगं , जिनभद्रसूरि “८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५वीं, "गा. १९, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

पार्श्नाथ स्तोत्र स्तम्भतीर्थ , स्तोत्र, संस्कृत, ९४, ' आदि-जीयाञ्जगच्चक्षुरपास्तदोष ..., अन्त 
इति स्तुत स्थंभन सत्पुरस्थित... गा. २९, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार््नाथ स्तोत्र स्तम्भतीर्थ , स्तोत्र, प्राकृत, १४बीं, ' आदि देवाहिदेव सिरिथंभणपटरणेस... 
अन्त-इत्थं थुञओ धंभणयत्थ पासो... गा. ७', अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान भ॑. आगरा, 
विनय प्रतिलिपि 

पार््नाथ स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, ' आदि-पायात्पर््पयोदद्युति... गा. ९ ', अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पारश्रनाथ स्तोत्र-त्रोरक छन्द, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-रुचिमंडलमण्डनदिग्वलयं... 
अन्त-इति श्रीजिनेशः क्षतवक्लेश... गा. १३, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दर, आगरा 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, श४बीं, ' आदि-वः सहे न पणायितुं... गा. ४', अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा । 

पारश्रनाथ स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-वन्द्याय नमो निस्सीमशर्म्मणे... गा.७', अ. ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पारश्रनाथ स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- विजयस्व जगन्नाथ परमात्मन्‌... गा. ४, अ. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्नाथ स्तोत्र-स्तंभनपुर मण्डन, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं,' आदि -श्रीस्तंभनपुरवरेऽ भयदेवसूरि.. 
गा. ९, अ., ह. विजय धर्मलक््मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्नाथ स्तोत्र-स्तंभनक, अभयतिलकोपाध्याय ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वी, 
" आदि-आचार्यशक्रोभयदेवसूरिभिः प्ररोपित..., अन्त- श्री स्तंभनावास गत प्रयास विप्रोध... 
गा. ८, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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१४५९. 
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१४६१. 
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पार््नाथ स्तोत्र स्तम्भतीर्थ, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, शीं, "गा. ७, अ. 

पारश्रनाथ स्तोत्र, अभयदेवसूरि “८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, * आदि-देव दुत्थिय देव 
दुत्थिय दुभ्भि सहार... अन्त-देव निज्ििय देव निज्जिय मयणं माहप्प... गा. १६', अ., ह. 
हर्षचन्द्र पार््चन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४१२-४१३ 

पारश्रनाथ स्तोत्र विज्ञप्ति, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, "आदि 
सुरनरकिन्नरपणयं..., अन्त-जिणशाषनरत्तेणं... गा. २२, अ., ह. हर्षचन्द्र- पार्वचन्द्रगच्छ भ. 
खम्भात, अभय ग्र., बीकानेर 

पार्श्वनाथ स्तोत्र, कमलप्रभाचार्य ^ देवप्रभाचार्य रुद्रपहीय, स्तोत्र, प्राकृत, १५वीं, ' आदि- 
जस्स फणिंदफणोहो... गा. ७', मु ., जेन स्तोत्र सन्दोह, भाग-२ 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-अष्टोततरशटत नामगर्धित ( चिन्तामणि ), क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधरपं 
उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, अ., ह. आत्मानन्द सभा, भावनगर 

पार्श्वनाथ स्तोत्र सटीक, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १९ीं 
अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

पार्श्नाथ स्तोत्र-अष्टोत्तरषटतनाम, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वजगणि, स्तोत्र, संस्कृत, ९६वीं, 
" आदि-सिद्धक्षेत्रगोपाचल..., अन्त-सुप्रतीतम्‌', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
५४९०, अभय ग्र., बीकानेर 

पार्श्नाथ स्तोत्र-फलवरद्धिमण्डन, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-अनुपमगुणगणयुतमहिमानं... गा. ५', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

पार्श्वनाथ स्तोत्र, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' आदि -जयति 
जगति पार्श्वः पुण्यसम्प्राप्यपार्धः... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

पार्श्नाथ स्तोत्र, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७ीं, ' आदि नयति 
नयति जाता जातकीर्तिप्रमोदं... गा. ५', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


पार््नाथ स्तोत्र-शद्भश्वर मण्डन, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७्वी, ' आदि-वितनुते तनुते तनुतेश्वर... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

पार्श्नाथ स्तोत्र-जैसलमेर मण्डन, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-श्रीपारश्नाथप्रभुमीश्वराणां ... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

पार््नाथ स्तोत्र नवकारपहछव, जयधर्मोपाध्याय ८ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, श४्वीं, 
^ आदि-पणयजणपूरिया संकयदुह... अन्त-सो पास जिणवरु कप्पतरुवरु... गा. २५, अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार््नाथ स्तोत्र विज्ञपि, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, ध्५वीं, 
-गा.७',अ. । 
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पारश्रनाथ स्तोत्र -जीरापही, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वीं, 
"गा.४',अ. 

पारश्नाथ स्तोत्र-शङ्धश्वर, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तत्र, अपग्रश, र्वी, " आदि 
अजरामरठाणपयाणकरं... गा. ८', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० (२२) 

पारश्रनाथ स्तोत्र-पञ्चवर्गपरिहार, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५र्वी, 
" आदि-अभिमतफललाभकरं... गा. ७', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह अहमदाबाद ३४२० (१०) 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-लघु, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५ीं, ' आदि- 
करत ध्यान जिणेसर पासनडं... गा. ७, अ., ह. रा प्रा वि प्र. जोधपुर ३०३६७ 

पार्श्नाथ स्तोत्र, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, " आदि-किं 
निर्वाणपुराणपादपफलं... गा. ८', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (८) 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-गृहीतमुक्तकयमक, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१८बवीं, ' आदि-जगस्जीवजीवातुपुण्योपदेशं .. गा. ५, अ., ह. विनय. संग्रह ४९१६ (५) 

पारश्वनाथ स्तोत्र-लघु, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ५वीं, ' आदि- 
दीद पास जिणेसर पाया... गा. ४, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (२६) 

पार्नाथ स्तोत्र-लघुनिन्दा स्तव, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५रवी, 
" आदिदेवः सदैव मुदितात्मनि... गा. ७', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (७) 

पार्श्नाथ स्तोत्र-गौड़ी, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १५वी, ' आदि 
निशमय गवडीश्वर जिनराज... गा. ५', अ., राप्रा वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

पार्श्नाथ स्तोत्र-नागद्रह, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, शीं, ' आदि- 
धर्ममहारथसारथिसारं..., अन्त--यूयमखण्डम्‌... गा. ५, अ., ह. कैलाशसागरसुरि ज्ञान मन्दिर, 
कोना ५४८९, विनय. प्रतिलिपि ४१६ (५) 

पार्श्नाथ स्तोत्र-सप्रभावी, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ५वीं, 
 आदि-पउमावरई धरणिंदा... गा. ३ ', पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (२९) 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-लघु, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५बीं, ' आदि 
प्रो्सिप्रभयो प्रभावनवगोः... गा. ८', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (६) 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-लघुवीनति मङ्खलपुरमण्डन, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, 
अपभ्रंश, श५वीं, ' आदि-मङ्गलपुरवरमण्डन देव... गा. ७, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, 
अहमदाबाद ३४२० (२५) 

पार््रनाथ विज्ञप्ति-स्तम्भनेश्ट , जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५, 
“ आदि-मुखं स्वामिनुं चन्द्रमा विम्ब तोल... गा. ७', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
३४२० (२७) 
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पार्वनाथ स्तोत्र-स्तम्भतीर्थ, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ५र्वीं, 
" आदि-लोकमनोमनदैवतपादप... गा. ७, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० 
(१२) 

पार््ुनाथ स्तोत्र लघु-जीरापहछी, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि , स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि - 
विषमसंसारसरतार तारुयवरं... गा. ५१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० (२८) 

पारश्वनाथ स्तोत्र-स्तम्भतीर्थ, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वी, 
" आदि-योगात्मनामप्यपरं परस्परं... गा. ५, ह . पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (१९१), 
मु., जेन स्तोत्र सन्दोह भाग-रे 

पारश्वनाथ स्तोत्र-शंखेश्रर मण्डन, जयसागरोपाध्याय ८ जिनराजसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, 
" आदि-श्रीसङ्गरङ्गमकराकरकेलिधारं... गा. अपूर्ण", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१२, पुण्यविजय 
संग्रह, अहमदाबाद २४२० (१२) 

पारश्वनाथ स्तोत्र-मरुकोट मण्डन, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५र्वी, 
 आदि-सकलजगदेकदेव... गा. ७', अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० (९) 

पारश्चनाथ स्तोत्र-स्तम्भनेश, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श५वी, 
" आदि-सोहग सुन्दर रूपिहिं रूडउ... गा. ७!, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
३४२० (२४) 

पार््नाथ स्तोत्र-केवलाक्षरमय, जयसोमोपाध्याय ८ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७बीं, ' आदि-जनवनवनधर धरणधर... गा. ५, मु. 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-तिमरी ग्रामस्थ मण्डन, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तोत्र, 
संस्कृत, १७ीं, ' आदि-भविकभावुकसङ्गमकारकं... गा. ५, मु. 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-शृद्कलाचित्रमय, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-लसत्पङ्कजातोदनिश्वाससारं... गा. ५१, मु. 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-हारचित्रमय, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७बीं, ' आदि-वन्दे सुभाववसुसन्धकरं शमोकं... गा. ५, मु. 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, " आदि- 
सन्तोषशर्मसदनं सदनन््यसारं... गा. ५, मु. 

पार््नाथ स्तोत्र, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, "आदि ओं हीं श्रीं 
धरणोरू, अन्त-नमामः कुशलं लभामः... गा. ५, अ., ह. कैलाशसागरसूरि सान मन्दर, 
कोना ५८२७ 

पार््रनाथ स्तोत्र, जिनकुशलसुरि “८ जिनचन्दरसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४वीं, ' आदि- 
त्रिभुवनजनतारण... गा. ७, अ., ह. जैनरत्न पुस्तकालय, जोधपुर, कांतिसागरजौ संग्रह 
लावण्यकोर्ति लिखित गुटका 
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पार््नाथ स्तोत्र-जीरापहठी , जिनकुशलसूरि ^ जिनचन्दरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श४वीं, ' आदि- 
पुरिजीरिका पट्िकापारिजातं..., अन्त-इत्येवं नम्रकम्रा सुरसुर निकरे... गा. २१, अ. 
हर्षचन्दसूरि -पार्धचन्दगच्छ ज्ञान भं., खम्भात 

पाश्र॑नाथ स्तोत्र-नवखंड, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन्दरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, ` आदि- 
राजीवबन्धुरिव यस्य जिनस्य जीवा..., अन्त-एवं मया विनयतो नवखण्ड नामा... गा. १०, 
अ. ह. र्षचन्दसूरि- पार्थचन्दगच्छ ज्ञान भ. खम्भात 

पारश्ुनाथ स्तोत्र-शेरीषालङ्कार, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्४्वीं, 
' आदि. श्रीरोरीषकपत्तनावनिशिरः... गा. ५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, महिमाभक्ति - बड़ा 
ज्ञान भं., बीकानेर १४३० 

पारश्नाथ स्तोत्र -स्तम्भतीर्थ , जिनकुशलसूरि ८ जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वौ,' आदि 
्रीस्तम्भनाम्भोज... गा. ९१, अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर १४३०, विनय. 
प्रतिलिपि 

पारश्चनाथ स्तोत्र-फलवरद्धिमण्डन, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन््रसूरि, स्तत्र, संस्कृत, १४बौ, 
" आदि-सकलभूतलभूषणशेखरं... गा. ११, अ. 

पारश्नाथ स्तोत्र-फलवर््धिमण्डन, जिनकुशलसूरि ८ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४ौ, 
" आदि. -सिरिफलवद्धियनयरमण्डण... गा, ९१, अ., ह . गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद 

पारश्रनाथ स्तोत्र, जिनचनद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-भवगत्ततो 
निवडंत... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार्नाथ स्तोत्र-पदपदावर्णन, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, 
" आदि -सरभसनतविद्याधरसुरवरमुनि..., अन्त-एवं पार्जिनेश्वरे तवपादान्नं... गा. ६, अ, 
विजय धर्मलक्ष्मी ञान मन्दिर, आगरा 

पारश्रजिन स्तोत्र, जिनचन्दरसूरि ^ जिनप्रबोधसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, आदि-तीर्थराज 
मम पार्श्हद्ग्रे युष्मदास्य..., अन्त इत्थ गुप्त क्रियाप्रायिमतम सदलङ्कार... गा. ९, अ ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पाश्रनाथ स्तोत्र, जिनचन्द्रसूरि ८ जिनप्रबोधसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं,' आदि नुत पार््जिन 
नत देवमणिं... गा. १०, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पाश्वनाथ स्तोत्र-कलिकुण्ड, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनप्रबोधसृरि स्तोत्र, प्रकृत, १ ौ, ' आदि- 
परमिद्धिमलसारं... गा. ९", अ., ह. गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद 

पाश्ुनाथ स्तोत्र, जिनचन्दरसूरि ८ जिनमाणिक्यसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श७बीं, ' आदि 
पदद्रयाशक्तनखप्रभूता..., अन्त स्वच्छः श्रीशशिगच्छ... गा. ५, मु.,युगप्रधान जिनचनद्रसूरि, 
पृ.३०२ 
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पार््रनाथ स्तोत्र -शुङ्कुलाबन्ध, जिनचन्दरसूरि ८ जिनरलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- 
सर्वदेवसेवितपादपदां..., अन्त-मुक्तालतावाड्मुदे... गा. ७', अ., ह. केलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोबा ५८२७, रा प्रावि प्र., जोधपुर ३१२२५, २२ 

पारश्रनाथ स्तोत्र मन््रगर्भित, जिनदत्तसुरि ^ जिनवल्भसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १२वीं, ' आदि 
जसु सासणदेवुवएस किय... गा. ३७१, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

पार्श्नाथ स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ पणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' आदि 
अमी क्व... गा. १८१, अ. 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-कलिकुण्ड ( नवग्रहगर्भित ), जिनपतिसूरि “^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, 
स्तोत्र, प्राकृत, १३वीं, ' अरिहं थुणामि पास... गा. १३, अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

पार्श्नाथ स्तोत्र-चिन्तामणि, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, 
 आदि-किं करपूरमयं सुधारसमयं... गा. १९१,मु. 

पार््नाथ स्तोत्र-चिन्तामणि, जिनपतिसूरि ^ पणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२३, 
" आदि-जगद्गुर जगदेवं... गा. ३२ ", मु., जैन स्तोत्र सन्दोह भाग-२, ह. हर्षचनद्र-पार्धचन््रगच्छ 
भं., खम्भात, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

पारश्नाथ स्तोत्र-स्तम्भन, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
खरतरगणवर समर डमरभर..., अन्त-को विध हितत महारिवर्ण्यक वर्ण्य... गा. ६१, अ., ह. 
हर्षचन्द -पार््वचन्द्रगच्छ भ., खम्भात, पृ. ४४४-४४५, षटूप्रकारेण वाचनीयमिदं 

पार्श्नाथ स्तोत्र-शंखेश्वर मण्डन, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, शी, 
 आदि-जय जगत्रयमौलिमहामणे..., अन्त-इत्यन्तरङ्गविनयेन मया नुतेशं... गा. ८', अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्चनाथ स्तोत्र-यमकालङ्कार, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बवीं, 
' आदि-तमालनीलच्छविपिच्छलाङ्ग ..., अन्त-इत्थं कृतं सुयमः कई... गा. ७', अ., ह, 
हर्षचन्द्र-पार्धचनद्रगच्छ भं. खम्भात, पृ. ४१८ 

पार्श्नाथ स्तोत्र-जीरापष्ी , जिनपद्यसूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ४वी, ' आदि- 
निरुवममहिमनिवासं हयभवपासं..., अन्त-सो धीर जीरापलिमंडणु दुदु... गा. २४', अ. ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पारश्वनाथ स्तोत्र, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, " आदि-लोकनाथ 
जगतीविलोकना..., अन्त-इति दशा सुभगा जिनपदमया... गा. ७, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार््नाथ स्तोत्र-स्तम्भन मण्डन, जिनपदासूरि “८ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, 
" वन्दारुदेवेश सिरःकिरीर..., अन्त-इत्थं स्तम्भनमण्डनः शुचिधन... गा. २४१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 
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पारश्रनाथ स्तोत्र-फलवर्द्िमण्डन, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, 
" आदि-अधियदुपनमन्तो... गा. १२१, अ., ह. विनय - प्रतिलिपि, काव्यमाला गुच्छक ७ 
पार््नाथ स्तोत्र-षडर्तुवर्णनमय, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, वीं, आदि 
असमसरणीय... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पारश्नाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-कामे वामेव 
शक्ति... गा. १७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २१, अभयग्र., 
बीकानेर, काव्यमाला गुच्छक ७ 

पारश्रनाथ स्तोत्र-फलवर्द्धिमण्डन, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, 
" आदि-जयामल श्रीफलवर्दधिपार्... गा. २१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-जीरापही, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ¶४्वीं, " आदि 
जीरिकापुरपतिं सदैव तं... गा. १५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-अष्प्रातिहार्यमय, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, 
 आदि-त्वां विनुत्य महिमश्रियामहं... गा. १०, मु. प्रकरण रलाकर भाग- ४, पृ. २५९ 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श४वीं, ' आदि-पार्वनाथमनघं.. 
"गा.९,अ. 

पारश्रनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-पार्प्रभु 
शश्वदकोपमानं... गा. ८, ह. विनय प्रतिलिपि, मु. प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २५१ 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्४्वीं, ' आदि-श्रीपार्ध- 
परमात्मानं... गा. ८', ह. विनय. प्रतिलिपि, मु., जेन स्तोत्र संदोह, भाग-२ 

पारश्चनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसुरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि-श्रीपार्् 
पादानतनागराज... गा. ८', ह., विनय. प्रतिलिपि, मु. प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २५२ 

पारश्वनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्ण्वीं, ' आदि-श्रीपार््ः 
भावतः स्तौमि... गा. ९', ह., विनय. प्रतिलिपि, मु., प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. १७, मु., 
स्तोत्र संदोह भाग-रे 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बवीं, ' आदि-श्रीपार्ध श्रेयसे 
भूयात्‌... गा. ४४१, ह. विनय. प्रतिलिपि, मु., प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. १८ 

पार्श्नाथ स्तोत्र-फलवर्दधिमण्डन, जिनप्रभसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, 
" आदि-श्रीफलवर्दिपार्... गा, ९', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पारश्रनाथ स्तोत्र-फलवरद्धिमण्डन, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, श४वीं, ' आदि 
सयलाहिवाहिजलहर... गा. ११, ह. विनय. प्रतिलिपि, मु., प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २६९ 

पार्श्नाथ स्तोत्र-जैसलमेर मण्डन, जिनभद्रसूरि ८ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५वीं, 
' आदि-सुरदानववन्दितपत्कमले... गा. ९", अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भ॑., जोधपुर 
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पार्श्नाथ स्तोत्र-स्तम्भतीर्थ , जिनभद्रसुरि ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि- 
वारिदेयं परमं विमायं... गा. ९", अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

पारश्रनाथ स्तोत्र-षड्पत्तन, जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वी, ' आदि 
षड्पत्तनपुरभेदनमण्डन... गा. ८", मु., जैन स्तोत्र सन्दोह भाग-र 

पार्श्रनाथ स्तोत्र, जिनरलसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १, ' आदि-जयाश्वसेनभूपाल, 
अन्त-स्तेत्रोपदोपनयनादि... गा.५',अ.. ह. विजय धर्मलक्ष्मी ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-शंखेश्वर मण्डन, जिनरलसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, ' आदि - 
जीयाः शंखेश्रपुरसरोरुह ..., अन्त-इति शंखपुरे परमेष्ठिवरः... गा. ८', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-स्तंभन मण्डन, जिनरलसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वीं, ' आदि - 
नवांगीव्याख्यानोभयदेव ..., अन्त- इत्थं श्रीस्तंभनेश प्रदलित... गा. १०, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार््नाथ स्तोत्र, जिनरलसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९४वीं, ' आदि-पायात्पार्धपयोद ... 
गा. ९, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्नाथ स्तोत्र-स्वर्णगिरि, जिनरलसूरि ८ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि - 
स्वर्णक्षोणीभृदथ्र..., अन्त-इत्थं सुविज्ञापित वर्ण्यं सुवर्ण्य', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान 
मन्दिर, आगरा, जिनहर्ष-बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

पार््रनाथ स्तोत्र-विचारगर्भित, जिनरलसुरि ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १८वीँ, ' आदि- 
नमिय सिरि पासजिण... गा. १९, अ., ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर १९०६३ 

पार््नाथ स्तोत्र, जिनराजसूरि “८ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५र्वी, ' आदि-आनन्दनं 
समसुरमानवानां... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-महायमकमय, जिनलब्धिसुरि ८ जिनपदासूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श्५वीँ, 
" आदि. अभिनवस्तवनं जिनपावनं..., अन्त-नवनवमविनोदात्‌... गा. १६१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार्शनाथ स्तोत्र-चिन्तामणि, जिनलब्धिसूरि ^ जिनपदासूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वी, ' आदि- 
यन्महिमाकृतसेकैः..., अन्त-इति कृतनुतिभक्ति... गा. ९, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान 
मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार््नाथ स्तोत्र-समस्यामय, जिनलब्धिसूरि ^ जिनपदासूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि- 
श्रीपार्धनाथं तमहं स्तवीमि..., अन्त-इत्थं योगीन्द्र चेतः कमल... गा. १३, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र-स्तम्भन ( चक्राष्टकं ), जिनवह्छभसूरि “८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१२वीं, ' आदि- चक्रे यस्य नतिः सदा किल सुरै ..., अन्त- भद्राणि प्रवियोजितान्य... गा. ८", 
मु., जिनवह्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २४६ 
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पार्श्वनाथ स्तोत्र, जिनवह्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं,' आदि-देवाधीशकृतानते 
शुभगते..., अन्त- नेन्द्रत्वं नाधिराज्यं... गा. १०, मु., जिनवल्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २३६ 

पार्श्वनाथ स्तोत्र, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, ' आदि-नमस्य- 
द्गीर्वाणाधिपतिनृपति..., अन्त-अज्ञानाद्धणिति स्थितेः... गा. ३३ ', मु., जिनवह्भ ग्रन्थावली, 
पृ. ३३ 

पार््नाथ स्तोत्र, जिनवह्भसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, ' आदि-पायात्पार््ः 
पयोददयुतिरुपरि..., अन्त-दुब्धं विमुग्धमतिना जिनवछछ्भन... गा. ९, मु., जिनवल्छभसूरि 
ग्रन्थावली, पृ. २३४ 

पार््नाथ स्तोत्र-स्तम्भन, जिनवह्लभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९२वीं, ' आदि- 
विनयविनमदिनद्र..., अन्त-इति सकलदिक्तान्ताकर्णोत्पलीकृतविस्फुरत्‌... गा. १७, मु., 
जिनवहलभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २४२ 

पार््नाथ स्तोत्र-स्तम्भन ( चित्रकाव्य ), जिनवल्छभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१२वीं, ' आदि-शक्तिशूलेषुमुसल..., अन्त-मदनमदस्तवदनं... गा. १०, मु., जिनवल्वभसूरि 
ग्रनथावली, पृ. २४५ 

पार््नाथ स्तोत्र-स्तम्भन, जिनवह्लभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२, ' आदि - 
समुद्यन्तो यस्य क्रमनखमयूखा..., अन्त-इत्थं तीर्थपते पितुस्त्रिजगतः... गा. २४१, मु., 
जिनवह्वभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २३७ 

पार््नाथ स्तोत्र-स्तम्भतीर्थ, जिनवलछभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि- 
सिरिभवणथंभणपुरे.., अन्त-सिरिपास पसिय बहुरोग... गा. ११, मु., जिनवल्लभसूरि ग्रन्थावली, 
पृ. २०९ 

पार््नाथ स्तोत्र-यमकमय, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३बवीं, ' आदि- 
देववर्माङ्गाजं पिष्टदुष्टाङ्गनं..., अन्त-इति जिनेश्वरसूरिनतो गुणैः... गा. २१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र, जिनेश्ररसूरि ८ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३बवीं, ' आदि- 
रुचिमण्डलमण्डितदिग्वलयं... गा. १३", अ., ह. जिनहर्ष-बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-रतलाममण्डन, ज्ञानप्रमोद वा. ^ रलधीर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीँ, 
' आदि-आनन्दनम्रविबुधाधिप... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार््नाथ स्तोत्र-जेसलमेरमण्डन, ज्ञानविमलोपाध्याय ^ भानुमेरु उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, "गा. ५',अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर. २९६३२ 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-जीरापही , तरुणप्रभसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४वीं, ' आदि- 
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धर्मवर्द्ुन ग्रन्थावली, पृ. ३७१, ह. विनय. प्रतिलिपि 

पार्श्नाथ स्तोत्र टीका-गवडीपुर मण्डन षड्भाषा, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहेर्ष उ०, स्तोत्र, 
संस्कृत, १८वीं, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ८९३९ 
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भजेऽश्वसेननन्दनं..., अन्त-समस्तद्ःखनाशनं.. गा. ५१, मु., धर्मवरदधन ग्रन्थावली, पृ. ३६९ 

पार्श्वनाथ स्तोत्र-चतुरक्षरी, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८बीं, ' आदि-भो 
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वाज्छितदानसुरद्रम तुभ्यं..., अन्त-श्रीधर्मवर्दन पेहत... गा. १२, मु., धर्मवर्दुन ग्रन्थाबली, 
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पार्श्नाथ स्तोत्र, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- विश्वराय 
भवभीति... अन्त-इत्थं विश्चयमश्चसेन... गा. ७, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. ३६२ 
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पार्श्नाथ स्तोत्र, धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्षं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-सर्वश्रिया ते 
जिनराज राजतः..., अन्त-देवाधिकः प्रभवतो... गा. १११, मु. धर्मवरदधन ग्रन्थावली, पृ. ३७६ 

पार्श्वनाथ स्तोत्र, नेमिचन्द्र भण्डारी ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि- 
भवभयगहणदहण... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर 
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पार्श्वनाथ स्तोत्र-स्वोपक्तवृत्तिसह , पूर्णकलशगणि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, 
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पार्श्नाथ स्तोत्र, राजशेखराचार्य ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-धारद्‌ 
भुअंगाहिओ... गा. ८', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 
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पार्श्वनाथ स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५ वीं, ' आदि- 
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वरसंवरसंबरसं ', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा ९४८ 
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१७वीं, ' आदि-श्रीपार्नाथजिनहंतम, अन्त-दत्थं श्रीपार््नाथः... गा. १२१, मु., अनुसंधान 
अंक २८, अहमदाबाद 

पार्श्नाथ स्तोत्र-यमकमय, श्रीवह्छभोपाध्याय ८ ज्ञानविमल उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं 
 आदि-जिनवरन्रवरेनद्रकृतस्तुते..., अन्त-इत्थं स्तुतो यो यमकस्तवेन... गा १४, मु., अनुसंधान 
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पार््नाथ स्तोत्र-अष्टोत्तरशतनाम, समयराजोपाध्याय “८ यु. जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७, ' गा. १६, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 

पार््नाथ स्तोत्र-लघु ( काव्यद्वयर्थं अमी्चरा ), समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, 
स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि-अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा... गा. ७, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १९१ 

पार््नाथ स्तोत्र-लघु ( शूषमय चिन्तामणि ), समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, 
स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' आदि-उपोपेततपोलक्ष्या...', मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, 
पृ. १८८ 
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१७वीं, ' आदि-पार्श्प्रभुं केवलभासमानं... गा. ८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
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पार्श्नाथ स्तोत्र-लघु शंखेश्चर मण्डन, समयसून्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १७वीं, ' आदि. श्रीशंखेधरमण्डनहीरं .. गा. ५', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पूर 

पारश्रनाथ स्तोत्र, सर्वदेवसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४, आदि-नीलुप्पलपहदेहो 
फणिंदफणमणि... गा. ८, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्श्नाथ स्तोत्र ( चतुःषष्टि दल कमलबद्ध ), सहजकीर्तिगणि ८ रलहरषं उ०, स्तोत्र, 
संस्कृत, १२वीं, ' आदि-परममंगलराजित संचरं... गा. ९७, अ. ह. विनय. प्रतिलपि, 
महिमाभक्ति-बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

पारश्र॑नाथ स्तोत्र (द्ात्रिशददल कमलबद्ध ), सहजकौर्तिगणि ^ रतनहषं उ०, स्तोत्र, अपभ्रश, 
१२वीं, ' आदि-श्रीपार्जिनेश्वर प्रणमउ धरि... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पारश्रनाथ स्तोत्र ( शतदलकमलगर्भित चित्रकाव्य ), सहजकीर्तिगणि ^ देमनन्दन उ०, 
स्तोत्र, संस्कृत, १६७५, ' आदि श्रीनिवासं सुरश्रेणिसेव्यक्रमं ..., अन्त इत्थं पार्श्वजिनेश्वरो...', 
मु., खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह १३३५ 

पारश्रनाथ स्तोत्र-जैसलमेर मण्डन, साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकौत्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१६८३, अ, ह. दिगम्बर ज्ञान भं., उदयपुर 

पार््नाथ स्तोत्र-नागद्रह, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, स्तोत्र, संस्कृत, रवी, 
' आदि-महिमावलि-मञ्जलमणिकरण्ड... गा. ७', अ. ह. विनय. प्रतिलिपि 

पारश्व॑नाथ स्तोत्र-जयराजपुरीश, सिद्धान्तरुचि महो ^ जिनभद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, शर्व, 
" आदि-शश्वच्छासनवैरिदानववधूवैधव्यदानोद्गतं... गा. १७, मु., जेन स्तोत्र सन्दोह, भाग २ 

पार््नाथ स्तोत्र-गौडी, सुमतिरङ्ग वा. ८ चन््रकौर्तिगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १८वी, अ., ह. 
गायकवाड ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बदौदा 

पार्श्रनाथ स्तोत्र-अष्टोत्तरशटतनाम, सुमतिसिन्धुरगणि ^ मतिकीर्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७०३, अ., ह. मोहनलाल दलीचन्द देशाई संग्रह 

पार्श्नाथ स्तोत्र-अष्टोत्तरशतनाम, सुमतिसुन्दरोपाध्याय ^ धर्मनिधान उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, ' गा. १७, अ. 

पार्श्नाथ स्तोत्र स्वोपन्न टीका-फलवरद्दिमण्डन, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ चारित्रोदय उ०, 
स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि - नत्वा सरस्वतीं देवी... अन्त-वाचनाचार्यश्रीचापतरिदयपादपदा...', 
मु. स्तोत्ररत्नाकरद्वितीयभागः सटीक, प्रकाशक-श्री यशोविजयजैनसंस्कृत पाठशाला, मैसाणा 
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पाश्रनाथ स्तोत्र-फलवर्दधिमण्डन, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ चारित्रोद्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
श७वीं, ' आदि ्रेयोमयं हौ बलमालमालमा.... अन्त-एवं पार््चजिनेश्वर सुयमके...', मु., 
स्तोत्ररलाकरद्वितीयभागः सटीक ः, प्रकाशक-श्री यशोविजयजैनसंस्कृत पाठशाला, पैसाणा 

पारश्नाथ स्तोत्र-यमकमय, सोमकीर्तिगणि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १, आदि- 
अभिनवस्तवनं जिनपावनं..., अन्त-नवनवन विनोदात्‌ पार््नाथ प्रमोदात्‌... गा. १६', अ. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

पार्नाथ स्तोत्र-गुप्तक्रिया, हैमभूषणगणि ( हेमशेखर ) ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१अबीं, ' आदि--वरमाद्धिजं जिनपतिं गुप्त..., अन्त-गुप्तागुप्ति क्रिया मिति... गा. ९, अ, 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 

पारश्र॑भक्तामर स्तोत्र-भक्तामर पादपर्ति, विनयलाभोपाध्याय ^ विनयप्रमोदगणि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १८बवीं, अ. 

पिङ्गलशिरोमणि, कुशललाभ उ० ^ अभयधर्मं उ०, छन्दशास्त्र, राजस्थानी, १७वीं जेसलमेर, 
' आदि-गणपति सरसति देह गुण शंकर सदा सुहाइ..., अन्त-रावल माल सुपाटपति तास 
कुवर हरिराज कुशललाभ कवि वरणव्यो...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, मु., परम्परा अंक 
१३ राजस्थानी शोध संस्थान, चोपासनी 

पिण्डकद्रात्रिशिका, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, प्राकृत, श ४्वीं, अ., ह. ज्ञान भ. 
पालणपुर 

पिण्डविशद्धप्रकरण, जिनवह्छभसूरि ८ अभयदेवसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ६२वीं, " आदि- 
देविंदविंदवंदियपयार..., अन्त-इच्चेयं जिणवह्हेण गणिणा...', मु., जिनवह्भसूरि ग्रनथावली, 
पृ. २३ 

पिण्डालोचनप्रायश्चितविधानप्रकरण, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विधि, प्रकृत, ९४ीं, 
" आदि-कय पवयणप्पणामो..., अन्त-जंकिचि इत्थणुच्चियं...', अ., ह. ज्ञान भ॑. पालणपुर 

पु्चातऋषि रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्धगणि, रस चैपई, राजस्थानी, १६९८ आदि-श्री 
महावीर ना पाय..., अन्त-संवत सोल अठाणुभद्‌...', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, प. ५५५ 

पुण्डरीक कण्डरीक सन्धि, राजसार ८ धर्मसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०३ 
अहमदाबाद, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

पुष्पमाला प्रकरण ( उपदेशटामाला, देमचन्रीय ) टीका, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि 
उ०, प्रकरण, संस्कृत, १५९२, ' आदि-जयति जगदेकभानुः..., अन्त-नित्यसुखार्थिभिः...' 
मु., ऋषभदेव केसरीमल जैन एवे० संस्था, रतलाम, ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा 
१२०४८, १२३२९५६ । 

पुष्पमाला प्रकरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूतिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१५२२, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, चारित्र राप्रावि प्र, बीकानेर 
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, पुष्याञ्चलि स्तोत्र, शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १९बीं, ' आदि- 
केवललोकितलोकालोक... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पुण्यदत्त सुभद्रा चौपई, पूर्णप्रभगणि ^ शान्तिकुशलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७८६ 
धरणावास, ' आदि-पुरिसादानी पास जिण..., अन्त-सीलतरंगणी ग्रंथिथीश्ये...', अ., ह. 
अनन्तनाथ ज्ञान भ॑. बम्बरई 

पुण्यपाल श्रेष्ठि चौपड, क्षेमहर्षगणि ८ विशालकोर्तिगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७०४, 
अ., ह. तपागच्छ ज्ञान भ॑., सिरोही 

पुण्यरङ्क चौपई, लब्धिसागर ^ जयनन्दन जिनरद्गीय, रास चोपई, राजस्थानी, १७६४, 
" आदि-श्री रिसहेसर प्रथम जिन... अन्त-सोहम सामी परंपरा रे...', अ., ह. जभय प्र, 
बीकानेर, खजांची संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर 

पुण्यविलास रास, आलमचन्द ^ आसकरण, रास चौपई, राजस्थानी, १८२७ अजीमगंज, अ. 

पुण्यसागर महो० गुरु गीतम्‌, हर्षकुलगणि ^ पुण्यसागर उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-श्रीजगगुरु पय वंदीयइ..., अन्त- श्रीजिनहंस सूरिसरद...', मु., एतिहासिक 
जेन काव्य संग्रह, पृ. ५७ 

पुण्यसार कथानक, विवेकसमुद्रोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, चस, संस्कृत, १३३४ जैसलमेर, 
मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

पुण्यसार चौपई, लक्ष्पीप्रभोपाध्याय ८ कनकसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, श्वी, अ. 

पुण्यसार रास, पुण्यकीर्तिगणि ^ हंसप्रमोद उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६६ सांगानेर, 
" आदि. नाभिराय नंदन नमुं..., अन्त-शांति जिणेसर चरित्र थकी...', अ., उ. जेन गुर्जर 
कविओ भाग-१, पृ. ४०५, ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

पुण्यसार रास, समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचनद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७३, 
" आदि-समरू श्री सरसत्ति..., अन्त-सुर सुख भोगवि नई सही सुणी सेठ अपार... मु. 
समयसुन्दर रास पंचक, ह. अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा 

पुदगलघषट्रिंशिका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ९२वीं, मु., हीरालाल 
हंसराज, जामनगर 

पुरन्दर चौपरई, रतलविमल ८ कनकसागर, रास चौपरई, राजस्थानी, १८२७, अ., ह. खजांची 
संग्रह रा प्रा.विप्र., बीकानेर 

पुरुषोदय धवल, लावण्यकौर्तिगणि ^ ज्ञानविलासगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. तेरापंथी सभा, सरदारशहर 

पूजा - अन्तराय कर्मं निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २०९१३ फलोदी पार्नाथ, ' आदि-भवजल तिरना हो यदि... अन्त-पायो पायो रे धर 
मन शासन जैन सवायो रे...', मु., जैन पूजा संग्रह, कलकत्ता 
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, पूजा - अष्टप्रकारी पूजा, देवचद्धरोपाध्याय ^ दीपचन्द्‌ ॐ०, पूजा, राजस्थानी ` संस्कृत, १ वीं, 
' आदि गंगामागध क्षीनिधि..., अन्त--तद्‌ श्रावकवर्ग एष विधिना...', मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - अष्टप्रवचनमाता पूजा, सुमतिमण्डन उ० ८ सुगनचन्द ) ८ धर्मानन्द उ०, पूजा, 
हिन्दी, १९४० बीकानेर, ' आदि-सुख सम्पद कारक सदा..., अन्त-निरख निरख गुण गाया 
हो प्रभु थारा...', मु., जिन पूजा महादधि 

पूजा - अष्टापद पूजा, म० ऋद्धिसार ८ कुशलनिधान, पूजा, हिन्दौ, २ र्वी, अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओं भाग, पर. ३८२ 

पूजा - अष्टोत्तर स्नात्र विधि, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, पूजा, संस्कृत, 
१७वीं लाहौर, अ., ह. हरिसागरसूरि सान भं. पालीताणा १४, १९२४ 


पूजा - आदिनाथ पञ्चकल्याण पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २०४६ जयपुर, ' आदि-आदिनाथ प्रभु से हुई... अन्त-छायो छायो रे घर-घरमें...', 
मु. पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नई दिष्टी 

पूजा - आब पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनचन्द्‌ ) ^ धर्मानन्द्‌ उ०, पूजा, हिन्दी, १९४० 
बीकानेर, ' आदि. श्रीजिनवर आराधिये..., अन्त-गिरींद जस आज मै गायो...', मु., जिन 
पूजा महादधि 

पूजा -आयुष्य कर्मं निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ८ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २९, ' आदि-जीवन कारागार सा... अन्त-- चतुर्गति दुःख फल हरणी... ', मु., बृहत्‌ 
पूजा सग्रह, कलकत्ता 

पूजा - इक्तीसप्रकारी पूजा, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, पूजा, राजस्थानी, १८९५ बनारस, 
" आदि श्रीजिनवरप्रणमुंसदा..., अन्त-सुणोभविकसुजान जिनपूजोचित्तलायरे ...', अ., विनय. 
प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

पूजा - इक्रीसप्रकारी पूजा, देवचनदरोपाध्याय ? ^ दीपचन्द्र ०, पूजा, राजस्थानी, १८२३, 
" आदि. स्वस्तिश्री सुख पूरवा..., अन्त-इगवीश श्रावकगुणवने...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा 

पूजा - इक्ीसप्रकारी पूजा, शिवचनद्रोपाध्याय ८ समयसुन्दर, पूजा, राजस्थानी, १८६७, 
' आदि. मङ्गल हरिचंदन रुचिर... अन्त-अहो गुण गवे प्रभुजीको ...', मु., जिन पूजा महोदधि, 
ह. राप्राविप्र., जोधपुर २९६९१ 

पूजा - ऋषिमण्डल २४ जिन पूजा, शिवचनद्रोपाध्याय ^ समयसुन्दर उ०, पूजा, राजस्थानी, 
१८७९ जयपुर, ' आदि-प्रणमी श्रीपारस विमल... अन्त-चरम वीर जिनराया...', मु., जिन 
पूजा महोदधि 

, पूजा - एकादश अङ्क पूजा, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, पूजा, हिन्दी, १८९५, अ., ह. नाहर 

संग्रह, कलकत्ता 
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पूजा - एकादश गणधर पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ८ धर्मानन्द्‌ उ०, पूजा, 
हिन्दी, १९५५ बीकानेर, " आदि-दनद्रभुति आदे नमुं..., अन्त-आज सुगुरुराज गुण आयो...', 
मु., जिन पूजा महादधि 

पूजा - गिरनार पूजा, जिनकृपाचनद्रसूरि ^ युक्तिअमृतगणि, पूजा, हिन्दी, १९७२ लम्बईु, 
" आदि_ स्वस्ति श्री मङ्गल करण... अन्त- प्रभुजी को सुयश अम्बर..." मु., पूजा संग्रह, कलकतता 

पूजा - गिरनार पूजा, सुममिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दी, २०्वी, 
अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३८० 

पूजा - गोत्र कर्म निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ८ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, 
२१वीं, ' आदि-रस जीवन अमृत करै .., अन्त-पुण्य फल ऊँचा होता जी...', मु., वृहत्‌ पूजा 
संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - गौतममणधर पूजा, सुममिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, राजस्थानी, 
२०वीं, अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३८० 

पूजा - ग्यारह अभिषेक ग्यारह पूजा, धर्मचनद्र, पूजा, हिन्दी, १८९६, अ., ह. हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा 

पूजा - चोदह पूरव पूजा, चासि्िनन्दी ^ नवनिधि, पूजा, हिन्दी, १८९५, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - चौदह राजलोक पूजा, सुममिमण्डन ॐ० ( सुगनजी ) ८ धर्मानन्द उ०, पूजा, 
हिन्दी, १९५३ बीकानेर, ' आदि-पय प्रणमी जिनराजना... अन्त-इण विध पूजन करीये 
मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - चोबीस जिन पूजा, जिनचनद्रसूरि ^ जिनयशोभद्रसूरि, पूजा, हिन्दी, १९बीं माण्डवी 
कच्छ, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पूजा - जम्बुद्रीप पूजा, सुमपिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्दं उ०, पूजा, हिन्दी, १९५८ 
बीकानेर, " आदि-सुख सुपत दायक सदा... अन्त-आज आनंद बधाई महारे माई...', मु., 
जिन पूजा महोदधि 

पूजा - जिनकुशलसूरि पूजा, जिनहिरसागरसूरि ८ भगवानसागर, पूजा, हिन्दी, १९९४ 
बीकानेर, ' आदि-ॐ अर्ह गुरुदेव पद... अन्त-गुरु तुम्हे तेया तिरानी पड़गी.. ` 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. लोहावर 

पूजा - जिनकुशलसूरि अष्टप्रकारी पूजा, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रलराज उ०, पूजा, राजस्थानी, 
१९वी, " आदि गंगा जल तिम निर्मल वलि..., अन्त-इक श्री जिनकुशलसूरिदने ...', मु. 
ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. २७९, अ. अभय ग्र, बीकानेर 

पूजा - जिनदत्तसूरि पूजा, जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, पूजा, हिन्दी, १९८९ हाथरस, 
" आदि-ॐ अह ध्या धुर... अन्त-गुरुदेव श्रीजिनदत्त की नित...', मु., जिनहरिसागरसरि 
ग्रन्थमाला, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., लोहावर 
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पूजा - ज्ञानावरणीय कर्मं निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि “८ जिनहरिसागरसूरि, 
पूजा, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-ऊँ अर्हं परमात्मा... अन्त-आतमा शिवफल पावे...', मु., बृहत्‌ 
पूजा संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - दर्शनावरणीय करम निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ८ जिनहरिसागरूसरि, 
पूजा, हिन्दी, २९बीं, ' आदि-वस्तु तत्त्व सामान्य का... अन्त-म्हारे जीवन को आधार...', 
मु., बृहत्‌ पूजा संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - दादाजी अष्टप्रकारी पूजा, जिनचन््रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पूजा, संस्कृत-हिन्दी, 
१८५३, ' आदि-स्मृत्वा गुरुपदाम्भोजं...', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५५० 

पूजा - दादाजी अष्टप्रकारी पूजा, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतलराज उ०, पूजा, संस्कृत-हिन्दी, 
१८५३, ' आदि-स्मृत्वा गुरुपदाम्भोजं...', मु. जिन पूजा महोदधि 

पूजा - दादाजी की पूजा, म० ऋद्धिसार ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, पूजा, हिन्दी, 
१९५३ बीकानेर, ' आदि ईश्वर जग चिन्तामणि..." मु., जिन पूजा महोदधि, दादागुरु भजनावली, 
पृ. ५२५ 

पूजा - ध्वज पूजा, पूजा, हिन्दी, १९ी, अ. 

पूजा - नन्दीश्वर द्वीप पूजा, जिनचनदरसूरि ^ जिनलाभसूरि, पूजा, संस्कृत, १ ९वीं, ' आदि- 
दिशिश्रीपू्व्वस्यांम..., अन्त-युगवराःश्रीकरा...', मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - नन्दीश्वर द्वीप पूजा, शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पूजा, राजस्थानी, १८७६ 
जयपुर, ' आदि-स्वस्तिश्री सुखकरण धन... अन्त-पूरव दिशि अंजनगिरी...", मु., जिन पूजा 
महोदधि 

पूजा - नवपद पूजा, चारितरनन्दी ^ नवनिधि, पूजा, राजस्थानी, २०्वीं, अ., उ. जेन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. ३३६ | 

पूजा - नवपद पूजा, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज उ०, पूजा, राजस्थानी, १८७१ बीकानेर, 
" आदि-च्यार धातिया क्षय करी..., अन्त-संवत निश्चयनय भय तिम वलि...', मु., सानसागर 
ग्रनथावली, पृ. ४२३ 

पूजा - नवपद्‌ पूजा उल्लाला, देवचद््रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र ०, पूजा, राजस्थानी, १८वीं, 
* आदि. तीरथपति अरिहा नमुं..., अन्त-इय सयल सुखकर ..-.', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा 

पूजा - नवपद लघुपूजा, लालचन्रगणि ^ रलकुशल वा. पूजा, प्राकृत-राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-उपत्न सत्नाणमहोमयाणं...', मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - नवाणुप्रकारी पूजा, अमरसिन्धुर वा. ^ जयसार उ०, पूजा, राजस्थानी, १८८८ बम्बई, 
' आदि. स्वस्ति श्री दायक सदा... अन्त-जात्र सेत्ंजानी कौजे...', मु., जिन पूजा महोदधि 
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१७१४. 
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१५७१६. 
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१५१९. 


९७२०. 


१७२१. 


१७२२९. 


१५७९३. 


१७२४. 


पूजा - नाम कर्म निवारण पूजा, जिनकवीनद्रसागरसूरि “८ जिनहरिसागरूसरि, पूजा, 
हिन्दी, २१वीं, ' आदि-तीरथ जल से जो करे..., अन्त-सुख दुख फल संसार मेरे...', मु., 
वृहत्‌ पूजा संग्रह, कलकत्ता । 

पूजा - नेमिनाथ पञ्चकल्याण पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसरागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २०४६ जयपुर, ' आदि-ऊँ अर्ह अर्ह नमो... अन्त-पायो पायो रे जिन शासन वीर 
सवायो...', मु. पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नई दिष्टी 


पूजा - पञ्च कल्याणक पूजा, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, पूजा, हिन्दी - संस्कृत, १८८९ 
कलकत्ता, ' आदि-पञ्च कल्याणक जिनतणा... अन्त-भविजन शुभ भाव भक्ि...", अ., ह. 
कुशलचन्र पुस्तकालय, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 


पूजा - पञ्च कल्याणक पूजा, बालचद््रोपाध्याय ( विजयविमल ) ^ अमृतसमुद्रगणि, 
पूजा, राजस्थानी, १९१२३ बीकानेर, * आदि-ज्योति रूप जगदीशनुं..., अन्त-तेज जरणि 
समराजे...', मु., जिन पूजा महोदधि 


पूजा - पञ्च ज्ञान पूजा, चारित्रनन्दी “८ नवनिधि, पूजा, हिन्दी, १९बीं, ' आदि- 
स्वस्तिश्रीकेलिसदन..., अन्त-केवल नाण उदार याते आनंद...', मु., जिन पूजा महोदधि, ह. 
विनय. प्रतिलिपि 


पूजा - पञ्च ज्ञान पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दी, 
१९४० बीकानेर, ' आदि-वर्धमान जिनचन्द कुं ..., अन्त-असरण सरण कहायो...', मु. जिन 
पूजा महादधि 

पूजा - पञ्च परमेष्ठि पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दी, 
१९५३ बीकानेर, ' आदि-ऊकार बीज आदे नमुं..., अन्त- चंगीमे चंगी कोन जगतकी मोहनी ...', 
मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - पूजा पंचाशिका बालावबोध ( मूल-शुभशीलगणि ), जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, 
पूजा, राजस्थानी, १८बवी, अ., ह. संघ भं., पाटण, खजांची संग्रह, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. १६३७ 

पूजा - पार्श्वनाथ पञ्चकल्याणक पूजा, जिनकवीन्दरसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २०१३ फलोदी पार्धनाथ, ऊँ अर्ह ज्योर्तिमइ..., अन्त-पारस हम गुण पायो...', मु., 
जेन पूजा संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - पैतालीस आगम पूजा, म० ऋद्धिसार ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, पूजा, 
हिन्दी, १९३० बीकानेर, ' आदि-वर्दधमान जिनवर नमं... अन्त-आज अधिक दिन कछाजे...', 
मु. जिन पूजा महोदधि 

पूजा - बारहव्रत पूजा, कपूरचन्द उ० ^ कुशलसार उ०, पूजा, राजस्थानी, १९३६ बीकानेर, 
" आदि-व्रत बाहरे आदर करे ..., अन्त-हां हो यशधारा प्रभु... मु., जिन पूजा महोदधि 
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पूजा - बारहव्रत पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसुरि, पूजा, हिन्दी, २०४७ 
नाकोड़ा, ' आदि-नाकोड़ा पारस नमो..., अन्त-गायो गायो रे बारह व्रत महिमा गायो... मु. 
पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नई दिली 

पूजा - ब्रह्मचर्य व्रत पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकांतिसागरसूरि , पूजा, हिन्दी, २०४७ 
मोकलसर, ' आदि पार्चनाथ नरनाथ को..., अन्त-गायो गायो रे गायो गायो रे व्रत ब्रह्मचर्य 
गुण गायो...', मु., पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नई दिली 

पूजा - मणिधारी जिनचन्द्रसूरि पूजा, जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, पूजा, हिन्दी, 
१९९८ मोकलसर, ' आदि-ॐ अर्ह जिनचन्द्रवर..., अन्त-श्रीमणिधारी महाराज... मु., 
जिनहरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. लोहावर 

पूजा - महावीरषट्‌कल्याणक पूजा, विनयसागर उ० ^ जिनमणिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, 
२०१२ महासमुंद, ' आदि-सिद्ध बुद्ध शिवकर विभो... अन्त-महावीर जिनवर कौ पूजा है 
सुखकारी ...', मु. सुमति सदन, कोटा 

पूजा - महावीरस्वामी पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, 
२०१२ बीकानेर, ' आदि-ऊँ अर्ह ज्योर्तिमइ..., अन्त-प्रभुजी आप शरण हम आए..., मु., 
जैन पूजा संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - मोहनीय कर्मं निवारण पूजा, जिनकवीद्रसागरसूरि ८ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २१वीं, ' आदि-मोह महावलवान है ..., अन्त-यो मोह करम बलवान ...', मु., बृहत्‌ 
पूजा सग्रह, कलकत्ता 

पूजा - युगप्रधान जिनचनद्रसूरि पूजा, जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, पूजा, हिन्दी, 
१९९८ मोकलसर, ' आदि-ॐ अहं गुरुदेव है ..., अन्त-पूजो जग जयकारी गुरु है... मु. 
जिनहरिसागरसूरि ज्ञान भं. लोहावर 

पूजा - रलत्रय आराधना पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, 
२०१२ बीकानेर, ' आदि-सुख सागर भगवान जिन... अन्त-तीन रतन ले धार तुं मनवा... 
मु., बृहत्‌ पूजा संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - वस्तुक पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तसागरसूरि, पूजा, हिन्द, २०४६ 
जयपुर, ' आदि-स्वस्ति श्री अर्ह नतो... अन्त-ॐ जय शांति नाथा स्वामी...", मु., पूजन 
सुधा पारस प्रकाशन, नई दिष्टी 

. पूजा - वीस विहरमान पूजा, म० कऋद्धिसार ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, पूजा, 

हिन्दी, १९४४ भागनगर (हैदराबाद), ' आदि- प्रणमी श्री जिन शान्तिकर ..., अन्त-जगपति 

विंहरमान जिनराजै...', मु., जिन पूजा महोदधि 


. पूजा - वीस स्थानक पूजा, जिनहःर्षसूरि ^ जिनचन्धसूरि, पूजा, राजस्थानी, १८७१ बालूचर्‌, 
" आदि-सुखसम्पति दायक सदा... अन्त-ए वीसस्थानक भुवनवंदन...', मु., जिन पूजा महोदधि 
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पूजा - वीस स्थानक पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, 
२०४७ नाकोडा, ' आदि-सुखसागर जिनपति नमो..., अन्त-गायो गायो रे गायो गायो रे रे रस 
जिनवाणी बरसायो ...', मु., पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नईं दिष्टी 

पूजा - वीस स्थानक पूजा, शिवचन्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पूजा, राजस्थानी, १८७१ 
अजीमगंज, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग, पृ. ३०६ 

पूजा - वेदनीय कर्मं निवारण पूजा, जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २१वीं, ' आदि-सुख दुख इस संसार मे... अन्त-पूजन कर पाओ...', मु., वृहत्‌ पूजा 
संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - शासनपति पूजा, चतुरसागर ^ जिनकृपाचन्द्रसूरि, पूजा, हिन्दी, १९७०, ' आदि 
सरस्वती जगदीश्वरी..., अन्त-नाथ तैरे चरणकमल पर वारी...', मु., जैन रत्नसार 

पूजा ~ शान्तिनाथ पञ्चकल्याण पूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकांतिसागरसूरि, पूजा, 
हिन्दी, २०४६ जयपुर, ' आदि-शांतिनाथ प्रभु सोलवां ..., अन्त-गायो गायो रे जिन शासन ...', 
मु., पूजन सुधा, पारस प्रकाशन, नई दिही 

पूजा - श्रुतज्ञान पूजा, राजसोमोपाध्याय ^ तिलकधीर उ०, पूजा, राजस्थानी, १९, अ. 

पूजा - संघ पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दौ, १९६१ 
बीकानेर, ' आदि-संघ चतुर्विध वंदियै..., अन्त-भवि तुम पूज करौ हितकारी...', अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३७९ 

पूजा - सतरह भेदी पूजा, चिदानम्द ( कपूरचंद ) ^ चुनीजी, पूजा, हिन्दी, २०वीं उच्ञैन, अ. 

पूजा - सतरह भेदी पूजा, नयरङ् वा. ^ गुणशेखर वा., पूजा, राजस्थानी, १६१८ खम्भात, 
अ., ह. उदयचन्द संग्रह, जोधपुर, अभय ग्र., बीकानेर 

पूजा - सतरह भेदीपूजा, जिनगुणप्रभसूरि शिष्य ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, पूजा, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदीजिन पमुह... ३५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

पूजा - सतरह भेदीपूजा, जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पूजा, 
राजस्थानी, १७१८ प्रारम्भ, पूर्ण सूरत, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जसलमेर गुटका, न॑. ४१५ 

पूजा - सतरह भेदीपूजा, मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पूजा, हिन्दी, २०४७ 
पादरु, ' आदि. वीर जिनेश्वर साहिबा... अन्त--गायो गायो रे गायो गायो रे..., मु. पूजन सुधा, 
पारस प्रकाशन, नई दिही 

पूजा - सतरह भेदीपूजा, वीरविजय ^ तेजसारगणि, पूजा, राजस्थानी, १६५३ राजधान्यपुर, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

पूजा - सतरह भेदीपूजा, साधुकीर्तिं ॐ० ^ अमरमाणिक्य उ०, पूजा, राजस्थानी, १६१८ 
पारण, ' आदि-भाव भले भगवन्तनी..., अन्त-भवि तुं भण गुण..., मु., जिन पूजा महोदधि 
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पूजा - समवसरण पूजा, चारित्रनम्दी ८ नवनिधि, पूजा, राजस्थानी, १९१ ..-खम्भात, अ., ह. 
नाहर संग्रह, कलकत्ता 

पूजा - सम्पेतशिखर पूजा, बालचद्रोपाध्याय ( विजयविमल ) ^ अमृतसमुद्र ० › पूजा, 
राजस्थानी, १९०८, ' आदि-चोवीसे जिनवसतणा.., अन्त-शिखर गिरि तिर्थकर...', मु, जिन पूजा 
महादधि 

पूजा - सहस्रकूट पूजा, सुमतिमरण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दी, 
१९४० बीकानेर, ' आदि-श्रीजिनवर प्रणमी करी... अन्त-तेज अधिक जग गाजे...', मु. 
जिन पूजा महादधि 

पूजा - सिद्धाचल पूजा, सुमतिमण्डन उ० ( सुगनजी ) ^ धर्मानन्द उ०, पूजा, हिन्दी, 
१९३० बीकानेर, ' आदि-ऋषभादिक जिनवर्‌ नमी ..., अन्त प्रभुजी कौ पूजरचीसुखकाजे..., 
मु., जिन पूजा महादधि 

पूजा - स्नात्र पूजा, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, पूजा, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
चउतीसे अतिसय जुओ..., अन्त-इम पूजो भगतं करो...', मु., जिन पूजा महोदधि 

पूजा - पूजा स्नात्रविधि, कुमारगणि ^ जिनेश्वरसूरि, पूजा, संस्कृत, १४वी, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

पूजाष्टक वार्तिक, कमललाभोपाध्याय ^ अभयसुन्दर उ०, पूजा, राजस्थानी, १७, अ., 
ह. चम्पालाल बैद संग्रह, भीनासर 


पूर्वदेश चैत्यपरिपाटी, जिनवर्दधनसूरि ^ जिनराजसूरि पिप्पलक, रास चौपई, राजस्थानी, 
१५वीं, ' आदि-हियय सरोवरे धरिय गुरुराजसूरि ..., अन्त-इम्म जम्मठाणडं सिरि निहाणद्‌ . 
गा. ३२१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

पूरवदेश वर्णनकछद, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 
" आदि-केई मेँ देख्या देश विशेषा... अन्त-पिण रहि सहू इक बातनो...", मु., ज्ञानसार 
ग्रन्थावली, पृ. ४३५ 

पृथ्वीचन चरित्र, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, चरति, संस्कृत, १५०३ पालणपुर,' अन्त- 
श्रीवीरशासनाम्भोधिः...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, हरिसागरसूरि सान भ॑., पालीताणा 

पौषधविधिप्रकरण, जिनव्छभसुरि ^ अभयदेवसूरि, विधि, प्राकृत, १२वी, "आदि 
जस्सुद्धद्वियमुह्सिर ..., अन्त-इय सुत्ताणुसारमवधारिय...', मु., जिनवह्लभसूरि ग्रन्थावली, 
पृ. ३५, सम्पादक - म. विनयसागर 

पौषधविधिप्रकरण टीका, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनमाणिक्यसूरि, विधि, संस्कृत, १६१७ पाण, 
अ., ह. बडा ज्ञान भं., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

पौषधषटुत्रिंशिका, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, प्रकृत, १६४३," आदि ` 
पसरियनाणपया सं... अन्त-जुगवरजिणचंदाणं...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 
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१७७३. 
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१५५६. 


१७७७. 


पौषधषटूत्रिंशिका स्वोपज्न टीका, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, संस्कृत, 
१६४५, ' आदि-जैनचनद्र वचः स्मृत्वा... अन्त-श्रीमत्खरतरगच्छे श्री जिनमाणिक्यसूरिगुर्‌..., 
मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

प्रक्रियाकौमुदी टीका, विशालकौर्तिगणि ^ ज्ञानप्रमोद उ०, व्याकरण, संस्कृत, १८बीं, 
अ., ह. चारित्र राप्रा.विःप्र., बीकानेर, अभय ग्र., बीकानेर 

प्रणम्यपदसमाधान, सूरचद्ोपाध्याय ८ चरित्रोदयगणि, व्याकरण, संस्कृत, १७वी, ' आदि 
प्रणम्य परमाधीशं...', मु., अनुसंधान अंक ३३, ह. विनय. प्रतिलिपि 

प्रतापसिह समुद्रबद्ध काव्यवचनिका, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज उ०, स्तुति, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-सारद श्रीधर समरकै..., अन्त-श्री संकाणी दौर कमलमें...', अ. ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

प्रतिक्रमण समाचारी, जिनवल्लभसूरि ^ अभयदेवसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, ' आदि सम्म नमिरं 
देविदविंदवंदियपयं,..., अन्त-इय जिणवह्वहगणिणा...', मु, जिनवह्वभसूरि ग्रन्थावली, पृ. ४६ 

प्रतिक्रमणसूत्र बालावबोध, जयकौक्तिं उ० ^ हर्षनन्दन उ०, आवश्यक, राजस्थानी, १६९३, 
अ., अभय ग्र., बीकानेर 

प्रतिक्रमणसूत्र बालावबोध, सहजकौर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, आवश्यक, राजस्थानी, 
१७०४ जैसलमेर, ' अन्त-गच्छाधीशे महाप्राज्ञ... गा. २७००, अ., ह. हरिसागरसूरि संग्रह, 
पालीताणा, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. जयपुर 

प्रतिक्रमणसूत्र स्तबक, रतजय उ० „^ रलराजगणि, आवश्यक, राजस्थानी, १८वीं, अ, ह. 
दानसागर - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

प्रतिक्रमणसूत्र स्तबक, विमलकौर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, आवश्यक, राजस्थानी, 
१७, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., नौकानेर, केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 

प्रतिक्रमणहेतु, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, विधि, राजस्थानी, १८वीं बीकानेर, 
` अन्त-आवश्यकस्य वृत््यादेः...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, अभय ग्र, बीकानेर 

प्रतिमापुष्पपूजासिद्धि, देवचनदरोपाध्याय « दीपचन््र उ०, चर्चा, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

प्रतिमा रास, जयचन्द्र ८ कपूरचन्द्र, रास चौपई, राजस्थानी, १८७८ आगोलाई, अ., ह. 
महरचन्द - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

प्रतिमा स्थापना रास, शिवमन्दिर ^ जिनमाणिक्यसूरि राज्ये, रास चौपई, राजस्थानी, १६०५ 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जेसलमेर 

प्रतिलेखनाकुलक, जिनव्द्धंनसूरि ८ जिनराजसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १५वीं, अ. 


प्रत्याख्यानप्रमुखविचार, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चर्चा, संस्कृत, १७ीं 
अ., उ. जिनरतलकोश 
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| 


ननः खरतरगच्छ साहित्य कोश धिः 


१७७८ . 
१७७९. 
१७८०. 
१७८१. 


१७८२. 
१७८२. 


१७८४. 


१७८८५. 


१७८६. 
१९.५८७. 
१७८८ . 


१७८९. 


१७९०. 


136 


प्रत्याख्यानस्थानविवरण, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, आवश्यक, संस्कृत, १४ी, अ., 
ह. संघ भण्डार, पारण, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १९८० 

प्रत्येकलिननामानतर्गताक्षरद्रयरूपा चतुर्विष्ति जिनस्तुति, सत्यसागर ^ रुद्रपल्लीय, स्तोत्र, 
संस्कृत, ९६बीं, ' गा. २५१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

प्रतयेकलुद्ध चरित्र, जिनवर्दधनसूरि ^ जिनराजसूरि, काव्य, संस्कृत, ५्वी, अ., ह. हीराचन्रसूरि 
संग्रह, बनारस 

परत्येकबुद्धचरितमहाकाव्य, लक्ष्मीतिलकोपाध्याय ८ जिनेश्ररसूरि द्वि, महाकाव्य, संस्कृत, 
१३११ पालणपुर, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं ., पालीताणा, हं सविजय संग्रह, बडौदा १४२६ 

प्रथम जिन स्तव, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, रवी, ' आदि सयलभु- 
वणिक्रवन्धव..., अन्त-अन्नाणंधारय गुरुभववारय... गा. ३०, मु., जिनवह्छभसूरि ग्रन्थावली, 
४09. 

परदेशी चरित्र, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि उ०, चरित्र, संस्कृत, १९१३ खम्भात,  आदि- 
्रीनाभिभूपालकुले गभस्ति... अन्त-भव्यान्जसद्धासन भानुरूप... गा. ३३५०, अ, पुण्यविजय 
संग्रह, अहमदाबाद, विनय, प्रतिलिपि, हंसविजय संग्रह, बडौदा 

प्रदेशी चौर, अमरसिन्धुर वा. ^ जयसार वा., रास चौपरई, राजस्थानी, १८९२ बम्बई, अ., 
उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३९५ 

प्रदी चोपई, ज्ञानचन्दरोपाध्याय “ सुमतिसागर उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १७, ' आदि - 
प्रणमी श्री अरिहंत पय..., अन्त-राय पसेणी बीयो उपांगथी...', अ., ह. खजांची संग्रह 
रा प्रावि, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ८४३७ 

प्रदेशी सन्धि, कनकविलास ^ कनककुमार वा., रास चोपई, राजस्थानी, १७२१ बाडमेर, 
" आदि महिमण्डल महिम निलो... अन्त-बाहडमेरु नगर सुख ...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

परदेशी सम्बन्ध, तिलकचन्द्र ^ जयरङ्क उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७४१ जालौर, ' अन्त- 
रायपसेणी सूत्र थकी रच्यो...', अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 


प्र्युप्रलीलाप्रकाश, शिवचनदरोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, गद्य काव्य, संस्कृत, १८७९ जयपुर, 
अ., ह. बालचन्द्र संग्रह राप्रा विप्र, चित्तोड्‌ ३७० 

प्रोधोदयावादस्थल, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्दरसूरि, चर्चा, संस्कृत, १२, ' आदि- 
स्याद्रादामृत संसिक्त..., अन्त-जिनपतिसूरिप्रोधोदयं...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जैसलमेर, विनय. संग्रह, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२०२३ 


प्रभाकर गुणाकर चौपई, धर्मसमुद्रगणि ^ विवेकसिंहगणि पिप्पलक , रास चौपई, राजस्थानी, 
१५७३ अजिलाणा, ' आदि पढम जिणवर पढम जिणवर..., अन्त-कवि कल्लोल कहौ ये 
कथा...', अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग, पृ. ५४९ 
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प्रभु प्रार्थना, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, २०वीं- २९वीं, ' आदि त्वमेव शरणं 
मेऽसि... गा. ९", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ४९, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं. बम्बई 

प्रभु स्तुति, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन््र ०, स्तोत्र, संस्कृत, ९८, अ. 

प्रमाण प्रकाश, देवभद्रसूरि “ प्रसन्नचन्द्राचा्ं सुमतिवाचक, न्याय दर्शन, संस्कृत, १२वी, 
' आदि-सत्यायनगरारम्भभूलसूत्रसनाभयः..., अन्त-अपूर्ण ', मु., जैन आत्मानंद सभा, भावनगर 

प्रमालक्ष्म स्वोपन्ञ टीकासह, जिनेश्ररसूरि ^ वर्दधमानसूरि, दर्शन, प्राकृत- संस्कृत, ११बवी, 
“मूल का अन्त-छव्वाससएहिं नउततरेहि...', ' टीका का अन्त-अस्माभिस्तु प्रमालक्षतलक्षणम्‌... ', 
मु. जैन ग्रन्थ प्रकाशक सभा, अहमदाबाद 


प्रवचन रचनावेली, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

प्रवचन विचारसार, नयकुञ्चरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि , संग्रह ग्रन्थ, संस्कृत, १५वीं, ' आदि 
श्रीशान्तिः शान्तये श्रोतु... अन्त-तस्य समभ्यर्थनया...', अ., ह. सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

प्रवचनसारोद्धार बालावबोध, पदममन्दिरिगणि ^ गुणरतगणि कौर्तिरत्रसूरिशाखा, प्रकरण, 
राजस्थानी, १६वीं, अ., ह. सकलचन्द्रसूरि-पार्श्वचन्द्रगच्छ ज्ञान भ. खम्भात 

प्रवचनसारोद्धार बालावबोध, प्रकरण, राजस्थानी, १६५१, अ., ह. चारित्र रा.परावि प्र, बीकानेर 


प्रवचनसारोद्धार, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १६९१, अ., ह. 
तेरापंथी सभा, सरदारशहर । 


प्रचनसारो दधार मूल एवं टीका का हिन्दी अनुवाद, हेमप्रभाश्री ^ अनुभवश्री, प्रकरण, 
हिन्दी, २०५४ पूना, ' अन्त-शासनपति महावीर जिन गणधर गौतम स्वाम...', मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर 


प्रवज्याविधानकुल बालावबोध, जिनेश्वरसूरि बेगड़ ^ जिनगुणप्रभसुरि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 


प्रशस्तिः, लब्धिनिधानोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, काव्य, संस्कृत, ९४वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
सान भं. जैसलमेर 


प्रष्नपद्धति, हरिश्वद्रगणि ^ अभयदेवसूरि, प्श्रोत्तर, संस्कृत, १२११ पारण, मु., ज्ञान भ॑. पाटण 


प्रषनप्रबोधकाव्यालङ्कार स्वोपन्न टीकासह, विनयसागर उ० ^ सुमतिकलश, काव्य, संस्कृत, 
१६६७ दिष्टी, अ., ह. कान्तिविजय संग्रह, बडौदा, स्वयं लिखित 


प्र्नपय काव्य, धर्मवर्दछ्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, काव्य, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-के पत्यो 
सति भूषणोत्सवधरा...', मु., धर्मवरद्धन ग्रनथावली, पृ. ३८३ 


प्रश्नव्याकरण सूत्र टीका, अभयदेवसूरि “८ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, १२वीं, ' आदि- 
श्रीवरद्धमानमानम्य..., अन्त-नमः श्री वरदधमानाय..', मु., आगमोदय समिति, सूरत 
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परष्नोत्तर, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, राजस्थानी, ९७वीं, अ., ह. चासि 
राप्राविप्र., बीकानेर 

प्रश्नोत्तर ३६, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, राजस्थानी, १७वीं लाहौर, 
अ., ह. चारित्र राप्राविःप्र., बीकानेर 

प्र्नोत्तर ९१४९, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चर्चा, राजस्थानी, १७बीं लाहौर, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १४५८ 

परष्नोत्तर, जिनसुखसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, चर्चा, राजस्थानी, पाटण, १७६७ पाटण, अ., ह. 
जयचन्द्र राप्रावि.प्र., बीकानेर 


प्रनोत्तर ग्रन्थ, स्ञानसारोपाध्याय ^ रत्राज उ०, चर्चा, राजस्थानी, वी, अ. 

प्र्नोत्तर ग्रन्थ, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्तिं उ०, चर्चा, राजस्थानी, १५३५, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर, हरिसागरसूरि स्लान भ॑., पालीताणा 

परष्नोत्तर चौपड, जिनसुन्दरसूरि बेगड़ ^ जिनसमुद्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६२ 
आगरा, ' आदि-श्री श्रुतदेव नमी करी... अन्त-संबत सतरेसे बासठे आगरा नगर मञ्ार ... , 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ४६२ 

प्रश्नोत्तर मालिका चौपट ( पार््चंद्र मत दलन चौप ), गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम 
उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६७३ सांगानेर,' आदि श्री पदमप्रभ पय नमी समरी सारददेवि..., 
अन्त-दीप्र दीवाजई करि सोलि तिहत्तरई ए देइ श्रुत साख...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., 
जयपुर, जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, जैन ज्ञान मंदिर, 
वीजापुर 

परष्नोत्तर माला, चिदानन्द ^ चुत्नीजी, प्रश्नोत्तर, हिन्दी, १९०६ भावनगर, ' आदि चिदानंद पदकजं 
नमी... अन्त-रस पूण नंद सुचंद संवत......', मु., चिदानंद कृत सर्वं संग्रह भाग-२, पृ. १३१ 

प्रष्नोत्तर रत, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, प्रश्नोत्तर, हिन्दी, २०वी, अ., ह. सदागम ट्रस्ट, 
कोडाय 


परष्नोत्तररलमाला कल्पलतिका टीका, देवेन््रसूरि ^ संघतिलकसूरि रुद्रपहीय, उपदेश, 
संस्कृत, १४२९, ' आदि-श्रीनामिमूर्जिनवर ..., अन्त-श्री वर्द्धमान जिनशासनमेरुभूषा...', मु., 
हीरालाल हंसराज, जामनगर, सकलचन्द्रसूरि - पार्धचन्द्रगच्छ ज्ञान भं., खम्भात 

प्रनोत्तररतलमाला लेखन प्रशस्तिः, देवमत्तिं ^ जिनेश्वरसूरि, एतिहासिक प्रशस्ति, संस्कृत, 
१२वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर २९७ 

प्र्नोत्तररलमालिका बालावबोध, जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, उपदेश, राजस्थानी, १७ी, 
अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर 

परष्नोत्तररलमालिका स्तबक, जिनरद्गसूरि ^ जिनराजसूरि, उपदेश, राजस्थानी, १८, अ., 
ह. ज्ञान भं., पाटण 
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प्रश्नोत्तर शतक , उग्मेदचन्द्र ^ रामचन्द्र वाचक, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १८८४ जयपुर, ' आदि- 
प्रणम्य तीर्थशपदः प्रतीकषयात्‌..., अन्त-दुर्वारविष्नोत्कटवारणाय...', अ. वर्द्धमान भ., बीकानेर, 
खरतरगच्छ भण्डार, जयपुर 

प्रनोत्तर सार संग्रह, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १७, 
अ., ह. कान्तिविजय संग्रह, बडौदा 

प्रष्नोत्तरसार्दधश्तक, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १८५१ 
जैसलमेर, ' आदि-श्रीसर्वस्ं नत्वा... अन्त-श्रीमंतो जिनभक्तिसूरिगुरवश्वाद्रेकुले...', अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा, अभय ग्र., बीकानेर, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना 
१२७८०८१ 

प्रष्नोत्तरसार्दधशतक भाषा, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, 
१८५३ बीकानेर, ' आदि-निष्पन्नमानन्दमयेर्निजिनाद्यैः..., अन्त-सय अढार तेपन समयै...', 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 

प्रष्नोत्तैकषष्िशटतककाव्यम्‌, जिनवह्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, काव्य, संस्कृत, १२वी, 
" आदि-क्रमनखदशकोरी..., अन्त-किमपि यदिहाश्लिष्टं क्लिष्ट ...', मु., जिनवह्छभसूरि 
ग्रनथावली, पृ. ११३, एम.एस पी.एस.जी. चे. ट्ट, सम्पादक - म० विनयसागर 

प्र्नोत्तैकषष्टि्टतककल्पलतिका टीका, पुण्यसागरोपाध्याय ८ जिनहंससूरि, काव्य, 
संस्कृत, १६४० बीकानेर, ' आदि-शिरसि यस्य चकासति दीपिका... अन्त-आसीतूपुरा 
खरतराभिदगच्छनाथ...', अ., ह. विनय संग्रह, कैलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोना ९५२५, 
१२५५४, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, सम्पादक - म० विनयसागर 

प्रष्नोत्तैकषष्टिशतककाव्य अवचूरि, कमलमन्दिर ^ जिनगुणप्रभसूरि, काव्य, संस्कृत, 
१६२७, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

परष्नोत्तैकषष्टिशतककाव्य स्वोपन्न वृत्तिसह, साधुसुन्दरोपाध्याय ८ साधुकीत्तिं उ०, काव्य, 
संस्कृत, १७बी, ' आदि-प्रकटितगुणसारं भव्यसार प्रसारं ..., अन्त-यदिह किमपि कांतं शरषतो 
विशिष्टं... गा. १६२१, अ., ह. श्री हर्षचन््रसूरि - पारश्वनाथचन्दगच्छ ज्ञान भ॑., खम्भात 

प्राकृत शब्द समुच्चय, तिलकगणि, व्याकरण, संस्कृत, १५६९, अ. 

प्राभातिक नामावली, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, 'आदि- 
सोभाग्यभाजनमभंगुरु... गा. १०, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, विधि मार्ग प्रपा, पृ. १२८ 

प्रायश्चित्त विधि, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, विधि, राजस्थानी, १९वीं बालूचर्‌, 
" आदि-स्मारं स्मारं जिनेनद्रादि..., अन्त-श्रीजिनप्रभसुरीनद्र:...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

प्रास्ताविक अष्टोत्तर, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतराज उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८८० 
बीकानेर, ' आदि. आतमता परमात्मा... अन्त-इक सय नव...', मु., ज्ञानसारं ग्रन्थावली, 
पृ. १८९ 
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|॥।॥| 


प्रियमेलक-सिंहलसुत चोप, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि , राय चौपई, राजस्थानी, 
१६७२ मेडता, ' आदि-प्रणमूं सद्गुरु पाय... अन्त-संवत सोल बहुत्तरि समई श 
समयसुन्दर रास पचक 

परमज्योतिष, महिमोद्यगणि ^ मतिचन्दगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. राश्रा विप्र. 
जोधपुर 

फलवर्दिपारश्वनाथ माहात्म्य महाकाव्य, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, काव्य, संस्कृत, 
१७वीं, अ. 

फलवर्दधिपार्नाथ रास, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, १६वी, 
" आदि. सुगुरु शिरोमणि मणिधारी ..., अन्त-मलिय महाजन मलिरलि...', अ. बृहद्‌ ज्ञान भ॑. 
बीकानेर, राप्रावि.प्र., जयपुर्‌ ७०९४ 

बकनालिकेर कथानक ( पंचाख्याने ), हीरकलशोपाध्याय ^ हरष॑प्रभ ०, कथा, संस्कृत, 
१६४९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

नच्छावत वंशावली, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, वंशावली, राजस्थानी , १७, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

बत्तीसी - अक्षर बत्तीसी, अमरविजयगणि ^ उदयतिलक उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८०० आगरा, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, ठरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १५३५ 

बत्तीसी - अक्षर बत्तीसी, विद्याविलासगणि ^ कमलहर्षगणि, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर 

बत्तीसी - उपदे बत्तीसी, अमरविजयगणि ^ उदयतिलकगणि, वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८०० आगरा, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बत्तीसी - उपदेश बत्तीस, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३े, पृ. १४५५. 

बत्तीसी - उपदेश बत्तीसी, लक्ष्मीवलभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, वत्तीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-आतमराम सयाणे तुं... अन्त-इस काया पाया का लाहा... अ.! 
ह. अभय ग्र, बीकानेर, रा प्रावि प्र., जोधपुर्‌ २९८१३ 

बत्तीसी - उपदेश रसाल बत्तीसी, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बत्तीस साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४५५ 

बत्तीसी - ऋषि वत्तीसी, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८, ' आदि-अष्टापद श्री आदि जिणंद..., अन्त-रिषी बत्तीसी जे नर गुणे...',मु., जिनहर्ष 
ग्रनथावली, पृ. ३५५ 

लत्तीसी - कक्छा बत्तीसी , वर्धमान, बत्तीस साहित्य, राजस्थानी, १७९४, अ., ह. हरिसागरसूरि 

` ज्ञान भं., पालीताणा 
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१८५३. 
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१८.५९७. 
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१८५९ . 


१८६०. 


१८६१. 


वत्तीसी - कर्म बत्तीसी , जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, बत्तीस साहित्य, राजस्थानी, १६६९, 
" आदि-करम तणी गणि अलख अगोचर ..., अन्त-तास सीस पभणडई्‌ मनरंगे..., मु., 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १६१ 

वत्तीसी - चेतन बत्तीसी, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर््तिं उ०, बत्तीसी साहित्य, 
हिन्दी, १७३९,“ आदि- चेतन चेतरे अवसर मत चुके... अन्त-सुवचन एह अमीरस सरिखा...', 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १२५० 

बत्तीसी - जीभ बत्तीसी, गुणलाभ ^ जिनसिंहसूरि पिप्पलक, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१६५७ अलवर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बत्तीसी - दीपक बत्तीसी, कीर्तिवर्द्धन उ० ^ दयारतलगणि आद्य., वत्तीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

बत्तीसी - दूहा वबत्तीसी, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
श१६वीं, अ., ह. भुवनभक्ति - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

बत्तीसी - नवकार बत्तीसी, जयचन्द्र ^ सकलहर्ष, वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १७६५ 
बीलावास, अ., कांतिसागरजी संग्रह 

वत्तीसी - परिहा ( अक्षर ) बत्तीसी, धर्मवर्द्धंन उ० ^ विजयहर्ष उ०, बत्तीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-काया कुंभ समान... गा. ३४, मु., धर्मवर्दुन ग्रन्थावली, पृ. ५७ 

बत्तीसी - पवन बत्तीसी, क्चेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
९६वीं, अ., भुवनभक्ति - बड़ा सान भ॑. बीकानेर 

बत्तीसी - पूजा बत्तीसी, अपरविजयगणि ^ उदयतिलक उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१७९९ फलौदी, अ., ह. जयचन्द्रजी संग्रह, बीकानेर 

बत्तीसी - पूजा बत्तीसी, श्रीसारोपाध्याय ८ रत्नहर्षं उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
श७वीं, अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 

बत्तीसी - पृथ्वी बत्तीसी, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वज उ०, वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
श६वीं, अ., ह. भुवनभक्ति - बडा ज्ञान भ॑. बीकानेर 

बत्तीसी - बालचन्द्र बत्तीसी, बालचन्द्रोपाध्याय ८ अमृतसमुद्र ०, बत्तीसी साहित्य, 
हिन्दी, २०वीं, अ., ह. सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

बत्तीसी - भ्रमर बत्तीसी, कीर्तिवर्द्धन ८ दयार आद्य., वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१७वीँं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

बत्तीसी - मद बत्तीसी, पुण्यकीर्तिंगणि ८ हंसप्रमोद उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१६६५, अ., महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ९१४ 

लत्तीसी - राज बत्तीसी,राजलाभगणि ^ राजहर्ष उ०, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १७३८, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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१८७९१. 


१८७२. 


१८.७२. 


१८७४. 


१८७८५. 


बत्तीसी - विचार बत्तीसी, जयकुशल ^ ज्ञाननिधान, वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १७२९, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

बत्तीसी - शील बत्तीसी, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १७, 
" आदि -सील रतन जतने करि राखउ..., अन्त--युगप्रधान जिनचंद्र यतीसर ...", मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११२ 

बत्तीसी - शील वत्तीसी, स्ञानकीत्तिं ^ जिनराजसूरि, वत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १७ीं, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बत्तीसी - सामायिक दोष बत्तीसी, गुणरङ्ग उ० ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, बत्तीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १७बवीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

वत्तीसी - साधु बत्तीसी, महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि, बेगड़, वत्तीसी 
साहित्य, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि-प्रणमुं सिद्ध साधक भगवंत... गा. ३२१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

बत्तीसी - सुगुण बत्तीसी, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान, बत्तीसी साहित्य, राजस्थानी, १८वी, 
" आदि -सुगुण बुढापो आव्यो .., अन्त-सुगुणाने समञ्ञावणी...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
राप्राविप्र., जोधपुर ११५८४ 

लत्तीसी - हितशिक्षा बत्तीसी, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, बत्तीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ९६२ 

बलिराम आनन्दसार संग्रह , लाभोदय ^ भुवनकीर्तिगणि, संग्रह ग्रन्थ, राजस्थानी, १७, 
अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 

बहुत्तरी - उत्यत्ति बहुत्तरी, श्रीसारोपाध्याय ^ रतनहर्षं उ०, बहुत्तरी साहित्य, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-उत्पत्ति जो जो आपणी...', अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, मु. 

बहुत्तरी - जिनलब्धिसूरि बहुत्तरी, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचद्द्रसूरि, बहुत्तरी साहित्य, अपभ्रंश, 
१४वीं, अ., ह. जिनदत्तसूरि सान भ॑., जैसलमेर 

बहुत्तरी - नन्द बहुत्तरी, जिनहर्षगणि ( जसराज ) “८ शान्तिहर्षगणि, बहुत्तरी साहित्य, 
राजस्थानी, १७१४ वीलावास, ' आदि-सने नयर सिरि सेहरो..., अन्त- सत्त से चउदोतै ...', 
मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४२९ 

बहुत्तरी - पद बहुत्तरी, आनन्दघन, बहुत्तरी साहित्य, राजस्थानी, १८वीं, मु. 

बहुत्तरी - पद बहुत्तरी, चिदानन्द ( कपूरचन्द ) ^ चूत्नीजी, बहुत्तरी साहित्य, राजस्थानी, 
२०वीं, ' आदि-पिया परघर मत जावो रे... अन्त-मुसाफिर्‌ रेन रही अब थोरी...', मु., 
चिदानंदजी कृत सर्वं संग्रह भाग-१ 

बहुत्तरी - रङ्ग बहुत्तरी, जिनरङसूरि ^ जिनराजसूरि, बहुत्तरी साहित्य, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-लोचनपरे पलक कोँ...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 
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बारह भावना सन्धि, जयसोमोपाध्याय ८ प्रमोदमाणिक्य उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, 


१६४६ बीकानेर, ' आदि-आदीसर जिणवर्‌ तणा..., अन्त-इणिपरि बारह भावन जाणी...', 
अ., अभय ग्र., बीकानेर 

लारहव्रत चतुष्पदिका, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, रास चोपई, अपभ्रंश, १५्वीं, 
“गा. १९, अ., ह. जयचन्द्र संग्रह, बीकानेर 

बारहव्रत चोप, रास चौपई, अपभ्रंश, ' आदि-वंदिवि वीरु भविय निपुण हु..., अन्त-बारहव्रत 
श्रावक संभलउ... गा. १८, अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि-पार्चन्द्रगच्छ भं. खम्भात, पृ. ४२१ 

बारहव्रत चोप, धर्मसुन्दर उ० ^ साधुरङ्घगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६२०, ' आदि- 
पणमवि वीर जिणंदचंद्‌ ..., अन्त-खरतरगच्छि रे श्रीजिनचंद्रसूरौसरु... गा. २१", अ., अभय 
ग्र., बीकानेर 

बारहव्रत की टीप, दर्षकल्याण ^ प्रीतिमन्दिर, विधि, हिन्दी, १९२०, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर, स्वयं लि. 

बारहव्रत टिप्पण , अमृतसुन्दरोपाध्याय ^ माणिक्यमूर्तिं उ०, विधि, राजस्थानी, १८७३, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

बारहव्रत टिप्पण , मेघ ^ जिनमाणिक्यसूरि, विधि, राजस्थानी, १६०९, अ. 

लारहव्रत टिणण , सहजकोौर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, विधि, राजस्थानी, १६८८, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 

लारहव्रत रास, आनन्दकी्तिं ^ हेममन्दिरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८०, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

लारहव्रत रास, कमलसोमगणि ^ धर्मसुन्दर वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६२० सारद्गपुर, 
^ आदि-पणमवि वीर जिणिंद चंद... अन्त-खरतर गच्छे श्री जिनचंद्र सूरीसरु...', अ., 
अभय ग्र., बीकानेर, बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

बारहव्रत रास, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६५५," आदि- 
जिनह चउवीसना पाय प्रणमी करी... अन्त-श्री खरतर गचछ्ि गयण दिणिंदो...!, अ., संघ 
भं., पारण 

बारहव्रत रास, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६४७ तथा 
१६५०, ' आदि-चउवीसे जिणवर नमी ..., अन्त-जिनचंद्र सूरि गुर श्रीमुखड...', अ., अभय 
ग्र, बीकानेर, बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

बारहव्रत रास, जिनचनदरसुरि “८ जिनमाणिक्यसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६३३, ' आदि- 
पास जिणेसर पय नमीजी..., अन्त- संवत सोलह सय तेतीयई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओं 
भाग-१, पृ. २२९ 

बारहव्रत रास, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १६७९, अ. 
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बारहव्रत रास, समयराजोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६०, 
" अन्त-इम गच्छ खरतररास श्रीजिनचनद्रसूरि पुरंदरे ...', अ., ह. यति प्रेमसुन्दर संग्रह, फलौदी 

बारहव्रत रास, समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन््रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८५ 
लुणकरणसर, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ३६५ 

बारहव्रत रास-परिग्रह परिमाण टिप्पन, साधुवर्धन शिष्य ^ जिनमाणिक्य सूरि, रास 
चोपई, राजस्थानी, १६३०, "अन्त-खरतरगच्छ रउ राजियउ...', अ., ह. श्रीपूज्यजी संग्रह, 
बीकानेर 

बारहव्रत रास-परिग्रह परिमाण टिप्पन, प्रदाता युगप्रधान जिनचनद्रसूरि, रास चौर, 
राजस्थानी, १६३७, ' आदि-पठम जिणरिसहपय परमं ...', अ., ह. श्रीपूज्यजी संग्रह, बीकानेर 

बालतनत्र बालावबोध , दीपचनद्रोपाध्याय ^ दयातिलक , आयुर्वेद, राजस्थानी, १७९२ जयपुर, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

बालशिश्चाव्याकरण , भक्तिलाभोपाध्याय ८ रतलचन्द्र, व्याकरण, संस्कृत, दवी, अ., ह, 
जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर १०८३ 

बालावबोध प्रकरण, उपदेश, अपभ्रंश, १३बीं, ' मूलादि -पणमवि जिणवह देवगुरु... अन्त- 
धम्मुवएसं पयं...', मु., जीवदया प्रकरण काव्यत्रयी नारा ब्रदर्स, कलकत्ता 

बालावबोध प्रकरण हिन्दी अनुवाद, भवरलाल नाहटा, उपदेश, हिन्दी, २९, मु., जौवदया 
प्रकरण काव्यत्रयी नाया ब्रदर्स, कलकत्ता 

बावनी - अध्यात्म प्रबोध बावनी, जिनरद्सूरि ^ जिनराजसूरि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१७३१, ' आदि हेतवंत खरतरगच्छ जिनचंद्रसूरि ...', अ., ह. दानसागर -बडा ज्ञान भं., बीकानेर, 
अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

बावनी - अध्यात्म बावनी, चिदानंद ८ चत्नीजी, बावनी साहित्य, राजस्थानी, २०वीं, 
" आदि- माया जाल तुं मूक पर... अन्त-ज्ञानवृक्ष सेवो भविक..., मु., चिदानंदजी कृत सर्व 
संग्रह भाग-२, पृ. ४५ । 

बावनी - अध्यात्म बावनी, जिनोदयसुरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१७७०, अ., ह. राप्रा.विःप्र., जोधपुर 

बावनी - अन्योक्ति बावनी, वसतापुनि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १८२२, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 


बावनी - अष्टापदतीर्थं बावनी, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १५वीं, अ. जयचन्द्र संग्रह, बीकानेर 


बावनी - आलोयणा बावनी, कमलहर्षं ^ मानविजय, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १८वीं, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा ११३२ 
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१९१३. 
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१९१६. 


बावनी - कवित्त बावनी, जयचन्द ^ सकलहर्ष, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७३० 
सेमणा, अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 

बावनी - कवित्त बावनी, जिनहर्षगणि ८ शान्तिदर्षगणि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 

` १८वीं,.अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

बावनी - कवित्त बावनी , लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्ति, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, खंजाची संग्रह राप्रा.वि.प्र., बीकानेर 

बावनी-कुडलिया बावनी, धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहषं उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७३२४ जोधपुर, ' आदि-ॐ नमो कहि आदथी..., अन्त-बावन अक्षर बीज आदि...', मु. 
धर्मवर्दधुन ग्रन्थावली, पृ. १७, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३१३ 

बावनी - कुंडलिया बावनी, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१८०८, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२े, पृ. १४५५ 

बावनी - कुंडलिया बावनी, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ८ लक््मीकीर््तिं उ०, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. भुवनभक्ति - बडा सान भ॑., बीकानेर 

बावनी - केशव बावनी, के्टवदास ^ लावण्यरलगणि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१७३६, ' आदि-ऊँकार सदा सुख देउतहीं..., अन्त-बाउन अक्षर जोर करी भया...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

बावनी - गूढ निहाल बावनी , ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतराज, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१८८१, ' आदि-चांच आंख पर जाडं खग... अन्त-खरतर भद्रारक ग्तै रत्नराजगणि सीस ..., 
मु., ज्ञानसारं ग्रन्थावली, पृ. २०८ 

बावनी - गुण बावनी, उदयराज ^ भद्रसार भावहर्षी, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १६७६ 
बेरा, ' आदि-ऊँकाराय नमो अलख अवतार अपरंपर..., अन्तकह्‌ जिके भावत्नी..., 
अ, ह. अभय ग्र, बीकानेर 

बावनी - छष्पय बावनी, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ीं, 
" आदि-गुरु गुरु दिन मणि हंस... अन्त- सत सै संबत वरस त्रेपनो वखाणां...', मु, धर्मवर्ुन 
ग्रन्थावली, पृ. ३५, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३१४ 

बावनी - छष्पय बावनी , लक्ष्मीवहल्भोपाध्याय ८ लक्ष्मीकी्तिं उ०, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. खजांची संग्रह राप्रा.विःप्र., बीकानेर 

बावनी - जैनसार बावनी , रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१८०२ नापासर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बावनी - ज्ञान बावनी, हंसराज पिप्पलक, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
ऊकार रूप ध्येय गेय है न जातैँ..., अन्त-ज्ञानकों निधान सुविधान सूरि वर्द्धमान...', अ., ह. 
जयचन्द संग्रह, बीकानेर 
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बावनी - दृहा बावनी , लक्ष्मीवल्वभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर््तिं ॐ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-ऊँ अक्षर अलखगति..., अन्त-दोहा बावनी करी...', अ., ह. अभय, ग्र., 
बीकानेर, खजांची संग्रह रा.प्रा.वि.प्र., बीकानेर 
बावनी - दोहा बावनी, जिनहर्षगणि ^ शान्तिदर्षगणि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७३० 
आदि-ओम्‌ अक्षर सार है..., अन्त-सतै सै त्रीसे समे...', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ९४ 


बावनी - धर्म बावनी, धर्मवर्द्धन उ० „^ विजयह्षं उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १८बी , 
" आदि-ॐ कार उदार अगम्म अपार ..., अन्त- ज्ञानको महानिधान बावन्न वरन जान...', मुः, 
धर्मवर्धन ग्रन्थावली, पृ. १, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३१३ । 

बावनी - धीर बावनी, धीर ^ कल्याणलाभ वा., बावनी. साहित्य, राजस्थानी, १७३२ 

आदि-3 कार अपार सार संसार कहड सहु ..., अन्त-विक्रम संवछ्छर थकी सत्ते से बत्तीस 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 


बावनी - बावनी, खेतल ^ दयावह्छभ उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७४३ दहिरवास 
आदि-एक निरंजण अलख..., अन्त-संवत सतर त्रयाल...', अ., ह. अभय.ग्र., बौकानेर 


बावनी - बावनी , जिनसिंहसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
ऊँ कार अपार सिद्धि सविकारज दायक...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


बावनी - बावनी, राजलाभगणि ^ राजहर्ष, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७६२ भुजनगर, 
 आदि-ऽकार अपार नलाधौ पार... अन्त-बावन अक्षर जांणि...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


बावनी - बावनी, समर्थ ^ मतिरल, बावनी साहित्य, पंजाबी, १८वी, ' आदि- अकार जे अक्षर 
अडदा सखतर..., अन्त-अक्षर अक्षर उत्तइ सखवर...', अ. ह. आच्र्यशाखा भं. बीकानेर 

बावनी - प्रास्ताविक छष्पय बावनी , रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १८२५ तोलियासर, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४५५ 

बावनी - मनोरथमाला बावनी, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १७०८, अ. 

बावनी - मातृका बावनी ( जसराज बावनी ), जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, बावनी ` 
साहित्य, राजस्थानी, १७३८, ' आदि-ओंकार अपार जगत आधार सबे..., अन्त-संवत सर 
अटतिस मेँ मास फागुण मे...', मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ८२ 

बावनी - योग बावनी, महिमसिंह (८ मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-परमेसर गुरु चरण सरस..., अन्त-श्री शिवनिधान पाठक चरण...', 
अ., ह. बद्रीदास संग्रह कलकत्ता, विनय. प्रतिलिपि 


बावनी - लौद्रवा चिन्तामणि पार्श्वनाथ बावनी, हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दर उ०, बावनी 
साहित्य, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 
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बावनी - वैराग्य बावनी, लालचनद््रगणि ^ हीरानन्दनगणि, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१६९५, ' अन्त-खरतरगच्छपति सिंघ सूरीसर...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, केलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ७६६१ 
लावनी - शाश्रत जिन बावनी, दर्षप्रिय उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह 
अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 
बावनी - सवैया बावनी, चिदानन्द ( कपूरचन्द ) ^ चुन्नीजी, बावनी साहित्य, हिन्दी, 
२०, ' आदि-ओंकर अगम अपार प्रवचनसार..., अन्त-चिदानंद केवे अर सुणवेको सार 
एहि ...', मु., चिदानंदजी कृत सर्व संग्रह भाग-२, पृ.२से 
बावनी - सवैया बावनी, जयचन्द ^ सकलहर्ष, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १७३३ 
` जोधपुर, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 
बावनी - सवैया बावनी, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकोत्तिं उ०, बावनी साहित्य, 
राजस्थानी, १७३८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, खलजांची संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर 
बावनी - सवैया बावनी, विनयलाभोपाध्याय ( बालचन्द ) ^ विनयप्रमोदगणि, बावनी 
साहित्य, राजस्थानी, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
बावनी - सार बावनी, श्रीसारोपाध्याय ^ रल्हर्ष उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, १६८९ 
पाली, ' आदि- ओंकार अपार पार तसु कोई न लब्भीय..., अन्त-शितिमंडन क्षितितिलक सहर 
पालीपुर...', अ., ह. अनूप संस्कृत लात्रेरी बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५२७ 
बावनी - सीमन्धर बावनी, श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्ष उ०, बावनी साहित्य, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 
बीसी - विहरमान वीसी, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-मुञ्चः हियड़उ. हेजालुयउ ..., अन्त-खरतर जुगवर्‌ श्री जिनसिंह सूरीदनेरे... , मु. 
` जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १८ 
बीसी - विहरमान वीसी, जिनसागरसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १७बीं 
अन्त-सुविहित खरतर गच्छपतीए्‌...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, सेठिया लातब्रेरी, बीकानेर 


 बीसी - विहरमान वीसी, जिनहर्षगणि ८ शानतिहर्ष, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १७२७, 


^ आदि- सामि सीमंधर सांभलउजी..., अन्त-विहरमान वीसे नित वंदियै रे...', मु., जिनहर्ष 
ग्रन्थावली, पृ. ५८ 

लीसी - विहरमान वीसी, जिनहर्षगणि ^ शान्तिदर्षगणि, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १७४५, ' आदि- 
पुण्डरीकणी नगरी वखाणीयईइ..., अन्त-सारद तुञ् सुपसाउलइ...', मु, जिनहर्ष ग्रन्थावली, पु. ३४ 


बीसी - विहरमान वीसी, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज उ०, वीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१८७८ बीकानेर, ' आदि-किम मिलिये किम परचिय..., अन्त-इम वीसू जिनवर जिनराया...', 
मु., जञानसार ग्रन्थावली, पृ. १३ 
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बीसी - विहरमान वीसी, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचनदर॒ उ०, वीसी साहित्य, राजस्थानी 
१८वीं, ' आदि-श्री सीमंधर जिनवर स्वामि... अन्त-वंदो वंदो रे जिनवर विचरता..." मु 
अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

बीसी - विहरमान वीसी, राजलाभगणि ^ राजहर्षगणि, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १८वीं, 
अ 

बीसी - विहरमान वीसी, रामचनद्रगणि ^ कोर्तिंकुश्ल उ० जिनसागरीय, वीसी साहित्य, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

बीसी - विहरमान वीसी, लालचन्द्रगणि “^ हीरानन्दन उ०, वीसी साहित्य, राजस्थानी 
१६९२ पालडी, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बीसी - विहरमान वीसी, विनयचन्द्रगणि ८ ज्ञानतिलकगणि जिनसागरसूरिशाखा, वीसी 
साहित्य, राजस्थानी, १७५४ राजनगर, ' आदि- श्री सीमंधर सुन्दर साहिबा... अन्त-संप्रति 
वीस जिनेश्वर वंदउ...', मु., विनयचनद्र कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३० । 

बीसी - विहरमान वीसी, सबलसिंह श्रावक, वीसी साहित्य, राजस्थानी, १८६१ मकसूदाबाद, 
अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं. बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३३५ 

बीसी - विहरमान वीसी, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि , वीसी साहित्य, राजस्थानी, 
१६९७ अहमदाबाद, ' आदि-सीमन्धर सांभलउ..., अन्त-वीस विहरमान गाया...', मु., 
समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३० 

बीसी - विहरमान वीसी, हर्षकुशल ^ मेघविजयगणि, वीसी साहित्य, राजस्थानी, वीं, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

बुदटूढा रास, फकीरचन्द, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १८३६, ' आदि-दयाज माता वीन..., 
अन्त-संवत अटार छततीस आंणी...', अ., ह. महिमाभक्ति - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

बृहत्कल्पसूत्र अर्थ, सहजकौत्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, आगम, राजस्थानी, १७वीं, अ., 
उल्लेख स्वकृत निशीथसूत्र अर्थ 

बृहत्कल्यादि छेदग्रन् लघु भाष्यादि टिप्पण, साधुरङ्ग उ० ^ सुमतिसागर उ०, १७बीं, 
अ., उ. देवचन्द्रोपाध्याय कृत विचारसार टीका 

बृहतनमस्कार फल स्तोत्र, जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२रवी, ' आदि- 
वंदित्तुवद्धमाणं जिणेसरं..., अन्त-इय संविग्ग सिरोमणि...', अ 

बृहत्पर्युषणानिर्णय, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागरजी म०, चर्चा, हिन्दी, २०वीं, मु. 
सुमति कार्यालय, कोटा 

बृहत्पर्यषणानिर्णय-भूमिका पीठिका, जिनमणिसागरसूरिः ^ सुमतिसागरजी म०, चर्चा, 
हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति कार्यालय, कोरा 
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१९६६. 
१९६७. 


१९६८. 


१९६९. 


९७०. 


बृहत्यरयुषणानिर्णय-भूमिका पीठिका, जिनमणिसागरसूरि “ सुमतिसागरजी म०, चर्चा, 
संस्कृत अपूर्ण, २०वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

बृहद वन्दनक भाष्य, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, शरी, ' आदि- 
इच्छायबणुत्रवणा..., अन्त-एवं विणओववेओ...', मु. 

बृहत्संग्रहणी बालावबोध , गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. अनन्तनाथ ज्ञान भ॑. बम्ब 

बृहत्संग्रहणी बालावबोध , शिवनिधानोपाध्याय ^ हर्षसार वा. प्रकरण, राजस्थानी, १७ी, 
" आदि -श्रीपार्नाथं फलं... अन्त-संसारीक सर्वसुख पामे...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १२२४२ | 

वृहत्संग्रहणी स्तबक, धर्ममेरुगणि ^ चरणधर्म उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १६बवीं -१७वी, 
" आदि-नमस्कार करीने..., अन्त-तीरथ सुधा प्रवर्तओ...', अ. ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोबा १०७१७, १३२४२ 

वृहद्हरीकारकल्प विवरण , जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, मन्त्रशास्त्र, संस्कृत, ४वीं, मु., 
डायूयाभाई मोहोकमलाल, अहमदाबाद, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा १५४२ 

बेगड़गच्छ पदावली, एतिहासिक पदावली, राजस्थानी, १७७२ तक, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

बोद्धाधिकार विवरण, जिनप्रगोधसूरि ८“ जिनेश्वरसूरि दवि., नयायदर्शन, संस्कृत, १४बी, अ, 
उ. यु. खरतरगच्छ बृहद्‌ गुर्वावली, पृ. ५७ 

ब्रह्मचर्यपरिकरण , कपूरमह्छ मणिधारी जिनचनद्रसूरि राज्ये, प्रकरण, प्राकृत, १२र्वी, ' आदि- 
पउम रयणाई्‌ रदया..., अन्त- संपद्‌ गणाहिपवरो ...', मु., मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, नाहटा 

` ब्रदर्स, बीकानेर 

ब्रहाचर्यपरिकरण हिन्दी अनुवाद , जिनकवीन्द्रसागरसूरि “^ जिनहरिसागरसूरि, प्रकरण, 
हिन्दी, २१बी, मु., मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, नाहा ब्रदर्स, बीकानेर 

बरह्मसेन चौपई , दयामेरु उ० ^ कुशलकल्याणगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १८८० भावनगर 
(हैदराबाद), अ., ह. जयचन्द संग्रह, बीकानेर 

भक्तामर स्तोत्र टीका, गुणाकरसूरि ^ गुणचन्दरसूरि रुद्रपल्लीय, स्तोत्र, संस्कृत, १४२६ 


` सरस्वती पत्तन, ' आदि-पूजाज्ञानवचोऽपाया... अन्त-गिरा गुंफधात्री कवीन्देषु वाणी... ', मु., 


जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 


.भक्तापर स्तोत्र टीका, विनयसागर उ० ८ सुमतिकलश उ० पिप्पलक, स्तोत्र, संस्कृत, 


` १७वीं, अं. 
भक्तामर स्तोत्र टीका , शिवचनद्रोपाध्याय ^ जिनसिंहसूरि पिप्पलक, स्तोत्र, संस्कृत, १७ीं, 
अ., ह. खजांची संग्रह राप्रा.विप्र., बीकानेर 
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भक्तामर स्तोत्र टीका सुबोधिनी, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१६८७ पाटण, ! आदि-नत्वा जिनं सुशिष्य..., अन्त-सर्वसड्‌ ख्यायाः...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, ४०१४, अभय ग्र., बीकानेर । 

भक्तामर स्तोत्र अवचूरि, साधुकीर्तिं उ० ^ अमरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, अ. 

भक्तामर स्तोत्र बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूरतिं उॐ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १६, 
* आदि-प्रणम्य श्री महावीरं नत्वा च... अन्त-लक्ष्मी स्वयंवर वरः...', अ., ह. चारित्र 
रा प्रा.वि.प्र., बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा, १०९८८ । 

भक्तामर स्तोत्र स्तबक , गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-भक्तामरस्तवस्यावचूरिरेष विरच्यते नव्या...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

भक्तामर स्तोत्र स्तबक , रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १८११ 
कालाऊना, अ., ह. चारित्र रा्र विप्र, बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह रा.प्रावि प्र, चित्तौड ` 

भक्तामर स्तोत्र भाषा, आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, स्तोत्र, राजस्थानी; श्८वीं, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर | 

भक्तामर स्तोत्र भाषा, हेमराज ^ लबव्धिरद्क उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-आदि 
पुरुष आदि जिन... अन्त-यह गुणमाल विशाल नाथ... ', मु 

भगवती सूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, ११२८ पारण, ' आदि- 
सर्वज्ञमी धरमनन्त..., अन्त-यदुक्तमादाविह साधुयोधैः...', मु., आगमोदय समिति, सूरत 

भगवती सूत्र टीका, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आगम, संस्कृत, १७बीं, अ., ह. चम्पालाल 
बैद, भीनासर, पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 

भद्रनन्द सन्धि,राजलाभगणि ^ राजहर्ष, रस चोपई, राजस्थानी, १७२३, अ. चासि र प्रा वि प्र, बीकानेर 

भयहर ( नमिउण ) स्तोत्र अभिप्राय चन्धिका टीका , जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १३६५ साकेतपुर, ' आदि-श्रीपार््स्वामिनं...', अ., ह. विनय. संग्रह, कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ११७३६ (२), हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

भरत बाहुबली रास, भुवनकौत्तिं उ० ८ ज्ञाननन्दी ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७१ ` 
जैसलमेर, ' आदि-श्री आदीसर सामिनईइ..., अन्त-संवत सोल रसा ऋसि मासद्‌ श्रावणद्रे ..', 
अ., उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १०५० 

भरत सन्धि, पदाचन्द्र ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपरई, राजस्थानी, १८, अ 


भवदत्त भविष्यदत्त चौपई , दयातिलक वा. ^ रलजय वा., रास चौपई, राजस्थानी, १७४१ 
फतेहपुर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, चारित्र-राप्रा.वि.प्र., बीकानेर (स्वयं लिखित प्रति) 

भविष्यजिन स्तोत्र, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १३वीं, " आदि- 
नमिरदेविंदमणिमउड..., अन्त-इय भावि जिणेसर नाणदिणेसर... गा. १४, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 
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भारती स्तोत्र, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि- 
अतिनिर्मलरोचिर्मण्डल कुण्डल... गा. ९१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

भारती स्तोत्र, साधुकीरतिं उ० ^ अमरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७बवीं, " आदि-श्री 
शारदा शास्त्र सुबुद्धि... गा. ८", मु., सचित्र सरस्वती प्रासाद, प्रकाशक - सुपार््नाथ उपाश्रय 
जेन संघ, नम्बई 

भावनाकुलक, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १४वी, अ. 

भावनाप्रकाश, शिवचद्द्रोपाध्याय ^ रामविजय उ०, काव्य, संस्कृतं, १९्वी, अ., ह. बालचन्द्र 
संग्रह राप्रा.वि.प्र., चित्तौड 

भावनाविलास, लक्ष्मीवहछभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, रास चौपर्, राजस्थानी, १७२७, 
" आदि-प्रणमि चरण युग पास जिनराज जुके..., अन्त-द्विप युगल मुनि शसि वरसि...', अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

भावपदविवेचन, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम, प्रकरण, संस्कृत, १७बीं, ' अन्त- 
श्रीगुणविनयोपाध्ययर्विनिर्मितोयं भावो लेशतः...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

भावशतक विवेचनसह, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, काव्य, संस्कृत, १६४१, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

भावहर्षसूरि चौपर्ई, अनन्तहंस ^ भावहर्षसूरि, एतिहासिक रास चौपई, राजस्थानी, १७, 
अ, ह. अभय ग्र, बीकानेर 

भावारिवारण स्तोत्र ( महावीर स्तोत्र ), जिनवल्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत- 
प्राकृत, १२वीं, ' आदि-भावारिवारणनिवारणदारुणोरु..., अन्त-इत्थं ते समसंस्कृतस्तवमहं ... 


गा. ३०', मु. जिनवल्लभ ग्रन्थावली, पृ. २१४ 


भावारिवारण स्तोत्र टीका, क्षेमसुन्दरोपाध्याय ८ जिनवर्दधनसूरि पिषप्पलक, स्तोत्र, संस्कृत, 
१६वी, अ., ह. जयचनद्र संग्रह, बीकानेर 


.भावारिवारण स्तोत्र टीका, चारित्रवर्द्धन उ० ^ कल्याणराज उ० लघुखरतर, स्तोत्र, संस्कृत, 
 श्ध्वीं,अ., ह. संघ भं., पाटण 


भावारिवारण स्तोत्र टीका, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, शीं, 
 आदि-श्रेयोर्थ श्रीमहावीरं ..., अन्त-श्रीजिनराजसूरि शिष्योपाध्याय श्री जयसागरविरचिता...', 
मु., हीरालाल हंसराज जामनगर, ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९७१ 

भावारिवारण स्तोत्र अवचूरि, नरसुन्दरगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीँ (2), " आदि-श्रीवर्धमानं 

- प्रणिपत्य भक्तया...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 

भावारिवारण स्तोत्र टीका, मतिसागर, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

भावारिवारण स्तोत्र टीका, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलमूर्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, शदर्वी, 
^ अन्त-वा, रत्नमूर्तिं गणिशिष्येण वा. मेरुसुन्दर गणिना...', अ., ह. वृद्धिचन्द्र संग्रह, जैसलमेर 
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भावारिवारण स्तोत्र षालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमृत्तिं उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, 
१६वीं, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. जयपुर 

भावारिवारण स्तोत्र पादपूरतिं स्तोत्र स्वोपन्न टीकासह, पदाराजगणि ^ पुण्यसागर उ० 
स्तोत्र, संस्कृत-प्राकृत, १६७९ जैसलमेर, ' मूल क्रा आदि-वन्दे महोदयरमा. उ. श्री वरद्धमान..., 
अन्त-एवं श्रीजिनवह्भप्रभुकृत..., टीका का आदि-श्री वर्द्धमानमभिनम्य जिनं समस्या स्तोत्र. 
अन्त-श्री खरतरगणे नवांगी वृत्ति कृतां ...', मु., सुमति सदन, कोटा, सम्पादक - म° 
विनयसागर, ह ., विनय. प्रतिलिपि । । 

भाषाविचार प्रकरण स्वोपन्न अवचूरि, चारुचन्द्र ॐ० ^ भक्तिलाभ उ०, प्रकरण, प्राकृत 
१६बीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर 

भाष्यत्रय स्तबक, मतिकीत्तिं उ० ^ गुणविनयोपाध्याय, प्रकरण, राजस्थानी, १७बीं, अ., 
ह. बी.एल. इन्स्टीरयूट, दिष्टी 

भीमसेन चौपई, जिनसुन्दरसूरि बेगड़ ^ जिनसमुद्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५८ 
सवालख, अ 

भीमसेन चौपई, विद्यासागरगणि ^ सुमतिकलछयोल उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, अ., 
ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

भुवनदीपिका बालावबोध, रतनधीर ^ ज्ञानसागरगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, १८०६, अ. उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १६६८ 

भुवनदीपिका बालावबोध, लक्ष्मीविनयोपाध्याय ^ अभयमाणिक्यगणि, ज्योतिषं, 
ज्यान ८५९७, ॐ, उ; जैन कुनर काके भागः २, वृ; {४०६ 

भुवनभानुकेवली चरित्र प्राकृतगद्य, लक्ष्मीलाभ लघुखरतर, कथा, चरित्र, प्राकृत, श्वी, अ. 

भुवनभानुकेवली चरित्र अनुवाद ( लक्षमीलाभीय ), तत्वह स, चरित्र, राजस्थानी, १८०१, 
^ आदि-श्रीमदैवगुर..., अन्त-तत्वहंसेन धीमता...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ञान मन्दिर 
कोना १२३७२, १३२०२, जैनानन्द पुस्तकालय, सूरत 

भुवनानन्द चौपरई, सुमरतिधर्म ० ^ समयकीरत्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२५ 
आसनीकोट, ' आदि-चउवीसे जिनवर चरण..., अन्त-सूरि शिरोमणि वखतबली...', 
ह. दानसागर बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर | 

भूगर्भप्रकार, ठक्‌कुर फेरु ८ ठकूकुर चन्द्र, विज्ञान, प्राकृत, १४्वीं, अ. 

भृगुपुरोहित चौपड, जयरङ्घ उ० ( जैतसी ) ^ नयचन्दगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १८७२ 
लखनऊ, ' आदि- वर्धमान जिनवर चरण... अन्त-इक्ष्वाग कुल कुमद विकास करदा...', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

भूधातुवृत्ति, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म, व्याकरण, संस्कृत, १८२९ राजनगर, अ., 
ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर , विनय. प्रतिलिपि 
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भोज चरित्र चौपर्ई, हेमाणंदगणि ८ हीरकलश उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६५४ भदाणा, 
" आदि-समरिय सरसति सुगुरु पय... अन्त- विस्तर गुरु मुखि एेह चरित्र...', अ., उ. जेन 
गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. २८९, भाग-३, पृ. ७८०, विनय, प्रतिलिपि 

भोज राजा चोप, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभ उ०, रास चोप, राजस्थानी, १७२९ 
सोजत, ' आदि-श्री संखेसर पासना... अन्त-वररुचि इम चित चिंतवै...', अ., ह. विनय. 
संग्रह, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १२६७ 

भोजनविधि, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि - स्वस्ति श्री ऋद्धि 
वृद्धि सिद्धि आनंद जय... अन्त-हाथ जोर रघुपति करी...', अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 

भोसड रासो, खेतल ^ दयावह्छभगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७५७, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर, आचार्यशाखा सान भं., बीकानेर 

भोधरी ग्रहसारणी, भूधरदास ^ रङ्गव्छभ जिनसागरसूरि शाखा, ज्योतिष, राजस्थानी, १८२७, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

मङ्लकलश चौपई, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७१४, ' अन्त 

संवत सलरेसई चव्रदोतरई रे...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं 

पालीताणा, विनय. संग्रह, रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९६८५ 

मङ्गलकलश चौपई, रद्गविनयोपाध्याय ^ जिनरङ्गसूरि जिनरद्गीय, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७१४ अभर्यपुर, अ., ह. पाटोदी दिगम्बर ज्ञान भ. जयपुर 

मङ्कलकलश् चौपई, रलविमलोपाध्याय ^ कनकसागर, रास चोपई, राजस्थानी, १८२२ 
नेनातट, ' अन्त-संबत अटार बत्तीसा वरसे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

मङ्लकलश चौपई, लखपत ^ तेजसी, रास चौपई, राजस्थानी, १६९१ थट्रा, अ., ह. 
तपागच्छ ज्ञान भ., जैसलमेर 

मङ्लकलश रास, कनकसोमगणि ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६४९ 
मुलतान, ' आदि-सासण देवीय सामिणीये..., अन्त-संवत सोलहई उपरि गुण पंचास 
अ.,-हः अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 


-मङ्लवाद, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, न्याय, संस्कृत, १६५३ इलादुरग, अ 


ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर 

मङ्गलाष्टक स्तोत्र, जिनप्रभसूरि  जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि -जितभावद्विष 
सर्व... गा. ८', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

मणिधारी जिनचन्द्रसूरि छन्द, स्तुति, अपभ्रंश, १३रवी, ' आदि-अभयसूरि सिरि... गा. ८ ', मु. 
दादागुरु भुजनावली, पृ. ११५ 

मणिधारी जिनचनदरसूरि स्तोत्र, पुण्यसागरोपाध्याय ^ जिनहंससूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १७बी, 
" आदि-श्रीजिनदत्तसूरिंद... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ११५ 
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मण्डपाचल चैत्यपरिपाटी, क्षेपराजोपाध्याय ^ सोमध्वजगणि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, 
 आदि-पास जिणेसर पय नमिय..., अन्त-खेमराजगणि भणडई तेद यात्राफल पावई...', अ., 
उ. जैन गुर्जर कवि भाग-३, पृ. ५०१ 

मतिसागर मंत्री रसक मनोहर चौपड, विद्याकौर््तिं उ० ^ पुण्यतिलकगणि, रास चौपरई, 
राजस्थानी, १६७३ सरसा, ' आदि-रिषह ` नाह पणवी जु जिणंद..., अन्त- रसक मनोहर 
चौपई रे...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर । 


मत्स्योदर चौपई, पुण्यकर्तिगणि ^ हंसप्रमोद उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६८२ बीलपुर 
आदि-सोहग सुंदर सुखकरण..., अन्त-ए सम्बन्ध सुणी करी प्रम कीजै रे...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 


मत्स्योदर चौपड, लब्धोदयगणि  ज्ञानराजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०२, अ., ह 
बालचन्द्र संग्रह रा.प्रा.वि.प्र., चित्तौड 


मत्स्योदर चौपर्ह, समयमाणिक्य ^ मतिरतलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७३२ नागौर, अ., 
उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १२७९ 


मत्स्योदर रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिदर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७१८ बाडमेर 
आदि-प्रह उठी प्रणमुं सदा..., अन्त-शांतिनाथ चरित्रथी ए कर्यो...', अ., ह. सेठिया 
लाइब्रेरी बीकानेर, रा.प्राविप्र., जोधपुर 


मल्स्योदर रास, साधुकौत्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७ीं, ' अन्त- 
रच्यो रास..." अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना १३७५९ 


मथुरायात्रा स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श१४वीं, ' आदि- 
सुराचलश्रीजिति... गा. १०, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, विधि मार्ग प्रपा, पृ. १३१ 

मथुरा स्तूप स्तुति, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
श्रीदेवनिर्मितस्तूप... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, विधि मार्ग प्रपा, पृ. १३१ 

मदननरिंदचरित्र, दयासागर ^ उदयसमुद्र पिप्पलक, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १६१९ जालौर, 
अ. ह. वरदधमान-बड़ा जान भं., उदयपुर 

मदननृपति चौपड, मथुर ^ भुवनसोम उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६७२,  अन्त-मदन 
नृपति गुण गाया भावस्यु...', अ. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 

मध्याहवव्याख्यानपद्धति, हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दर उ०, ओपदेशिक कथा, संस्कृत, 
१६७२ पाटण, " आदि-स्वस्ति श्रीदायिकां सघः..., अन्त-श्रीसिद्धार्थवसुन्धरेशतनयः... 
श्लो .-६१००', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना २६९६, बडा ज्ञान भं., 
बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, सकलचन्द्रसूरि - पार्धचन्द्रगच्छ ज्ञान भं., 
खम्भात 
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मनोरमाचरित्र, वर्दधंमानसूरि ८ अभयदेवसूरि, चरित्र, प्राकृत, ११४०, आदि-भीमभव भमण 
संभंत..., अन्त-संपइ कहा समप्पद्‌ सुबोहसदेहि विरदया...', अ., ह. तेरापंथी सभा, सरदारशहर, 
भावहर्षगच्छीय भं., बालोतरा 

मयणरेहा चौपई, विनयचन्द्रगणि ८ ज्ञानतिलक उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं जयपुर, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

मयणरेहा चौपई, हर्षवह्छभगणि यु. जिनचनदरसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १६६२ महिमावती, 
' आदि-जिणवर चउवीसे नमं... अन्त-मयणरेहा संबंध वखाण्यउ...', अ. उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. ८९२, ह. अभय ग्र., बीकानेर 

मलयसुन्दरी चौपई, लब्धोदयगणि ^ ज्ञानराज उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७४२ गोगुदा, 
" अन्त-महोपाध्याय ज्ञानराज गुरु..." अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, 
बीकानेर 

महाजनवंश मुक्तावली, प° ऋद्धिसार “८ कुलनिधान उ०, इतिहास, हिन्दी, १९६०, मु., 
रामलालगणि, बीकानेर 

महातपस्वी छगनसागरजी जीवन चरित्र, जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, चरित्र, हिन्दी, 
२०वीं, मु. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. लोहावर 

महादण्डक कुलक, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १ २वीं, ' आदि-थोवागन्भय 
मणुजा सङ्खे..., अन्त-अभयदेवसूरिहि सङ्गहियं...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोना १२७९२, अभय ग्र., बीकानेर 

महाप्रभावक स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवहछभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ९२वीं, ' आदि-मम हर 
जरं... गा.३।,मु. 

महाबल मलयसुन्दरी रास, चारुचन्द्र ॐ० ^ भक्तिलाभ उ०, रास चोपई, राजस्थानी, श६रवी, 
* आदि-सरस वचन च्यु सारदा..., अन्त-इम राज महाबल मलय...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

महाबल मलयसुन्दरी रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५१ 
पारण, ' आदि-श्री शांतिसर सोलमडउ भयभंजण भगवंत..., अन्त-श्री जयतिलक सूरिश्वरु...', 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, सेदिया लाइब्रेरी, बीकानेर, बालचन्द्र संग्रह राप्रा.विःप्र., 
चित्तौड 

महाभक्ति गर्भा सर्वज्ञ विज्ञप्तिका, जिनवहछभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, 
१२वीं, ' आदि-लोयालोयविलोयण..., अन्त-इच्चाई्‌ वुच्वहं? किमेत्थ समत्थवत्थु... गा. 
२७१, मु., जिनवह्छभसूरि ग्रन्थावली, पृ. १९७, ह . हर्षचन्द्र - पार्श्वचन्द्रगच्छ भं., खम्भात, 

` पु. ४१५-४१६ 

महाविद्या, पूर्णकलशगणि ८ जिनेश्वरसृरि, मनरतन्र, संस्कृत, श्वी, अ., ह. एेलक पत्नालाल 
सरस्वती भवन, ब्यावर 


८.३ 
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२०५३. 


२०८५४. 


२०५५. 


२०५६. 
२ 0 ८७ ८ 


२०५८. 


२०५३४ 


२०६०. 


२०६९. 


२०६९. 


२०६३. 


२०६४. 


२०६५. 


महावीर चरित्र ( दुरियरय. ), जिनवह्छथसूरि ^ अभयदेवसूरि, कथा चरित्र, प्राकृत, १२वी, 
" आदि-दुरियरयसमीरं मोहपंकोहनीरं..., अन्त-एवं वीरजिणे दिणेसर... गा. ४४, मु. 
जिनवह्भसूरि ग्रनथावली, पृ. १६९१. 

महावीर चरित्र ( दुरियरय. ) टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, कथा चरित्र, ¦ 
संस्कृत, १७बीं; ' आदि-नत्वा वीर जिनेन्द्र... अन्त-श्रीजिनचनद्रगणाधिपाः..., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. सूरत । 

महावीर चरित्र ( दुरियरय. ) टीका, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, कथा चित्र, 
संस्कृत, १६वीं, ' आदि-वर्द्धयतु वर्दधमान..., अन्त-सदा वल्लभे जायतामिति... अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा २११६ 

महावीर चरित्र वार्तां ( दुरियरय. ) टीका, कमललाभ उ० ^ अभयसुन्दरोपाध्याय, कथा 
चरित्र, राजस्थानी, १७बवीं, ' आदि-नक्तवा श्री मन्महावीरं .., अन्त-इति श्री वीरस्तवस्यार्थो...', अ. 

महावीर चरित्र ( दुरियरय. ) बालावबोध, विमलरलनगणि ^ विमलकीर्तिंगणि, कथा चत्र, 
राजस्थानी, १७०२ सत्यनगर, अ., ह. खजांची संग्रह रा प्रावि प्र., बीकानेर 

महावीर चरित्र, देवभद्रसूरि ( गुणचनद्रगणि ) ^ सुमतिवाचक, कथा चरित्र, प्राकृत, ११२९, 
" पयडिय समस्य परमत्थवित्थरं..., अन्त-इयसुक्छ्ञाणा...', मु., देवचन्द लालभाई पु. फण्ड, 
सूरत । 

महावीर जीवन प्रभा, वीरपुत्र आनन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागर, कथा चरित्र, हिन्दी, 
२९वीं, मु., आनन्दसागर ज्ञान भ॑., सैलाना । 

महावीर २७ भव कथानक, रङ्गकुज्ललगणि ^ कनकसोमगणि, कथा चरित्र, राजस्थानी, 
१६७०, अ., ह. आचार्यशाखा भं., बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ७७९ ` 

महावीर २७ भव कथानक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, कथा चरित्र, संस्कृत, 
१७वीं, अ. 

महावीर २७ भव कथानक बालावबोध, रतलनिधानोपाध्याय ^ जिनचन्दरसूरि, कथा चरित्र, 
राजस्थानी, १७्वी, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ॑. बीकानेर 

महावीर रास, अभयतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि द्वि., रास चोपई, अपभ्रंश, १३०७, 
 आदि-पासनाह जिणदत्त गुरो ..., अन्त-हेम घयदंड कलसो तहि कारिउ...', अ. 

महावीर विज्ञप्ति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि-जय 
जय वीर जिणेसर देव... गा. १६१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (१७), 
विनय. प्रतिलिपि ४१६ (१९) 

महावीर विक्ञप्तिका, जिनवहछभसूरि ८ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी, ' आदि- 
सुनरवडकयवंदण..., अन्त- तुह आणारततेणं... गा. १२", मु., जिनवह्लभसूरि ग्रनथावली, पृ. २९२ 
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२०७६. 
२०७७५. 
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२०७९. 


२०८०. 


महावीर विवाहलो, कीर्तिरतलसूरि ^ जिनवर्दधनसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वी, अ. 

महावीर वीनती, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५.वीं, ' आदि-अभिनवह्‌ 
जिणमन्दिर मंडिरउ... गा. १३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१६ (१०) 

महावीर स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-नमप्राखंडलमंडल स्तुत, अन्त-अंभोजन्मविकस्वरं 
सरसतं स्वसत्करे विभ्रती... गा. ४१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, श४वीं, ' आदि-कनकरुचिशरीरं भूधराधीरधीरं... गा. ४', अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, ' आदि-क्षिप्ताभिदे दश सरा इव... गा. ४', अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तुति-समसंस्कृत प्राकृत, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि-मथितमदनदर्प्प ध्वंसिता..., 
अन्त-मदमलिनकपोलं प्रावृडम्भोदनीलं... गा. ४१, अ., अ. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, 
आगरा 

महावीर स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, " आदि-महसारविकल्प सकल्पतरो... गा. ४, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तुति, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्छभसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२, ' आदि-यदप्रिनमनादेव .. 
गा. ४, मु., पंच प्रतिक्रमण सूत्र 

महावीर स्तुति, जिनपतिसूरि ^ पणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९२वीं, ' आदि- 
सुचण्डिमाडम्बरपज्चबाण... गा. ४, अ. 


. महावीर स्तुति, देवमूरत्तिं ^ जिनेश्ररसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बवीं, ' आदि-रेखाव्याजादेकान्जे... 


गा. ४१, अ., ह. गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद 

महावीर स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-अनंतविज्ञानमतीत दोषं ..., अन्त-इदं 

` तत्वातत्तवाव्यतिकर... गा. ३२, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्म ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, ' आदि-प्रतप्तहेमप्रतिमप्रदीप..., अन्त-इति सुगुण समेतः. 
गा. १५१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-जइ्ना समणे 
भयवं..., अन्त-पयडिअ वसहि पहाणं...', मु., सिरिपयरणसंदोह 

महावीर स्तोत्र, जिनचन्दरसूरि ^ जिनप्रबोधसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि नुत वीरजिन 
नत देवमणिं..., अन्त-थुत देहि सुबुद्धिसुपुण्यशिवं शिव... गा. ७, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९२वीं, " आदि- 
सानन्दनम्रसुरकोटिकिरीरपीठ... गा. २४१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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२०८९१. 


२०८२. 


२०८३. 


२०८४. 


२०८५. 


२०८६. 


२०८७. 


२०८८. 


२०८९. 


२०९०. 


२०९१. 


(+ 


२०९३. 


| २०९४ 


०१ 


महावीर स्तोत्र, जिनपतिसुरि “८ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १३बवीं, ' आदि- 
सिद्धार्थराजनन्दन... गा. १४१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र-पादलिपरीय अवचूरि, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३८०, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

महावीर स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-असमशमनिवासं 
गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २० 

महावीर स्तोत्र-विविधछन्दनाम गर्भित, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वीं, 
^ आदि-कंसारिक्रमनिर्यदा... गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि | 

महावीर स्तोत्र-चित्रकाव्य, जिनप्रभसूरि “^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि- 
चित्रैः स्तोष्ये जिनंवीरं... गा. ३७, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

महावीर स्तोत्र-लक्षणप्रयोगमय, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- 
निस्तीर्णविस्तीर्णभवार्णवं..., अन्त-साम्राज्यमासादयेत्‌... गा. १७', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १०२०७, विनय. प्रतिलिपि 

महावीर स्तोत्र-पंच कल्याणकमय, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, 
` आदि-पराक्रमेणैव पराजितोयं... गा. ३६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि | 

महावीर स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-विश्श्रीधुरच्छिदे.. 
गा. २११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि । 

महावीर स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ८ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वी, " आदि- 
श्रीवरदधमानपरिपूरित... गा. १३१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ~ 

महावीर स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि-श्रीवर्दधमानः 
सुखवृद्धयेस्तु... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि । 

महावीर स्तोत्र-पञ्चवर्गपरिहारमय, जिनप्रभसूरि “^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, 
 आदि-स्वःश्रेयसरसीरुह ... गा. २६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

महावीर स्तोत्र-निर्वाणकल्याणक, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, 
` आदि-श्रीसिद्धार्थनरेनद्रवंश... गा. १९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

महावीर स्तोत्र-सत्यपुर मण्डन, जिनवरदधनसूरि पिपलक ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१५वीं, ' आदि-श्रीसत्यसत्यपुरपत्तन... गा. २४१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रा.वि प्र, जोधपुर 

महावीर स्तोत्र-श्लेषालद्धार सावचूरि, जिनवर्दनसूरि पिप्पलक ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र 
संस्कृत, १५वीं, ' गा. २४१, अ., ह. धरणेन््रसूरि संग्रह, जयपुर 

महावीर स्तोत्र, जिनहितसूरि लघुखरतर “^ जिनमेरुसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, वीं, ' आदि- 
विकचकमनीयतपनीय... गा. ९", अ. 
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महावीर स्तोत्र-निरोष्ठ्याक्षर, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १९४ीं, ' आदि- 
ईले रसातलरसा त्रिदशालयेश... अन्त-एवं नव्यै निरोष्ठयाक्षररचितैः... गा. १७, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर विक्ञप्तिका, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- प्रणम्य 
सम्यक्चरणारविंदं..., अन्त-इत्थं सर्वसुरासुरे धरोशिरः... गा. ३३, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र-भीमपह्ी, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि- 
श्रीसीमभीम नृप पलिमतलिकायां..., अन्त-श्रीमद्धीमपुरे श्रुतिवरं श्रीमंडलीकेश्वर... गा. २४, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र-व्याकरणसंज्ञा, धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८ीं, 
 आदि-यस्तीर्थराज त्रिशलात्मज..., अन्त-यावल्सन्तौ दिविपुष्पदन्तौ... श्लो .-१५, मु., 
धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. ३५८ 

महावीर स्तोत्र-समस्यामय, धर्मवर्द्धुन उ० ^ विजयहर्षं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
श्रीमद्वीर तथा प्रसीद..., अन्त- नृतो नूतन नूतन... गा. १२", मु., धर्मवर्दधन ग्रनथावली, पृ. ३८१ 

महावीर स्तोत्र, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३, ' आदि सुवृत्तं सकलं 
सौम्यं... गा. ८", अ, ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर, विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान 
मन्दिर, आगस 

महावीर स्तोत्र, पूर्णभद्रगणि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' अन्त-इत्यचित्यप्रभावा... 
गा. ८', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५रवीं, ' आदि- 
वर्दधमानमतिमानसम्पदं... गा. ८', अ. 

महावीर स्तोत्र-बहुविध छन्द, राजशोखराचार्य ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि- 
नायकुलमेयंकं सीहंकं पंचबाण..., अन्त-सौवीर जिणवक् कप्पतरवरु भविय... गा. ३५१, 
अ.,.ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, महिमाभक्ति-नडा ज्ञान भं., नीकानेर 

महावीर स्तोत्र-भद्रेश्चर मण्डन, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- 
षट्कल्याणकमर्हतो... गा. ५, मु., लन्धि कृतिसन्दोह, पृ. ५३, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑. बम्ब 

महावीर स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि- 
सानंदनप्रसुरकोरिकिरीटपीठ..., अन्त-इत्थं श्रीत्रशलेयत्रिभुवन... गा. २४, अ., ह. विजय 
धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

महावीर स्तोत्र-दण्डक छन्द, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ! आदि- 
श्रीसिद्धार्थमहानरेनद्रनन्दनं..., अन्त-कुपथमथनदुर्ललितदलित... गा. ८ ', अ., ह . हर्षचन्द्रसूरि- 
पार््चन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४३८-४३९ 
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महावीर स्तोत्र-वबृहद्‌, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' आदि- 
जयति वीरजिनो जगताद्गज... गा. १४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२२ ,, 

महावीर स्तोत्र टीका, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दन, स्तोत्र, संस्कृत, १६६८, अ., ह. कान्तिविजय 
संग्रह, बडौदा 

महावीर स्तोत्र पंचवर्गपरिहार, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ चारित्रोदयगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं 

आदि-श्रेयःशालः सह :शाली..., अन्त-एवं महावीर जिनेश पञ्च... ८', मु. 

स्तोत्ररत्नाकरद्वितीय-भाग सटीक, ह. कान्तिविजय संग्रह, बडौदा । 

महावीर स्तोत्र-पंचवर्गपरिहार स्वोपन्न टीकासह, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ चारित्रोदयगणि 
स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' अन्त-एवमित्यादि कण्ठय्‌...', मु., स्तोत्ररत्नाकरद्वितीयभाग सटीक 
ह. कान्तिविजय संग्रह, बडौदा 

महाशतक श्रावक सन्धि, धर्मप्रमोदगणि ^ कल्याणधीर उ०, रास चौपर्, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-नगर पवर राजगृह भलउ..., अन्त-जिम संबंध सुपरि ए. भाखियउ...', अ, 
ह. अभय ग्र., बीकानेर ` ` 

महीपाल चरित्र चौपर्ह, कमलकीर्तिगणि ^ कल्याणलाभगणि, रास चोपई, राजस्थानी 

६७६ हाजी खानदेरा, अ. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ९८४ 

मांकड रास, कौर्तिसुन्दर ( कान्हजी ) ^ धर्मवर्द्ध॑न उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १४५७ 
मेडता, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १४०५ 

माताजी री वचनिका, जयचन्द ^ चतुरभुज, राजस्थानी, १७७६ कुचेरा, मु., परम्परा अंक 
२० राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी 

मातृकाक्षर धर्मोपदेश स्वोपन्ञ टीका, लक्ष्मीवल्भोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, काव्य, 
संस्कृत, १७४५, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ११४४ 

मातृकाप्रथमाक्षरदोधक, पृथ्वीचनद्र ^ अभयदेवसूरि रुद्रपल्ठीय, काव्य, अपभ्रंश, श्वी 
 आदि-अप्पइ अप्पउ बुङ्खि करि... अन्त-रुदपल्हि गच्छह तिलय...', अ., उ. जेन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. १४७ 

मातृकाश्लोकमाला, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, काव्य, संस्कृत, १६५५ 
बीकानेर, ' आदि- श्रीशानत प्रणिपत्य निम्यमनधं..., अन्त-श्रीमद्धिक्रमनगरे प्रवरे..." अ, ह 
पुण्यविजयजी संग्रह, अहमदाबाद, मु. अनुसंधान अंक २६, अहमदाबाद 

माधवनिदान ज्वराधिकार टीका, कर्मचन्द्र ^ चौथजी, आयुर्वेद, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. 
हीराचनद्रसूरि संग्रह, बनारस 

माधवनिदान स्तबक, ज्ञानमेरुगणि ^ महिमसुन्दरगणि, आयुर्वेद, राजस्थानी, १७बवीं, अ., 
ह. दानसागर-बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 
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माधवानल कामकंदला रास, कुशललाभ उ० ८ अभयधर्म उ०, रास चोपई, राजस्थानी, 
१६१६ जैसलमेर, ' आदि-देव सरसति देव सरसति सुमति..., अन्त-कुशललाभ वाचक 
कहई... ६६३ ', मु., आनन्द काव्य महोदधि भाग-७ 

मानतुङ्क प्रसाद २४ जिन स्तव, जिनपदयसूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत, प्राकृत, १४, 
 आदि-जगमण्डणु गुणपवरं ... गा. २६१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

मानतुङ्क मानवती चौपट, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७२७, 
" आदि-प्रणमुं माता सरसति..., अन्त- संवत सते सतावीसे ...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
चारित्र रा्रावि.प्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

मानतुङ्क मानवती चोप, जिनसुन्दरसूरि बेगड़ ^ जिनसमुद्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७५० मरुधर, अ., ह. जैनरत्न पुस्तकालय, जोधपुर 

मानतुङ्क मानवती रास, पुण्यविलासगणि ^ पुण्यचनद्रगणि, रास चौपड, राजस्थानी, १७८० 
लूणकरणसर, " आदि-नमुं सदा नितमेव..., अन्त-सत्य वचन फल तुमे जोइज्यो...', अ., ह. 
विनयचन्द ज्ञान भं. जयपुर्‌ 

मानमनोहर, कल्याणचन्द्रगणि ^ कीर्तिरलसूरि, काव्य, संस्कृत, १५१२, अ. 

मालापिगल, ानसारोपाध्याय ८ रत्राज उ०, छन्द शास्त्र, राजस्थानी, १८७६ बीकानेर, ' आदि- 
श्री अरिहंत सुसिद्ध पद... अन्त-परि समाप ग्रन्थ भई... मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. २४७ 

मुनिपति चोप, धर्ममन्दिर वा. ^ दयाकुशल वा., रास चौपई, राजस्थानी, १७२५ पारण, 
^ आदि श्री संखेश्वर सुखकर... अन्त- चोपाई कधी चृपसुं...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

मुनिपति चोप, नयरङ् वा. ^ गुणशेखर वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६१५, अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर 

मुनिपति चौपड, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६१८ बीकानेर, 
 आदि-जिन चउवीस पय नमी... अन्त-वीर जिणेसर तित्थवई...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोना ८१६, राप्रा वि प्र, जयपुर 

मुनिमालिका ( साधुवंदना ), चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६३६ 
रिणी, ' आदि- रिषभ प्रमुख जिन पायजुग..., अन्त-संवत सोल छतीस ए...', अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

मुनिमालिका, पुण्यसागरोपाध्याय ^ जिनहंससूरि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

मुनिसुव्रतचरित्र महाकाव्य, पदाप्रभसूरि ^ विनुधप्रभसूरि अभयदेवसूरि सन्तानिय, महाकाव्य, 
संस्कृत, १२९४, ' आदि-परमेष्ठी चतुर्वक््रः..., अन्त-पूर्व चनद्रकुले बभूव विपुले..." अ 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर २५६ 
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मुनिसुव्रत जिनस्तव, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि निर्माय 
निर्माय गुणद्धि... गा. ३०, अ. ह. विनय. प्रतिलिपि 
मुहूर्तमणिमाला, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, ज्योतिष, संस्कृत, १८०१ बालोतरा, अ 


मू मांखण कथा, अमरविजयगणि ^ उदयतिलक, कथा चरित्र, राजस्थानी, १७७५ राहसर, 
" आदि-वंदु वीर वागेसरी..., अन्त-सुमति सायर मुनि शशि समे...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


मूत्रलक्षण, हंसराज पिप्पलक , आयुर्वेद, संस्कृत, १८बीं, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 

मूर्खसोलही, लाभवर्द्धनगणि ८ शान्तिहर्षगणि, सुभाषित, राजस्थानी, श्८वीं, अ. .. 

मूर्तिमण्डनप्रकाश, सुमतिमण्डन उ० ८ धर्मानिन्द उ०, चर्चा, हिन्दी, २ण्वी, अ., ह 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १०९ 

मूलदेव चौपड, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६७२३ सांगानेर 

आदि-पणमिय पदमप्रभ धणी..., अन्त-तिणि जाणी प्राणी परम...', अ., ह. मुकनजी 

संग्रह, बीकानेर 

मूलदेव चौपई, रामचन्द्रगणि ८ पद्मरङ्कगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७११ नवहर, अ., उ. 
जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १२९६, अ., ह. बी. एल. इन्स्टीट्‌यूट, दिष्टी 

मूलराजगुणवर्णनसमुद्रवद्धकाव्य, शिवचनद्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, काव्य, संस्कृत, 
१८६१ जैसलमेर, अ., ह. बालचन्द्र संग्रह रा.प्रा.वि प्र, चित्तोड ३९२ 

मृगध्वज चौपट, पदाकुमार ८ पूर्णचन्द्र उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि--पणमिय श्री 
गायेम गणहर..., अन्त-मृगध्वज मुनि तणउ चर्वर...', अ., ह. मुकनचन्दजी संग्रह, बीकानेर 

मृगांक पद्मावती चोप, धर्मकीर्तिगणि ^ धर्मनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६९१ 
सोवनगिरी, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

मृगांक लेखा चौपई, भानुचन्द्र, रास चौपरई, राजस्थानी, १६६३ जौनपुर, अ., ह. दिगम्बर भ॑., 
अजमेर 

मृगांक लेखा चौपड, लखपत ८ तेजसी कूकड़ चोपड़ा, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १६९४, 
अ., ह. तपागच्छ जान भं., जैसलमेर 

मृगांक लेखा चौपई, सुमतिधर्म उ० ^ श्रीसोम उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
रिद्धि-सिद्धि सिव सुख करण...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

मृगांक लेखा रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७४८ पाटण, 
आदि-जिनवर हितकर सदा... अन्त-सतर अडतालीसमे...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १३७६५, उ. जैन गुर्जर कवि भाग-२, पृ. ९९ 

मृगापुत्र चौपड, श्रीसारोपाध्याय ^ रलनहर्ष, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १६७७ बीकानेर, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 
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मृगापुत्र सन्धि, कल्याणतिलक उ० ^ जिनसमुद्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १५५० 
महिमनगर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, रा प्रा.वि.प्र., जयपुर्‌ ७०९४, ७१०८ 

मृगापुत्र सन्धि, लक्ष्मीप्रभोपाध्याय ^ कनकसोमगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६७७ मुलतान, 
अ., ह. खजांची संग्रह राप्राविःप्र., बीकानेर 


मृगापुत्र सन्धि, शान्तिहर्षगणि ^ श्रीसोम वाचक , रास चौपई, राजस्थानी, १७१५ सांचोर, 
" आदि-परतख प्रणमुं वीर जिणंद..., अन्त-श्री सोमवाचक सीस इणि परि...', अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, केैलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा ९८२७ 

मृगापुत्र सन्धि, सुमतिकल्यूल उ० ^ यु. जिनचन्दरसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६३ 
महिमनगर, अ., ह. अभय ग्र., नीकानेर 

मृगावती चौपई, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १६६८ 
मुलतान, ' आदि-समरु सरसति.-., अन्त-बारमी ढाल खंडही जाणी... ३', अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि, कैलाससागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोबा १२३८१ 

मेघकुमार चरित्र संधि, ऋषभदास ^ श्रीकल्याण, रास चौपई, राजस्थानी, १७६४ गगडाणा, 
^ आदि-स्वस्ति श्री वर सुखकर ..., अन्त- सुखकारी तिन साधु मुनीस... गा. १४९१, अ., ह. 
जेन भवन, कलकत्ता 

मेधकुमार चौढालिया, अमरविजयगणि ८ उदयतिलक गणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७७४ 
भगसेऊ, ' आदि-परमातम पद प्रणम के..., अन्त-संवत सते से चोहत ...', अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

मेघकुमार चोढालिया, कवि कनक, रास चौपई, राजस्थानी, १६वीं, ' आदिदेश मगधमांहि 
जाणीये..., अन्त-ते मुनिवर मेघकुमार...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, 
बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, रा ्रा.वि.प्र, जोधपुर ३१२२५ 


.मेघकुमार चौढालिया, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चोपर्ई, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 


श्री जिनवरनां चरण नमी करी..., अन्त-एेकण भवने आंतरे...', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ५०८ 

मेधकुमार चौपाई, जिनचनद्रसूरि ^ जिनरङ्सूरि जिनरङ्खीय, रास चौपई, राजस्थानी, १७२७, 
^ आदि-ऊँकार स्वरूपमय,.., अन्त-सोभागी गुण आगलो ये...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-३, पृ. १२५८ ` 

मेघकुमार चौपाई, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्यपक्षीय, रास चोपई, राजस्थानी, १६८६ 
पीपा, " अन्त-संवत सोलइसय छयासीयदुरे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. 
५४६ । 

मेघकुमार रास, कनकसोमगणि ८ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, अ. 
ह. विनय. प्रतिलिपि 
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मेघदूत टीका, क्षेमहंसगणि ८ जिनभद्रसूरि, काव्य, संस्कृत, १५वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
मेघदूत टीका पंजिका, गुणरत्नोपाध्याय ^ विनयसमुद्र उ०, काव्य, संस्कृत, १७ीं, अः, ह. 
मोहनलालजी म. भं., सूरत । 
मेघदूत टीका, चासि्रिवद्धंन उॐ० ^ कल्याणराज उ०, काव्य, संस्कृत, श९६वीं, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 
मेघदूत टीका, महिमसिंह ( पानसिंह ) ^ शिवनिधानोपाध्याय, काव्य, संस्कृत, ९१६९३, 
अ., ह. चारित्र राप्रावि.प्र., बीकानेर 
मेघदूत टीका, विनयचनद्रगणि ^ समयमूर्तिं वा. सागरचनद्र शाखा, काव्य, संस्कृत, १६६४ 
राडद्रह, अ 
मेघदूत टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, काव्य, संस्कृत, १७वी, अ., ह 
विशैशरानन्द शोध संस्थान, होशियारपुर 
मेघदूत टीका, सुमतिविजय उ० ^ विनयमेरु उ०, काव्य, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. भांडारक 
ओरियन्टल इन्स्टीट्‌यूट, पूना 
मेघदूत अवचूरि, कनककौत्तिं उॐ० ^ जयमन्दिरिगणि, काव्य, संस्कृत, १७, अ., ह 
विनय. प्रतिलिपि, चारित्र राप्राविप्र., बीकानेर | 
मेघदूत प्रथमपद्यस्य त्रयोऽर्थ, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद््रगणि, काव्य, संस्कृत, 
१७वीं, ' आदि-श्रीकालिदासकृतमेघदूतकाव्यप्रथमवृत्तस्य... मूलार्थमपहाय व्याख्या क्रियते... 
अन्त-कश्चित्कान्तेति काव्यस्य...', मु. अनुसंधान अंक ३२, अहमदाबाद 
मेघमाला चौपई , सूरचन्दरोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, वर्षा विज्ञान, प्राकृत-राजस्थानी, १७बीं 
आदि-तियसिंद नरिन्द नयं ..., अन्त-सूरचन्द इणिभणडई धमरई्‌.सम्पद गेह..." अ., ह. 
सागरचन्दसूरि- पार्धचन्द्रगच्छ ज्ञान भं., खम्भात, जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
मेतार्य ऋषि चौपट, उदयहरषं ^ हीरराज, रास चोप, राजस्थानी, १७०८ भटनेर, ' अन्त-जे 
नरनारी भावसुं रे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
मेतार्य ऋषि चौपड, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, श६वीं, अ., 
ह. कान्तिसागरजी संग्रह 
मेतार्य ऋषि चौपई, महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
६७० पुष्कर, ' आदि-विदुर लोक सुखदायिनी... अन्त-जे साधु गुण मनि सांभली...', 
उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ६९४, १५०८ 
मेतार्यं मुनि चौपई, अमरविजयगणि ^ उदयतिलक उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७८६ 
सरसा, अ., ह. जयचन्द संग्रह, बीकानेर 
मोती कपासिया छन्द, श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्ष उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १६८९ 
फलदी, ' आदि-सुंदर रूप सोहामणो..., अन्त- संप हुओ मोती कपारिये...', अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 
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मोती कपासिया संवाद, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६३२ 
नागौर, ' आदि-समरिय सरसहि हू कहिस्‌ं..., अन्त-इम जाणी अभिमान थी...', अ., ह. 
अनुप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 

मोहजीतचरित्र, क्षेपसागर ^ पूर्णसागर, चरित्र, संस्कृत, १९३९ कोटा, ' आदि-प्रणम्य वीरं 
निजमानसेहि..., अन्त-नवाधिकरत्रिशति वीरवत्सरे ..., मु 

मोहनमुनि अष्टक, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, २०वीं रश्व, ' आदि- 
यस्तीर्थकृत्खरतरामल... गा. ९", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ६२, जिनदत्तसूरि ञान भं. बम्बई 

मोहनमुनि अष्टक, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, २०वीं-२१वी, " आदि- 
सुयशस्वियशोमुनिहर्षमुनि... गा. ९", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ६४, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑ 
बम्ब 

मोहनमुनि चरित, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, काव्य, संस्कृत, २०१५, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., माण्डवी 

मोहनमुनि चरित महाकाव्यम्‌, रमापति मिश्र, महाकाव्य, संस्कृत, र्वी, मु. 

मोहविवेक रास ( प्रबोधचिन्तामणि रास ), धर्ममन्दिर वा. ^ दयाकुशल उ०, रास चौपई, 

राजस्थानी, १७४१ मुलतान, ' आदि-चिदानंद चित चाहसुं..., अन्त- प्रबोध चिन्तामणि ग्रन्थ 
प्रसिद्धो...', अ. अभय ग्र, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

मोहविवेक रास, सुमतिरङ वा. ^ चनद्रकौर्तिगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७३४ मुलतान, 
" अन्त-वेद राम मुनि ससिसमे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

मोन एकादशी चौपई, आनन्दनिधान उ० ^ मरतिवर्द्धनगणि आद्यपक्षीय, रास चोपई, 
राजस्थानी, १७२७ जोधपुर, अ., ह. जयचन्द संग्रह, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

मोन एकादशी चौ, आलमचन्द ^ आसकरण, रास चोपई, राजस्थानी, १८१४ मकसुदाबाद, 

 " आदि-च्यार तिर्थकर सासता..., अन्त-इणपर साध तणा गुण गाया...', अ., ह. अभय ग्र., 

. बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, रा प्रावि प्र, जोधपुर २८८९५ 

मौन एकादशी चौपट, कनकमू्ति ( कान्हजी ) ^ गजानन्द, रास चौपई, राजस्थानी, ९१७६५ 

 , जैसलमेर, ' आदि-केवल ज्ञान दिवाकर... अन्त-गच्छनायक श्रीजिनसुखसूरिनों...', अ 
ह. अभय ग्र., बीकानेर | 

मोन एकादशी स्तुति सटीक, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधरमं, स्तुति, संस्कृत, ' मूलादि 

श्री भाग्नेमिर्बभाषे..., अन्त-नयस्तपादाम्बिकाख्या...., ' आदि टीका-श्रियं भजतीतिमु...', अ 


` ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ८७८० 


मोन एकादशी स्तुति, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तुति, संस्कृत, २०वीं-२१वीं, ' आदि- 
श्रीमहर््रतजन्म-केवलवरज्ञानानि... ४", मु., ह. लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ४४, ह. जिनदत्तसूरि 
ज्ञान भं., बम्बई 
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यतिश्राद्धालोचन, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विधि, संस्कृत, श्ण्वीं, अ., ह. सुराणा 
लाइब्रेरी, चूरू 

यत्याराधना, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, विधि, संस्कृत, १६८५ रिणी, " अन्त- 
बाणाष्ट रसे भोमाब्दो...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा 

यशोधरचरित्र, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १८३९ जेसलमेर, 
" आदि-सकलसुरनरेनदरश्रेणी ..., अन्त-श्रीमत्तीर्थापति जगत्रयमतः...', अ., ह. केलाशसागरसूरि, 
कोना १२३५२, विनय. प्रतिलिपि 

यज्ञोधर रास, जयनिधानोपाध्याय ^ राजचन्द्र वा., रास चौपई, राजस्थानी, १६४३,  अन्त- 
खरतरगच्छि जिनचन्द्रसूरिद...', अ., ह. अभय ग्र., बीक्रानेर, धरणेन््रसूरि संग्रह, जयपुर्‌, 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

यञ्ञोधर रास, जिनहर्षगणि ^ श्ञान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४७ पाटण, अ., उ 
जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ११५७ 

यशोधर रास, विमलकोर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, रास चोपरई, राजस्थानी, १६६५ अमरसर,. 
" आदि-पणमिय पास जिणेसरु..., अन्त-खरतरगच्छ महिमानिलौ...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. ९०८ । 

यशोधर सम्बन्ध, सहजकोर्तिंगणि ^ हेमनन्दनगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
धरणेन्दसूरि संग्रह, जयपुर, अभय ग्र., बीकानेर 

यात्रा स्तवः, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' आदि-तीर्थयात्राप्रचलित. 
अन्त-इत्थं सूरि जिनेश्वरेण विनुताः...', मु., सिरिपयरणसंदोह , 

यामाता पद्यस्य व्याख्या-अर्थपञ्चकम्‌, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, काव्य 
संस्कृत, १७वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या 
मन्दिर, अहमदाबाद 

यामिनी भानु मृगावती चौपई, चन्द्रकीर्तिगणि ^ हर्षकल्मलूल वा., रास चोपई, राजस्थानी, 
१६८९ बाड़मेर, ' अन्त-कथाकोसथी में कहु रे...', अ., ह. पूरणचन्द नाहर संग्रह, कलकत्ता ` 

युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि अष्टक-कपाटलोह्युखलाष्टक , समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््र- 
गणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, ' आदि श्रीजिनचनद्रसूरीणां ... गा. ८ ', मु., दादागुरु भजनावली, 
पु. ४०३ 

युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि निर्वाण रास, समयप्रमोदगणि ^ ज्ञानविलासगणि, एेतिहासिक 
रास, राजस्थानी, १७बवीं, ' आदि-गुणनिधान गुरु पाय नमि... अन्त-युगवर गुरु गुण गावंता 
हो... गा. ६९", मु. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ७९ 

युगप्रधान जिनचनद्रसूरि रास, समयराजोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि , एतिहासिक रास, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-श्री जिन सासण... गा. ३९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४०९ 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि रास, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्ष॑प्रभ उ० , एेतिहासिक रास, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सकल सदाफल सेवियइ..., अन्त-शसि गच्छ मण्डण दुरियखंडण...', अ. 
ह. राप्रा.वि.प्र., जयपुर, विनय. प्रतिलिपि 

युगादिदेव स्तोत्र, अभयतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४्वी, ' आदि- 
प्रह्ीभवत््िदशनाथकिरीटकोरि..., अन्त-श्रीपुण्डरीकगणभृद मुखसिद्ध... गा. ८, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

युगादिदेव स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, पारसी, १४ीं, ' आदि-अष्लाल्लाहि ... 
गा. १११, ह. विनय. प्रतिलिपि, मु., जेन साहित्य संशोधक, खण्ड-३ अंक १ 

युगादिदेव स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि- अस्तु 
श्रीनाभिभूर्दवो... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. १७ 

युगादिदेव स्तोत्र-अष्टभाषामय, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, अष्टभाषा, १४वीं, 
` आदि-निरवधिरुचिरसानं... गा. ४०, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

युगादिदेव स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- मेरौ दुग्धपयोधि 
वा... गा. ३३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

युगादिदेव स्तोत्र-षट्‌पत्तनालङ्करण, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन््रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४, 
" आदि-थुणिसु छव्वटुणे पटणे..., अन्त-इय थुणिय गुणतणुतरुणपह... गा. २७, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी सान मन्दिर, आगरा 

युगादिदेव स्तोत्र-देवराजपुर, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, समसंस्कृत- प्राकृत, 
१४वीं, ' आदि-महिलामणि मरुदेवी... अन्त-इत्येवं समसंस्कृतैः स्तवगुणा... गा. २४१, अ., 
ह. विजय धर्मलक््मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

युगादिदेव स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि-मेरुसार 
मरुदेविकाङ्गभू... गा. ७, अ. 

युगादिदेव स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९४वीं, " आदि- 

` विमलश्ञेलशिरोमुकुटायितं..., अन्त-इत्थं देवनृदेवदेवपतिभिश्चित्तांतर... गा. २७, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ञान मन्दिर, आगरा 


युगादि देशना हिन्दी अनुवाद, विनयश्री ८ हु्छसश्री, कथा चरित्र, हिन्दी, रण्वं, मु. 
पुण्यश्री स्मारक ग्रन्थमाला, जयपुर 


-युगप्रधान चतुष्पदिका, ठक्कुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठ. चन्द्र, गुर्वावली, अपभ्रंश, १३४७ 


कन्नाणा, मु., राशप्रावि.प्र., जोधपुर 


युवराज चौपट, शोभाचन्र ^ विनयकौर्तिं आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, १८२२ मेडता, अ., 
ह. कोटी भं. जोधपुर 
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२९२२. 


२२२४. 


५१५५ 
२९२६. 
९९२९७. 


२२२८. 


२२९९. 


२२२०. 


योगचिन्तामणि बालावबोध, रतलजय उ० ^ रत्नराजगणि, आयुवेद, राजस्थानी, १ ८्वीं, अ, 
ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीटयूट, पूना 

योगशास्त्र बालावबोध, मेरु सुन्दरोपाध्याय ^ रलतनमूर्तिं उ०, योग, राजस्थानी, १५० ४. 
श्रीमेरुसुंदरोपाध्यायविरचिते योगशास्त्रनालावबोध...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोना १२१७३, महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर ` 

योगशगास्त्रभाषा चौपई, सुमतिररङ्गगणि ^ चन्द्रकीर्तिगणि, रास चोप, राजस्थानी, १७२०, 
अ., ह. कृपाचन्दसूरि भ॑., बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३,पृ. १२१५ 

योगशास्त्र स्तबक , शिवनिधानोपाध्याय “ दर्षसार वा., रास चोप, राजस्थानी, १७बीं, अ., 
ह. तपागच्छ सान भं., जैसलमेर । 

योगिनी स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्छभसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, अ. 

रघुवंश महाकाव्य टीका, क्षेपहंसगणि ^ क्षेमकोर्तिं उ०, काव्य, संस्कृत, श६वीं, अ., ह. 
केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४७५४, रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर 

रघुवंश महाकाव्य टीका सुबोधिनी, गुणरत्नोपाध्याय ^ विनयसमुद्र उ०, महाकाव्य, संस्कृत, 
१६६७ जोधपुर, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ५२५५ 

रघुवंश महाकाव्य टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम, महाकाव्य, संस्कृत, १ ६४६ बीकानेर, 
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नापासर, अ., ह. जयचन्द संग्रह, बीकानेर 
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२२८०. 


२२८१. 
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रात्रिभोजन चौपहु, कमलहर्षं ^ मानविजय, रास चौपई, राजस्थानी, १७५० लूणकरणसर, 
" आदि-श्री वरधमान जिण वंदिये..., अन्त-रात्रे भोजन टालो भवियणरे ...', अ., ह. सेठिया 
लाइब्रेरी, बीकानेर 

रात्रिभोजन चौपई, जिनहर्षगणि „^ शान्तहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५९ पाटण, | 
" आदि- श्री संशेश्वर पास..., अन्त-निधि पाण्डव भक्ष संवत्सरे...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
जान मन्दिर, कोबा ४०६५, बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

रात्रिभोजन चौपई, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय “^ लक्ष्मीकोर्तिं उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १७२८. 
बीकानेर, ' आदि-वरधमान जिणवर तणा... अन्त-जिनकुशलसूरि गुरु राजी..." अ., ह 
अभय ग्र., बीकानेर, सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर 

रात्रिभोजन चौपड, श्रीसुन्दरगणि ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह 
सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

रात्रिभोजन चौपड, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्य. रास चौपई, .राजस्थानी, १७२३ 
जयतारण, ' आदि-सुबुद्धि लबधि नवनिधि..., अन्त-रत्रिभोजन दोष दिखाया...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, छत्तीबाई उपाश्रय संग्रह, बीकानेर । 

रामकृष्ण चौपई, लावण्यकीर्तिंगणि ^ ज्ञानविशालगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १६७७ 
बीकानेर, ! आदि-जगत आदेकर जगतगुरु..., अन्त-सोहम सांमी परंपरा...', अ., ह 
अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 
विनय. प्रतिलिपि - 

रामविनोद वैद्यक, रामचन्द्रगणि ^ पदारङ्गगणि, आयुर्वेद, राजस्थानी, १७२० सक्कौनगर, 
^ आदि- सिद्धि बुद्धि दायक सलहीयै..., अन्त-कोटि गच्छ खरतर परधान...', अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना २६९४ 

रामायण चौपई, विद्याकुरञल-चारित्रधर्म ^ आनन्दनिधान आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, 
१७९१ लूणकरणसर, अ., ह. तपागच्छ ज्ञान भं. जैसलमेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

रामे अष्टादशार्थाः, धर्मवर्द्धुन उ० “८ विजयहर्ष उ०, काव्य, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-त्वं ; 
संबोधय कामकेशवनिधि...', मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २८३ 

रिपुमर्दन भुवनानन्दरास, ज्ञानसुन्दर ^ अभयवर्द्धन, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १७०८, अ., ह. 
सुराणा लायब्रेरी, चूरू 

रिपुमर्दन भुवनानन्दरास, लब्धिकल्ूल उ० ^ कुशलकल्लोलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६४९ पालनपुर, ' आदि-आदि जिणेसर आदि कर... अन्त-पामी संघ तणडउ आदेस..., 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, अभय ग्र., बीकानेर 
रुक्मिणी चरित्र, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चरित्र, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह 
अभय ग्र., बीकानेर 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 


२९८२. 
२२८४. 
२२८५. 
२२८६. 
२२८७. 


२२८८. 


२९८९. 
9 


२९९१. 
२२९२. 


२९९३. 


२२९४, 


२२९५. 


२२९६. 


रुक्मिणी चरित्र चौपड, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चोपई, राजस्थानी, १८वीं 
जैसलमेर, अ. 
रुधरास, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, रास चोपई, राजस्थानी, १८वीं, अ. 
रुचादिगणवृत्तिः, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, व्याकरण, संस्कृत, १३७९, ' आदि- कर्तरि 
रुचादि..., अन्त-गणयुगलवृत्तिः...', अ., ह. ञान भं., लीबडी, अभय ग्र, बीकानेर, राप्रावि प्र 
जोधपुर 
रूपकमाला, पुण्यनन्दीगणि ^ समयभक्तिगणि, रास चोपईं ?, अपभ्रंश, १६वीं, ' अन्त 
सबल शील महिमा निलउ... गा. ३२, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 
रूपकमाला टीका, चारित्रसिंहगणि “^ मतिभद्रगणि, रास चोप 2, संस्कृत, १६४३, अ., ह. 
बी. एल. इन्स्टीरयूट ओंफ, दिही, गधैया संग्रह, सरदारशहर 
रूपकमाला अवचूरि, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चौपई >, संस्कृत, 
१६६३ बीकानेर, ' अन्त-बृहत्खरतरेगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरयः...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर । 
रूपकमाला बालावबोध, रत्नरङ्खोपाध्याय, रास चोपई, राजस्थानी, १५८२, ' अन्त-श्रीपुण्यनदु 
पाध्यायेन...', अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
रूपसेन राज चतुष्पदी, लालचनद्रगणि ^ हीरानन्दनगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६९३ 
मेड्ता, अ. 
रूपसेन राज चौपड, पुण्यकीर्तिगणि ^ हंसप्रमोदगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १६८१ 
मेडता,  आदि-कामित दायक कलपतर... अन्त-भवियण हित चितमई धरी...', अ., ह. 
 आचार्यशाखा भं., बीकानेर, पूलचन्द ज्ञाबक संग्रह, फलदी, विनय. प्रतिलिपि 
रोहा कथा चौपई, विनयचन्द्रगणि ^ ज्ञानतिलक उ० जिनसागरसूरि शाखा, रास चौपरई, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सकल सुरासुर जेहने..., अन्त-ए रोहानी कथा भली...!, अ., 
, , अभय ग्र., बीकानेर । 
लखमसीकृत २९ प्रष्नोत्तर, मतिकीत्तिं उ० ^ गुणविनय ०, चर्चा, राजस्थानी - संस्कृत, 
१६९१, अ., ह. बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 
लघु अजितशान्ति स्तव, जिनवह्लभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ९२वीं, ' आदि- 
उल्लसिक्षमनक्ख..., अन्त-इय विजयाजियसतुपत्त... गा. १७", मु., जिनवललभसूरि ग्रनथावली, 
पृ. २०६ 
लघु अजितशान्ति स्तव टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७, 
अ., ह. संघ भं., पाटण | 
लघु अजितशान्ति स्तव टीका, धर्मतिलक गणि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३२२, मु. 
जिनदत्तसूरि ञान भं., बम्बई, ह. विनय, प्रतिलिपि 


---बततात्वतक्षे 


२,२९.७. 
२२९८. 


२२९९. 
२३००. 
२३०१. 
श्र 
२३०३. 
२२३०४. 
२३०५. 
२३०६. 


२३०७. 
२२०८. 
२३०९. 


२२१०. 


लघु अजितशान्ति स्तव अवचूर्णि, स्तोत्र, संस्कृत, १६ीं, अ., ह. रा प्रा वि प्र, जोधपुर २९०३२ 


लघुजातक टीका, भक्तिलाभोपाध्याय ^ रतचन्द्र उ०, ज्योतिष, संस्कृत, १५७१ बीकानेर 
अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 


लघतपोटविचारसार, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चर्चा, संस्कृत-राजस्थानी, १७वी, 
अ., ह. चारित्र राप्राविप्र, बीकानेर 


लघुविधिप्रपा, शिवनिधानोपाध्याय ^ दर्षसार उ०, विधि, राजस्थानी - संस्कृत, १७वीं, अ | 
ह. विनय. प्रतिलिपि, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२७४१ 


लघुशान्ति स्तव ( मानदेवीय ) टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत 
१६५९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


लघुशान्ति स्तव टीका, धर्मप्रमोदगणि ^ कल्याणधीर उ०, स्तोत्र, संस्कृत, अ., ह. केशरियानाथ 
ज्ञान भं., जोधपुर, नाहर संग्रह, कलकत्ता, सिद्धक्षेत्र साहित्य मन्दिर, पालीताणा 


लघुशान्ति स्तव बालावबोध, कमलकीर्तिगणि ^ कल्याणलाभगणि, स्तोत्र, राजस्थानी, 
१६८७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, स्वयं लि 


लघु स्तव त्रिपुराभारती टीका ( लघुपंडितकृत ), सोमतिलकसूरि ^ संघतिलकसूरि 
रुद्रपहीय, स्तोत्र, संस्कृत, १३९७, मु., रा प्रा वि प्र, जोधपुर 


लघु स्तव स्तबक , रामविजयोपाध्याय “^ दयासिंह उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७९८, अ, ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 


ललिताद्क रास, मतिकीत्तिं उ० ८ गुणविनय उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
पणमवी परमाणंदकर...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर # 


लीलावती रास, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७२८ 
सोजत, ' आदि-आदीसर समरिनै..., अन्त-इक जीहरई केत्रा कहुएे...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. २५९ | 

लीलावती रास, लाभवरद्धनगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७२८, आदि- 
तेवीसमो त्रिभुवनतिलो..., अन्त-खरतरगच्छमाहे गहरो...', अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं.; 
जोधपुर, विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर २९१९१ 


लीलावती सार भाषा, लाभवर्दधनगणि ^ शान्तिहर्षं उ०, गणित ज्योतिष, राजस्थानी, १७२६, 
" आदि-सोभित सिंदूर पूर..., अन्त-संपूरण लीलावती...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

लुंपकमततमोदिनकर चौपट, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चर्चा रास चौपई, राजस्थानी, 
१६७५ सांगानेर, ' आदि-पणमिय पदमप्रभ धणी वाणि देवि मनि आणि... अन्त-सोलहसः 
पचहत्तरि.-.", अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 


च 


२२११. 


२२१२. 


२२१३. 


२३९४. 


२२१५. 


२२१६ 


२३१७; 


२३१८. 
२३१९. 


२३२०. 
२३२९. 


२२३२२. 


लुपकमतनि्लोढन रास, शिवसुन्दरोपाध्याय ^ क्षेमराज उ०, चर्चां रास चौपई, राजस्थानी, 
१५९७, ' आदि-शासननायक प्रभु नमू... अन्त-संवत पनर सताणवडइ...', अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

लोकतक्तव बालावबोध, नयविलास उ० ^ जिनचन्द्रसूरि, प्रकरण, राजस्थानी, १६९८ पूर्व, 
* आदि-प्रणम्य श्री महावीरं... अन्त-श्री जिनचंद्रसूरि शिष्य नयविलास मुनिना..." अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, चारित्र रा.प्रा.विप्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

लोकनालवार्तिक, उदयसागर ^ सहजरलत्न पिप्पलक , प्रकरण, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 

लोकहिताचार्य स्तुति, मेरुनन्दनोपाध्याय ?, स्तोत्र, संस्कृत, १७्वीं, ' आदि-सच्छायागमविश्रुताः 
सुमनसां... अन्त-प्राग्लुद्धस्य न शद्ुशुक्लनतया...', मु., विक्ञप्तिलेख संग्रह, सिघी जेन 
ग्रन्थमाला, बम्ब, ह. अभय ग्र, बीकानेर 

वंकचूल रास, गङ्दास ^ लब्धिकल्छोलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७१ पाती, ' आदि- 
संति जिणेसर चिर जयतु... अन्त-संवत सोलइकहुत्तरि जाणि...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान 
भं. जयपुर, रा प्रावि प्र, जोधपुर २८९१४ 


- वंकचूल चौपट, जिनोदयसूरि “८ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, रास चौपर्, राजस्थानी, १७८०, 


 आदि-अयपूर्ण, अन्त-वेगडखरतरगणवरदाया...', अ., ह. यति ऋद्धिकरण संग्रह, चूरू, 
जेनरत्न पुस्तकालय, जोधपुर 

वच्छाराज चौर, महिमाहर्षं ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
सेठिया लाइब्रेरी, बीकानेर 

वच्छराज देवराज चौपई, कल्याणदेव ^ चरणोदय, रास चौपई, राजस्थानी, १६४३ बीकानेर, 
" आदि-जिनवर चरण कमल नमी... अन्त-संवत सोल त्रयाली वरसई...', अ., उ. जेन 

गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ७६८ 


 वृच्छराज देवराज चौपड, विनयलाभोपाध्याय ^ विनयप्रमोदगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 


१७३० मुलतान, ' आदि-परम निरंजन परम प्रभु... अन्त-इणि परि मुनि वर्णना..." अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ३४६ 

 वच्छराज हंसराज चोपई, महिमासेन ^ शिवनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७७५ 
कोटड़ा, अ., ह. रामलाल संग्रह, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४२३ 

वन्रस्वमी रास, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १४८९, ' आदि- 


` सुकृत सरोवर राजहंस... गा. ३६, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (३५) 


वन राजर्षिं चौपरई, कुशललाभ उ० ^ कुशलधीर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७५० 
भटनेर, " आदि-आदि जिणेसर आदिदेव... अन्त-इहि लोक परलोक सुख पामसी रे...', 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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२२९३. 
२२९४. 
२२२५. 


२२९६. 


२२२७. 


२३९८. 


२२९९. 


२२३०. 
२३३१. 
२३३२. 
२२२३३. 
२३२४. 
२२२५. 


२२२६. 


वनस्पति सचित्ता चित्त विचार, रामचन््रगणि ^ शिवचन्द्र उ०, प्रकरण, हिन्दी, १९वी, अ., 
ह. सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

वन्दनकभाष्यम्‌, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, श२वीं, ' आदि-इच्छा य 
अणुन्नरवणा..., अन्त-एवं विणओववेओ...', मु., सिरिपयरणसंदोह, ह .. ज्ञान. भं., पाटण 

वन्दनस्थानविव्रण, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विधि, संस्कृत, श्वी, अ., ह. संघ 
भण्डार पारण, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा । 

वयरस्वामी चौपई, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६५९ 
जोधपुर, * आदि- वर्दधमान जिनवर वरदाई ..., अन्त- आवश्यक अनुसारि...', अ., ह. खजांची 
संग्रह, नीकानेर, दानसागर - बडा ज्ञान भं., बीकानेर | 

वयरस्वामी चोप, जिनहर्षगणि ८ ज्ञान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५९, ' आदि- 
अरध भरतमांहि शोभतोरे..., अन्त-सत्तरसड नव पंचासईरे...', अ., ह. धरणेन्द्रसूरि संग्रह; 
जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा 

वयरस्वामी रास, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १४८९ जूनागद 
आदि-जूनईगदी श्रीनेमिपसाई...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि । 

वर्धमान जिनेश्वरसूर्यादिसुगुरु स्तुति, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, रे०्वीं 
२९वीं, ' आदि-पायाद्धभवत्खरतरामल... गा. ६", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ५८, जिनदत्तसूरि 
ज्ञान भं., बम्ब 

वर्धमान देशना, राजकौत्तिं उ० ^ रतललाभ, उपदेश, संस्कृत, १७बवीं, ' आदि-नमः 
श्रीपार्वनाथाय, अन्त-श्रीबृहत्खरतरगच्छे श्री जिनभद्रसूरे ...', मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर 

वर्द्धमान विद्याद्‌ , भक्तिलाभोपाध्याय ^ रलचन्द्र, मन्त्रशास्त्र, प्राकृत- संस्कृत , श्वी, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर | | 

वर्धमान विद्यापटु कल्प, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, मन्त्रशास्त्र, प्राकृत- संस्कृत, १४ीं, 
मु., डायूयाभाई मोहोकमलाल, अहमदाबाद 


वर्दमान विद्यापटु कल्प, संघतिलकसूरि ^ गुणशञेखरसूरि सुद्रप्टीय, मन्रशास्त्र, संस्कृत, 


श्व्वी,मु. 

वरद्धमान विद्या स्तव, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-आसि 
किलदुत्तरसय... गा. १७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, वर्दधमान विद्याकल्प, पृ. २१ 

वरदधमानसूरि आदि प्राकृत प्रबन्ध, राजहंस ^ हर्षतिलक लघुखरतर, गुर्वावली, प्राकृत, 
१६वीं, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १३८३ 

वल्कलचीरी रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६८१ ` 
जेसलमेर, ' आदि- प्रणमुं पारसनाथ नइ... अन्त-श्रीवलकल रे चीरी साधु... मु., समयसुन्दर 
रास पंचक, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, बालचन्द्र संग्रह रा प्रावि ्र., चित्तोड़ 


पि 


२३३७. 


२३३८. 


२३२३९. 


२२४०. 
२२४९१. 


२२४२. 
२२४३. 


२३४४; 
२३४५. 


२३२४६. 


२३४७. 


२२३४८. 


२२३४९. 


वसुदेव चौपट, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपरई, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर ६६५ 
वसुदेव रास, जिनहर्षगणि  शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६२ पाटण, ' आदि- 
श्री नेमीसर जग जयउ..., अन्त-पक्षरस स्वर चंद्रमा...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-र२, 
पृ. १९४, भाग-२, पृ. ११७५ 
वस्तुपाश्रं स्तव, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-देवदुत्थिय 
देवदुत्थिय... गा. १६१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
वस्तुपाल तेजपाल रास, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दरगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७२९, 
" आदि-जिनवाणी मुखि सारदा... अन्त-सरग पुहता तिहां किण सुखै...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. ११९७ 
वस्तुपाल तेजपाल रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चोपई, राजस्थानी 
१६८२ तिमरी, ' आदि-सरसति सामिणि पय नमी ..., अन्त-सरस्वती कंठाभरण विरुद्ध. 
मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५५१ 
वाग्भदरालङ्कार टीका, उदयसागर ^ सहजरत्न पिप्पलक , लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १७वी, अ., 
ह. सरस्वती ज्ञान भं. उदयपुर 
वाग्भदालङ्कार टीका, क्षेमहंसगणि ^ जिनभद्रसूरि, लक्षणशास््र, संस्कृत, श६वीं, अ., उ. 
स्वकृत वृत्तारत्नाकर टीका 
वाग्भ्रालङ्कार टीका, जिनवर्द्धनसूरि ^ जिनराजसूरि, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १५, ' आदि- 
श्रियमिह दिशतुः...', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, रा्रा.वि.प्र., जोधपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., 
` पालीतणा, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४१२३ 
वाग्भद्रालङ्कार टीका, ज्ञानप्रमोद वा. ^ रलधीर वा., लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १६८१, ' आदि 
 यस्यानैकगुणास्पदस्यः...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १११५, बड़ा भ॑., 
. , बीकानेर, अभय ग्र, बीकानेर, मु., एल. डी. इन्स्टीर्‌यूट ओंफ, अहमदाबाद 
वाग्भट्रालङ्कार टीका, राजहंस ८ जिनतिलकसूरि लघुखरतर, लक्षणशास््र, संस्कृत, १५८६ 
तेजपुर. अ., ह. भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीर्यूट, पूना 
वाग्भद्रालङ्कार टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १६९२, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


बाग्भदरालङ्कार टीका, साधुकीत्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १७ीं, 


अ. 


वाग्भदालङ्कार बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ८ रल्नमूर्तिं उ०, लक्षणशास्त्र, राजस्थानी, 


१५३५, अ., ह. स्टेट लाइब्रेरी, जोधपुर 
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२२५०. 


२२५१. 
२२३५२. 
२३५३. 
२२५४. 
२३५५. 
२३५६. 


, २३५७. 


२२५८. 
२२५९. 


२३६०. 


२२६९१. 


२२६२९. 


वाग्विलासकथा संग्रह, कीर्तिसुन्दर ( कान्हजी ) ^ धर्मवर्छधन उ०, कथा चरित्र, राजस्थानी 
१८वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर, उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-३, पृ. १४०६ 

वाडीकुलक, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्छभसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वीं, अ., ह. ज्ञान भ., पाटण 

वातशितम्‌, चारुचन्दरसूरि रुद्रपह्ठीय, आयुर्वेद, संस्कृत, १५वीं, अ., उ. पुरातत्ववर्ष २, पृ. ४१८ 

वादस्थल, अभयतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, चर्चा, संस्कृत, श्वी, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

वासुपूज्य स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४ीं, ' आदि -प्रणतसुरनिकायं कांचनच्छायकायं... गा. ४! 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

वासुपूज्य स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-वासवश्रेणिकोरीरकोरि... गा. ४, अ., ह 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

वासुपूज्य स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, ९४्वी, ' आदि-शान्ते तव स्वान्तमचक्षुमन्त्रो .. गा. ४, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा | 

वासुपूज्य स्तोत्र, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२, ' आदि-वासुपूज्य 
वसुपूज्यप्रमोद... गा. १५१, अ., ह. जिनहर्ष - बड़ा ज्ञान भं., नीकानेर ` 

वास्तुसार प्रकरण, ठक्‌ कुर फेरु धंध गोत्रीय ^ ठकूकुर चन्द्र, वास्तुशास्त्र, प्राकृत, १३७२ 
कन्नाणा, ' आदि-सयलसुरासुरविंद दसण वन्नाणुगाई ..., अन्त-सिरिधंधकलस कुलसंभवेण 
मु., राप्राविपप्र., जोधपुर 


विक्रमचरित्र खापरा चोर चौपड, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७२३, " आदि-सरसत माता समरीये..., अन्त-सत्तरहसै तेवीसे समेजी...', अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-र२, पृ. १४३ | 

विक्रमचरित्र लीलावती चौपई, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दर उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१७२४, " आदि-वीणा पुस्तक धारणी... अन्त-अति धणे हरखें विमान बेसी...', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
२५८९ | 

विक्रमादित्य खापरा चोर चौपड, राजशीलोपाध्याय ^ साधुहर्षं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१५६३ चित्तौड, ' आदि-सकल सदाफल गुण भंडार..., अन्त-इम सांभली पराई वस्त..." 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ५३९ 

विक्रमादित्य ९०० कन्या खापरा चोर चौपई, लाभवर्द्धनगणि ^ शान्तहर्षगणि, रास 
चौपई, राजस्थानी, १७२३ जयातारण, * आदि-पुरसादाणी प्रणमियै..., अन्त-दीपतो गच्छ 
खरतरतणो... गा. ८१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
१३८०९, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 


ठ 


२२६३. 
२३६४. 


२३६५. 


२३६६. 


२३६७. 
२३६८. 
२३६९. 
२२७०. 
२२७१. 
२३७२. 


२३७३. 


२२.७४. 


२३७५. 


२२३५६. 


विक्रमादित्य चौपई, विजयराजगणि ^ ललितकौर्तिगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७वीं, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

विक्रमादित्य चौपरई, दयातिलक वा. ^ रलजय वा. रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, ' अपूर्ण" 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३२५ 

विक्रमादित्य पचदण्ड चोप, लक्ष्मीवल्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर्तिं ०, रास चोपई, राजस्थानी, 
१७२८, ' आदि-प्रणमुं पास जिणंद..., अन्त-होई संघ सहं साथ समेला...', अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌, विनय, प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

विक्रमादित्य पंचदण्ड चोप, लाभवर्द्धनगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७३३, ' आदि-श्रीसुखसंपद सूरवे..., अन्त-ए धर्म दृढ श्रावकतणो...', अ. ह. सेठिया 
लाडुब्ररी, बीकानेर, कैलाशसागरसूरि सान मन्दिर, कोबा ८६६५ 

विघ्नविनाशी स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवहछभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी, ' आदि-सिग्घमवहरउ 
विग्घं... गा. १४१, मु., सप्तस्मरणादि स्तोत्र संग्रह 

विचार अलावा, गुणरलसूरि ^ कौत्तिरत्नसूरि, प्रश्नोत्तर, संस्कृत-राजस्थानी, श६वीं, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ.. जैसलमेर 

विचाररत्नसंग्रह, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १६५७ सेरूणा, अ., 
ह. बड़ा ज्ञान भं., नीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा १३१९१ 

विचाररलसार, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचद् उ०, प्रकरण, संस्कृत, १८, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं. जयपुर, अभय ग्र, बीकानेर 

विचारशतक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, परश्रत्तर, संस्कृत, १६७४ मेद्ता,  आदि- 

` पार्धनाथं जिनं...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३२०१ 

विचारशतक बीजक, क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १९वीं, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 


, विचारषटत्रिंशिका स्वोपज्न टीकासह ( दण्डक प्रकरण ), गजसारगणि ^ धवलचन्द्र उ० 


प्रकरण, मूल-प्राकृत, टीका- संस्कृत, १५८१ पारण, ' मूल का आदि-नमिडं चउवीस जिणे 
मूल का अन्त-सिरि जिणहंस मुणीसर...", टीका का आदि-श्रीवामेयं महिमामेयं...', 
विनय प्रतिलिपि ८८५, मु. 

विचारषटूत्रिंशिका टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, प्रकरण, संस्कृत, १६९६ 
अहमदाबाद, ' अन्त-संवतिरसनिधिगुहमुखसोममिते...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

विचारषटुत्रिंशिका बालावबोध, आनन्दवह्छभगणि ^ राजचन्द्र, प्रकरण, राजस्थानी, १८८० 
अजीमगंज, अ., ह. दानसागर - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

विचारषटत्रिंशिका बालावबोध, देवचन्दरोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१८०३ नवानगर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १६४० 
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२२०७. 


२३७८. 


२३७९ 


२३८०. 
२३८१. 
२३८२. 
२३८३. 
२३८४. 
२३८५. 
२३८६. 


२३८५७. 


२२८८. 


२२८९. 


२२९०. 


विचारषटत्रिंशिका बालावबोध, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, प्रकरणं, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. चारित्र राप्रा.विप्र., बीकानेर 

विचारषट्‌त्रिंशिका स्तबक, भुवनकीत्तिं उ०  ज्ञानमन्दिर ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७बीं- 
१८बवीं, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९४१२ 

विचारषटटत्रिंशिका अर्थ, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रत्नराज, प्रकरण, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर | । 

विचारषटत्रिंशिका यन्त्र, सुमतिवर्दधनगणि ^ विनीतसुन्दर, प्रकरण, राजस्थानी, १९वीं, उ 
खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

विचारषट्‌त्रंशिका प्रश्नोत्तर, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७२४, अ., ह. विनयचन्द्र ज्ञान भं ., जयपुर 

विचारषटटत्रंशिका स्वोपन्ञ अर्थसह, हीरकलशोपाध्याय ८ हर्षप्रभ उ०, प्रकरण, प्राकृत- 
राजस्थानी, १७बवीँं, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 

विचारादि, रामचन््रगणि ^ शिवचन्द्रोपाध्याय, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १९वीं, अ. 

विचारसार ग्रन्थ ( गुणस्थानशतक ), देवचन्द्रोपाध्याय ^ .दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, प्राकृत, 
१८वीं, ' आदि-नमियजिणं गुणठाणे..., अन्त-भंगा संवेहाओ...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल 

विचारसार ग्रन्थ स्वोपन्ञ टीका, देवचद््रोपाध्याय ^ दीपचन्र उ०, प्रकरण, संस्कृत, १८ी, 
 आदि-श्रीनाभेय जिननत्वा..., अन्त-श्रीवरद्धमानायगौतमाय...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल 

विचारसार ग्रन्थ स्वोपज्ञ स्तबक, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीप॑चन्द्र उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-प्रणम्यशासनाधीशं ...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल 

विचारसार प्रकरण, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र॒ उ०, प्रकरण, प्राकृत, १७९६, " आदि- 
पणमिडं वीरजिणंद..., अन्त-जाजिणवाणीविजयई... गा. २१३, मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल 

विचारसार प्रकरण स्वोपज्ञ टीका सह, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, संस्कृत- 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-श्रीवरद्धमानमानम्य..., अन्त-जयतातूसच्विदानद...', मु., अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मण्डल | 

विचारसार स्तबक, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र ०, प्रकरण, राजस्थानी, १७९६ नवानगर, 
' आदि-प्रणम्य श्री महावीरे...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल 

विचारसार प्रकरण स्वोपज्न टीकासह, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रकरण, संस्कृत- 
प्राकृत, १८वीं, ' मूल का अन्त-भंगा संवेहाओ... गा. १०७', "रीका का अन्त-नमः 
श्रीवरदमानाय...', मु., अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 


पि 


२२९१. 


२२९२. 
२३९३. 


२३९४. 


२३२९५. 
२२९६. 


२३९७. 
२२९८. 


२३९९. 
२४००. 


२४०१. 


२४०२ । 


विचित्रमालिका ( व्रविलास का सार ), रायचन्द्र, काव्य, हिन्दी, १९वी, अ., ह. पं. रघुनाथराय 
बनारस १८२४ लिखित प्रति 

विजयदेवमहात्प्यमहाकाव्य, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, एतिहासिक महाकाव्य, 
संस्कृत, १७बीं, मु., जैन साहित्य संशोधक समिति, अहमदाबाद, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., 
पालीताणा १६८८ 

विजयसेठ चौपई, राजहंस ^ कमललाभ उ०, रास चौपर्ई, राजस्थानी, १६८२ मुलतान, 
 आदि- प्रणमी पास जिणिंद पहु..., अन्त-सील प्रभाव सुणी करीरे ...', अ., ह. अभय ग्र. 
बीकानेर । 

विजयसेठ रास, गङ्कविनय ^ यशोवर्द्धन, रास चौपई, राजस्थानी, १७८१, अ., ह. अभय ग्र. 
बीकानेर 

विजयसेठ विजया चौपई, उदयकमल ^ रलकुशलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १८२१ 
कमालपुर, ' आदि-श्री जिनराज नमी करी... अन्त-दंपपति दण विध चारित्र पाली 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 

विजयसेठ विजया प्रबन्ध, ज्ञानमेरुगणि ^ महिमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६६५ 
सरसा, ' आदि-जिन चउवीसे नमी..., अन्त-सोलहसईइ पदंसदि समई्‌...', अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर 

विजयसेन राजकुमार चतुष्पदिका, सुमतिसेन ^ रत्नभक्ति जिनरत्नीय, रास चोपई, राजस्थानी, 
१७०७, अ., ह. पंचायती मन्दिर, दिष्टी 


विज्ञपि ( स्तोत्र ), जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-सिरिवीयराय 


-देवाहिदेव... गा. ३५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

विज्ञप्तिका जिनचन्द्रसूरि प्रति, राजविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, विज्ञप्ति, संस्कृत, १७२७, 
 अन्त-सप्त पक्षे नग क्षोणीप्रमाणितेनुवत्सरे ...", मु., विक्षप्तिलेख संग्रह, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, 
लम्ब 

विज्ञपिकां जिनसुखसूरि प्रति, दयासिंहगणि ^ सुखवर्द्धनगणि, स्तोत्र, षड्भाषा, १८वी 
रूपावास, ' आदि-स्वस्तिश्रियामाश्रयमीशमाश्रयन्‌.., अन्त-ख्यातान्‌ श्रीवाचकख्यात्या...', मु 
विज्ञप्तिलेख संग्रह, सिंघी जेन ग्रन्थमाला, बम्बई 

विक्ञपति दवात्रिंशिका, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, "गा. ३३', 

 अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर, जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

विन्ञपतिपत्रम्‌ ( विज्प्ि त्रिवेणी ), जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, विज्ञप्ति पत्र, संस्कृत, 
१४८४ मलिकवाहणपुर, ' आदि-जयति लसदनन्तज्ञाननिर्भाससा्द्र ..., अन्त-विज्ञपित्रिवेण्यां 
सूक्तलसह्छहरिवारहारिण्याम्‌...', मु., विज्ञप्तिलेख संग्रह, पृ. ३७-७९, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, 
बम्ब 
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२४०२. 


र४०६. 


२४०५. 


२४०६. 


२४०७. 


२४०८. 


२४०९. 


२४१०. 


२४११. 


२४१२. 


२४१३. 


२४१४. 


विज्ञपिपत्र, ज्ञानतिलकोपाध्याय ^ धर्मवर्दधनगणि, विज्ञप्ति, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

विज्ञपतिपत्र जिनसुखसूरि प्रति, ज्ञानतिलकोपाध्याय ^ धर्मवर्धंन उ०, विज्ञप्ति, संस्कृत, 
१८वीं, ' आदि- स्विस्ति प्रियालकृत ईश्रोन्य..., अन्त- पवित्रलेखपत्रकं मदीयमाप्तमाशु तत्‌...", 
मु., विज्ञप्तिलेख संग्रह, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई 

विन्ञपिपत्र-जिनचन्रसूरि प्रति.,कमलसुन्दरगणि ^ लावण्यकमलगणि जिनरङ्गीय, विज्ञपि 
हिन्दी-संस्कृत, १८बवीं जयपुर, ' आदि- स्वस्ति श्री शिवसुखकरण..., अन्त-वाचक 
लावण्यकमल पसाय थी रे...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

विन्ञप्निमहालेख-लोकदहिताचार्य प्रति., मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, विज्ञप्ति पत्र, 
संस्कृत, १४३१ पत्तन, आदि-श्रीश्रयांसि सतां दिशन्तु सततं..., अन्त-श्रीमल्लोकहिताचार्यपादपदर 
गुणोल्नणे...', मु., विज्ञप्तिलेख संग्रह १-२४, सिंघी जैन ग्रन्थमाला, बम्बर । 

विज्ञानचन्धिका, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतध्मं उ०, काव्य, संस्कृत, १८५९ जैसलमेर, 
 आदि- मुद्ग प्रासाद संयुक्ते... अन्त-श्रियः पतिः सट्गुण...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., 
जयपुर, चारित्र रा प्रा.वि.प्र., बीकानेर 

विदग्धमुखमण्डन टीका, विनयसागर उ० ८ सुमतिकलश पिप्पलक, लक्षणशास्तर, संस्कृत, 
१६६९ सेजपुर, *आदि-यः कांसामलया पुनाति सततं ..., अन्त-आसीच्छ्‌ी 
जिनवरद्धनाभिधगुरु...', अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जैसलमेर, रा प्रा वि प्र, बीकानेर, विनय. 
प्रतिलिपि 

विदग्धमुखमण्डन टीका सुबोधिका, शिवचन्द्रोपाध्याय ^ लब्धिवरद्धन पिप्पलक 
लक्षणशास्तर, १६९९, अ., ह. चारित्र रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., बीकानेर 
राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९९६२ 

विदग्धमुखमण्डन टीका दर्पण, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, 
१७्वीं, अ., ह. अभय ग्र., नीकानेर 
विदग्धमुखमण्डन अवचूरि, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, लक्षणशास्त्र, संस्कृत, १४ीं 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

विदग्धमुखमण्डन बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलनमूत्तिं उ०, लक्षणशास्त्र, राजस्थानी, 
१६र्वी, अ., ह. कोटडी भं. जोधपुर, विनय. प्रतिलिपि-अपूर्ण 

विद्यानरेन्द्र चौप्हु, आज्ञासुन्दर ^ जिनवरद्धंनसूरि पिष्पलक , रास चौपर्ई, राजस्थानी, १५१६, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

विद्याविलास चौपई, जिनोदयसूरि ^ जिनतिलक भावहर्षीय, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१६६२ बालोतरा, ' अन्त-सुगुरु वचनथी संभली पामी गुरु आदेस...', अ., ह. मुकनजी 
संग्रह, बीकानेर, खजांची संग्रह, बीकानेर 


धि ` 


२४१५. 


२४१६. 


२४१७. 


२४१८. 


२४९९. 
२५२०. 
२४२९. 
२४२२. 
२४२३. 


२४रठ. 


२४२८५. 


२४२६. 


विद्याविलास चपर, न्यायसुन्दर ( आज्ञासुन्दर ) ^ जिनवर्धनसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१५१६, ' आदि-गोयम गणहर पाय नमी..., अन्त-इणि परि पुण्यउपाली आउ...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३८११, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ५९१ 
विद्याविलास रास, जिनसमुद्रसूरि “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १८बवौ, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
विद्याविलास रास, जिनहर्षगणि  शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७११ सरसा, 
“ आदि-सरसति नित आपौ सुमति... अन्त-सतरेदसारोत्तर वरसे...', अ., ह. जैनभवन, 
कलकत्ता, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ९२६९, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 
विद्याविलास रास, यशोवर्दधनगणि “^ रलवह्छभगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७५८ बेनातट, 
^ आदि-संवत्‌ सतर अठावन वरसै... ६', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
विद्याविलास रास, राजसिंह वा. ^ विमलविनयगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६७९ चंपावती, 
 आदि- श्री जिनवर मुखवासिनी ..., अन्त-दान धर्म गुण दाखियो रे...', अ., ह. दानसागर- 
बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 
विद्रत्प्रबोधकाव्यम्‌ सावचूरि, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, कीश, संस्कृत, १७बीं 
बलभद्रपुर, मु., ' आदि-सारदां शारदां देरवी..., अन्त-श्रीसञानवितलोपाध्यायानां शिष्यैर्विनिर्ममे.. 
मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 
विधिकन्दली स्वोपन्न टीकासह, नयरङ् वा. ^ गुणशेखर वा., विधि, प्राकृत-संस्कृत, 
१६२५ वीरमपुर, ' मूलादि-पणमिय वीरं सुमयं..., अन्त-विहियं वीरमपुरे जयउ...', ' आदि 
टीका-प्रणम्य श्रीमहावीरं...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा 
चारित्र राप्राविःप्र., बीकानेर 
बिधिचैत्य मूलनायक नमस्कार, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-श्रीमालाख्यपुरे सुशर्मनगर ..., 
अन्त-श्री नाभेयजिनश्च वाग्भटपुरे... गा. २, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
विधिमार्गप्रपा, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विधि, प्राकृत-संस्कृत, १३६३ कोसलानगर 
अ., ह. बालचन्द्र संग्रह रा.प्रा.वि प्र, चित्तौड, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ४४२, मु., 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 
विधि स्थानक चौपड ( यु. जिनचदरसूरि गीत ), कल्याणलाभ ? ^ भुवनधीर उ०, रास 
चोपई, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-गरुवौ गच्छ खरतर तण ..., अन्त-रोस रोस हम मनि 
नहीं... गा. १७, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ११९ 
विपाकसूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, १२, ' आदि-नत्वा 
श्रीवर्द्धमानाय..., अन्त-इहानुयोगे यदयुक्तमुक्तं ..., मु. आगमोदय समिति, सूरत 
विपाकसूत्र हिन्दी अनुवाद, वीरपुत्र आनन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागरजी, आगम, हिन्दी 
२०्वीं, मु. सुमति कार्यालय, कोटा 
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२४९९. 
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२४२२. 


२४२२. 


२४३४. 
२४३५. 
२४३६. 
२४३७. 


२४३८. 
२४३९. 


र४४०. 


विपाकसूत्र संधि, धर्ममेरुगणि ^ चरणधर्मगणि, आगम, राजंस्थानी, १७बवीं, अन्त-संबत 
मनु लोचन सहं..." अ., ह. मोहन विजय पाठशाला श्रीमालीसंघ, जामनगर, पत्र ३१. 

विमल-यमल स्तुति टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

विवाहपटल अर्थ, विद्याहेमगणि ^ क्षमामाणिक्यगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, १८३०, अ., 
ह. वर्दधमान - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

विवाहपरटल बालावबोध, अमर ^ सोमसुन्दर, ज्योतिष, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

विवाहपटल भाषा, अभयकुशलगणि ८ पुण्यहर्षगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, १८वीं, ' अन्त- 
पुन्यहरष वाचक परगडा...', अ., ह. अभय ग्र, नीकानेर 

विवाहपटल भाषा, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, ज्योतिष, राजस्थानी, १८बीं, अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ३२४ 

विविधतीर्थकल्प, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, एतिहासिक कल्प, प्राकृत- संस्कृत, १३८९ ` 
दिष्टी, ' आदि-देव श्रीपुण्डरीकाख्य..., अन्त-आदितः सर्वकल्पेषु..., मु., सिंघी जैन ग्रन्थमाला 
शान्ति निकेतन 

विविध प्रष्नोत्तर ९, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रतराज उ०, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १९वीं, मु. 
ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ३५७ 

विविध प्रष्नोत्तर २, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रलराज उ०, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, श९वीं, मु., 
ज्लानसार ग्रन्थावली, पृ. ४०८ ॥ 

विविध रलाकर प्रश्रोत्तर, जयसोमोपाध्याय ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, प्रश्रत्तर, संस्कृत, 
१६५७, अ., ह. सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

विंङतिपदप्रकाश, शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यशील उ०, काव्य, संस्कृत, श९वीं, अ., ह 
बालचन्द्र संग्रह रा्राविप्र, चित्तौड 

विंशतिस्थानक चैत्यवन्दनविशटतिका, लब्धिमुनि उ० ^ रालमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, २००५ 
जयपुर, " आदि-जगत्स्तव्यं जगदन्दं... गा. ६८", मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. २९-३७, जिनदत्तसूरि 
सान भं., बम्ब 

विंशतिस्थानक स्तुतयः, लब्धिमुनि उ० ^ राजमुनि, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- 
भूतानागतवर्तमानसमये... गा. २२, मु., लन्धि कृतिसन्दोह, पृ. ३७-४२, जिनदत्तसूरि सान 
भं., नम्बर 

विंशिका, जिनदत्तसूरि ^ जिनवहछभसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, † आदि-इतोऽप्यभय- 
देवाख्यसूरे:..., अन्त-कृताद्धि गणभद्रेण...', मु., युगप्रधान जिनदत्तसूरि, प्राकृत भारती 
अकादमी, जयपुर्‌ 


५, 


२४४९१. 


२४४७. 
२४४८. 
, २४४९. 
र १ 0. 
२४५१. 
- २४८२. 
२४५३. 
२४, 


. २४५८५. 


विशटोषनाममाला, साधुकीत्तिं ॐ० ८ अमरमाणिक्य उ०, कोश, संस्कृत, १७बी, अ., ह. 
चारित्र राप्रा.विपप्र., बीकानेर 


, विशेषशतक, समयसुन्दरोपाध्याय ८सकलचन्द्रगणि, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १६७२ मेडता, 


" आदि-सुधर्म स्वामिनं नत्वा..., अन्त-श्रीमत्खरतरगच्छे श्रीमज्िण...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान 
भ., सूरत । 


, विशोषशतक भाषा, आनन्दवह्छभगणि ^ रामचन्द्रगणि, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १८८२ बालूचर, 


* आदि श्रीसम्मभवजिनाधीसं ..., अन्त-जिन बुद्धि प्रकास...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान 
मन्दिर, कोबा १३३००, अभय ग्र., बीकानेर 


. विशेषसंग्रह, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १६८५, अ., ह. 


खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, विनय. प्रतिलिपि 


, विषमकाव्य अवचूरि, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, काव्य, संस्कृत, ¶्वीं, अ., अ. विजय 


धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


, विसम्बाद्ञतक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रशरोत्तर, संस्कृत, १७ी, अ., ह. 


अभय ग्र., बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ४४८, १२१६ 

विहरमान जिन स्तोत्र, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५बवीं, ' आदि- 
सीमन्धरं जिनवरं युगमन्धरं च... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ४१६ (६) 

विहरमान जिन स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि- 
भक्ति सरोवर उलटियो..., अन्त-सुरतर सुन्दर इय थुणिय... गा. २५, अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि 
पार्वचन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४२६-४२७ 


 विहरमानजिन स्तुति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, दर्वी, ' गा. ४१, अ. 


वबीजलपुर वासुपूज्य बोली, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसुरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १३वी, अ. 

वीतराग विज्ञपिका, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४वीं, ' आदि- 
त्रिलोकीतलानंद संदोहदाया... गा. १५, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० 
(१८); विनय. प्रतिलिपि ४१६ (२१) 

वीतराग विक्ञप्िका, जिनलब्धिसूरि ८ जिनपद्मसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, "आदि 
आनन्दपरमानन्द..., अन्त-एवं श्रीवीतरागजगदुपकृति... गा. ३२, अ 

वीतराग विन्नपिका, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५, ' आदि- 
मुखं सम्मुखं... गा. १२, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

वीतराग स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, ९४वीं, " आदि-अहो अमेघजावृष्टि अहो अकुसुमं फलं. 
गा. ६, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्म ज्ञान मन्दिर, आगरा | 

वीतराग स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, ' आदि- नमोस्तुते जगन्नाथ... अन्त-इत्थं अर्ह गुणावासं... गा. १०', 
अ., ह. ठर्षचन्द्रसूरि-पार्धचन्द्रगच्छ भ॑. खम्भात, पृ. ४११ 
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२४५६. 
२४८७. 
२५८ 
२४५९. 


२४६०. 


२४६९. 
 रष्द्‌. 
२४६३. 
२४६६. 
` २४६५. 


२४६६. 


२४६७. 


२४६८. 


२४६९. 


[१.1॥ 


वीतराग स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वं ..., अन्त-किंकरे 
सन्ति कारुण्यं... गा. ८", अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

वीतराग स्तोत्र, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५ वीं, ' आदि--जय जय 
जिण सुप्रसन्न मणा... गा. १९, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद २४२० (१६) | 

वीतराग स्तोत्र, जिनप्रभसुरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, " आदि-जयन्ति पादा 
जिननायकस्य... गा. १६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. ३६१ 

वीतराग स्तोत्र, जिनरलसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श९४बी, ' आदि-यत्राल्येनापि कालेन ` 
त्वद्धक्तेः, अन्त-बहुदोषो दोषहीना... गा. ८", अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

वीतराग स्तोत्र टीका, प्रभानन्दसूरि ^ देवभद्रसूरि रुद्रपल्लीय, स्तोत्र, संस्कृत, श्वी, 
" आदि-अनन्तदर्शनज्ञानवीर्य..., अन्त-सुलभैश्चेति समंजसं...', अ., ह. केैलाशसागरसूरि | 
ज्ञान मन्दिर, कोवा ९१४१, १०१६२ 

वीतराग स्तोत्र, देवभद्रसूरि ८ सुमतिवाचक, स्तोत्र, संस्कृत, १२ेवी, ' अन्त-श्रीवीरतराग - 
स्तवनादमुष्पात्‌... अपूर्ण", मु., पार्धनाथ चरित्र, जैन आत्मानंद सभा, भावनगर 

वीतराग स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुरलसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४बीं,  आदि- 
देविंदनागिंद... गा. २५१, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

वीतराग स्तोत्र ( विविध छन्द ), समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगधि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७, ' आदि- श्रीसर्वजञं जिनं स्तोष्ये... गा. २२", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१५ 

वीरचरितम्‌, जिनवहछभसूरि ^ अभयदेवसूरि, चरित्र-स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, 'आदि-जय 
भववणनिक्तंदण..., अन्त-कत्तियमासअमावस...', मु., जिनवल्छभ ग्रन्थावली, पृ. १६५ 

वीर जन्माभिषेक बोली, जिनेश्वरसुरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १३वीं, अ.,.ह.. 
जिनहर्ष - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

वीर निर्वाण रास, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८ वीं भावनगर, 
 आदि-सच्छांतिकांतिसमतानिशांतं..., अन्त-गावो गावो रे जिनराजतणा...', मु., अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

वीरपारणक स्तोत्र, वर्दधमानसूरि ^ उद्योतनसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ११वीं, ' गा. ५२३', अ., ह 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., कोटा 

वीरभक्तामर स्तोत्र स्वोपन्न टीकासह भक्तामर पादपूर्ति, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, 
स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि-राजर्दधिवृद्धिभवनाद्‌..., अन्त-रसगुणमुनिभूमेन्देत्र... गा. ४५, 
मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. ३३७ 

वीरभाण उदयभाण चौपई, केशवदास ^ लावण्यरत वा., रास चौपई, राजस्थानी, १७४५ 
नवानगर " आदि-उदगुरुजी सानिध करो... अन्त-धनधन वीरभाण उदेभाग मुनिवरु...', 
अ., ह. जैनरत पुस्तकालय, जोधपुर, रा प्रावि प्र., जोधपुर २८९२४ 
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२४७० 


२२४७९. 


२४७३. 


२४७४. 
२४७८. 
२४७६. 
२४७७. 
२४७८. 
२४७९. 
२४८०. 


। २४८१. 


२४८२. 


२४८२. 


, वीरायु ७२ वर्षं स्पष्टीकरण, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, चरित्र, राजस्थानी, १८३७ 
मेडता, अ. 
वीस विहरमान स्तोत्र ( षट पत्तनालङ्करण ), तरुणप्रभसूरि ^ जिनचनदरसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, 
१५वीं, ' आदि-सिद्धते पढमाणुओगकदिए..., अन्त-इय वीस जिणवर नमिर... गा. २५, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


. वीसविहरमान माता-पितानाम गर्भित स्तोत्र, लक्ष्मीवहछभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकौत्तिं उ०, 


स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, "गा. १९१, अ. 

वीसस्थानक पुण्यविलास रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, 
१७४८ पाटण, ' आदि-सकल सिद्धि संपति करण... अन्त-ग्रन्थ विचारामृत संग्रही ...', अ., 
रा्रावि.प्र., जोधपुर २६५३१, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

वीसस्थानक स्तुति, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचनद्र उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८बीं, अ. 

वृत्तरत्नाकर टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, छन्द शास्त्र, संस्कृत, १६९४ 
जालोर, ' अन्त-संवति विधि मुख निधि... गा. १२३००, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र, 
लीकानेर 

वृत्तरत्नाकर टिप्पण, क्षेमहंसगणि ^ जिनभद्रसूरि, छन्दशास््र, संस्कृत, १ वीं, अ., ह. 
राप्राविप्र., जोधपुर 

वृतरतनाकर बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलमूर्ति उ०, छन्द, राजस्थानी, श६्वीं, अ., 
ह. राप्राविपप्र., जोधपुर, गधैया संग्रह, सरदारशहर 

वृतप्रबोध, जिनप्रबोधसूरि ८ जिनेश्वरसूरि द्वि. छन्दशास्त्र, संस्कृत, १४बीं, अ., खरतरगच्छ 
बृहद्‌ गुर्वावली, पृ. ५७ 

वृद्धाचार्यं प्रबन्धावली, ?, गुर्वावली, प्राकृत, १५, " आदि--अहन्नया कया 
सिरिवद्धमाणसूरिभायरिया..., मु., खरतरगच्छ बृहद्‌ गुर्वावली, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

वेट्‌ थपदविवेचन, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, व्याकरण, संस्कृत, १६८४ 
बीकानेर, अ. । 

वेताल पच्चीसी, हेपाणंदगणि ^ हीरकलश उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६४६, ' आदि- 
प्रणम्य देवदेवंच..., अन्त-साहसवंत निरखी नृपराई...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, 
पृ. २८८ 

वैद्यजीवन स्तबक, चैनसुख ^ लाभनिधान उ०, आयुवेद, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. जान 
भ., फतहपुर । 

वैद्यजीवनं स्तबक, सुमतिधीर ^ ज्ञानविलास, आयुर्वेद, राजस्थानी, १ र्वी, अ., ह. सान भं., 
चूरू १८४१ लिखित 
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1 १.1 


वेदभी चौपई, अभयसोमगणि ^ सोमसुन्दर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७१९, ' आदि- 
पास जिणेसर परगडो..., अन्त-संवत सत्तर अग्यारोतरइजीरे ...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ४१२८, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १४३ 

वैदभीं चोप, सुमतिहंसगणि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., रास चौपई, राजस्थानी, १७१२ जयतारण, ¦ 

आदि-सानिधि.जस कवि सा सगति..., अन्त-वैदरभी कुखि सीपमोनाहम...', अ., ह. अभय 

ग्र, बीकानेर, रामलालजी संग्रह, बीकानेर, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४९१४८ 

वैद्यक ग्रन्थ, दीपचन्द्रोपाध्याय ^ दयातिलक , आयुर्वेद, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
आचार्यशाखा ज्ञान भ॑., बीकानेर 

वेद्यदीपक, म० ऋषद्धिसार ^ कुशलनिधान उ०, आयुर्वेद, हिन्दी, २० वीं, मु., रामलालगणि 
बीकानेर 

वैद्यविरदिणी प्रबन्ध, उदयराज ^ भद्रसार भावहर्षीय, आयुर्वेद, राजस्थानी, १८ वीं, अ. ह. ` 
अभय ग्र, बीकानेर ; । 

वैद्यहुलास तिब्बसहावी भाषा, मलूकचन्द, आयुर्वेद, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-नक्षत्र देव 
चित धन धर... अन्त-वेद्य हुलास जु नाम धरी...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, उ. जैन 
गुर्जर कवि भाग-३, पृ. १५४६ । 

वैर रास, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १४९०, अ., ह. जयचनद्र 
संग्रह, बीकानेर 

वैराग्यधनदष्टतकम्‌, धनदराज म्री ^ देहड़, काव्य, संस्कृत, १४९० मण्डपदुर्ग, ' आदि- 
सिद्धौ व्यग्रो द्वितीयस्तदुदितमरुतः..., अन्त-इत्यङ्केषु स्थिरेषु प्रभवदुरुशमः...', मु., काव्यमाला 
तेरहवाँ गुच्छक | 

वैराग्यशतकम्‌, पदाानन्द «८ धनदेव, काव्य, संस्कृत, १२वीं नागौर, ' आदि-त्रैलोक्यं 
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व्याख्यान - मौनैकादश्ी व्याख्यान, शिवचनद्रोपाध्याय ८ पुण्यज्ीलगणि , व्याख्यान, संस्कृत, 
१८८४ जैसलमेर, अ., ह. बालचन्द्र संग्रह रा प्रा वि श्र, चित्तौड 
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व्याख्यान - मौनैकादशी व्याख्यान भाषा, आनन्दवल्छभगणि ^ रामचन्द्रगणि, व्याख्यान, 
राजस्थानी, १९वीं, अ 

व्याख्यान - मौनेकादशी व्याख्यान भाषा, चारित्रसागर ^ सुमतिवर्द्धन, व्याख्यान, हिन्दी 
१९०९, अ., ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता 

व्याख्यान - मौनैकाद्ी व्याख्यान बालावबोध, जिनहर्षगणि “ शान्तिहर्षगणि , व्याख्यान 
राजस्थानी, १८बीं, अ., ह. राप्राविःप्र., जोधपुर 

व्याख्यान - रोहिणी व्याख्यान, व्याख्यान, संस्कृत, १९ वीं, ' आदि-उच्छिदुमसुन्दरयं , मु 
सुमति कार्यालय, कोटा, सम्पादक - म० विनयसागर 

व्याख्यान ~ रोहिणी व्याख्यान भाषा, आनन्दवछछभगणि. ^ रामचन्द्रगणि, व्याख्यान, 
राजस्थानी, १८७३, अ. 

व्याख्यान - होलिका व्याख्यान, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ० , व्याख्यान, संस्कृत, 
१८३५ पाटुधी, ' आदि-होलिका फाल्गुने मासे..., अन्त-संवद्वाणकुशानुसिद्धिवसुधा 
मु. सुमति कार्यालय, कोटा, सम्पादक - म० विनयसागर 


व्याख्यान - टोलिका व्याख्यान भाषा, आनन्दवह्छभगणि ^ रामचन््रगणि, व्याख्यान, 
राजस्थानी, १८७३, अ (रि 


शकुनदीपिका चौपई, लाभवर्छधनगणि ^ शान्तिहर्षगणि, शकुन रास चौपई, राजस्थानी 
१७७०, ' अन्त- वर्षं सत्तर सीत्तरि शुभ दाख...', अ., ह. तपागच्छीय ज्ञान भं., जैसलमेर, 
बालचन्द संग्रह राप्रा.विप्र., चित्तोड । 

शकुनविचार दोहा, लक्ष्मीचनद्रगणि, शकुनशास्त्र, राजस्थानी, १८बीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

शकु नरत्ावली, वर्दधमानसुरि ८ अभयदेवसूरि, शकुनशास्त्र, प्राकृत, १२वीं, अ., उ. जैन 
साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग-५, पृ. १९८ 

शकुनशास््र, म० ऋद्छिसार ^ कुशलनिधान उ०, शकुनशास्त्र, हिन्दी, २०वीं, मु., रामलालगणि, 
बीकानेर 

शकुन्तला रास, धर्मसमुद्रगणि ^ विवेकसिंहगणि पिप्पलक , रास चौपई, राजस्थानी, १६वीं, 
^ आदि-सरसति सामिणि करु पसाय..., अन्त-कुललाज दाखई विनय भाखई...', मु., जैन 
साहित्य संशोधक खण्ड-३, पृ. १९७ । 

शुक्रस्तव णमोत्थुणं बालावबोध, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७ीं, ' आदि-प्रणिपादण्डकवर व्याख्या बालावबोधरूपेयम्‌...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

शक्रस्तवाम्नाय, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, मन्त्रशास्त्र, संस्कृत, १४वीं, अ., ह. आचार्यशाखा 
ज्ञान भं., बीकानेर 
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शंखेश्चर पार्श्वनाथ नमस्कार, स्तोत्र, संस्कृत, १४बवीं, ' आदि-श्रीशंखेश्वरनित्य... गा. २, अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शतकत्रय ( भर्तृहरि ) बालावबोध, अभयकुशलगणि ^ पुण्यहष, काव्य, राजस्थानी, १७५५ 
सिणली, अ., ह. यति प्रमसुन्दर संग्रह, फलौदी 

शतकत्रय ( भर्तृहरि ) बालावबोध, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, काव्य, राजस्थानी, 
१७८८ सोजत, ' आदि- सर्व दर्शनमानम्य...', अ., राप्रा.वि.प्र., जोधपुर 


शतकत्रय ( भर्तृहरि ) स्तबक, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीर्ति, काव्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. खजांची संग्रह, बीकानेर 

रतकत्रय ( भर्तृहरि ) पद्यानुवाद, विनयलाभोपाध्याय ^ विनयप्रमोदगणि , काव्य, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर । 

शतश्लोकी स्तबक, चैनसुख ^ लाभनिधान, आयुर्वेद, राजस्थानी, १८२०, अ., ह. सान भ॑., 
फतहपुर 

शतश्लोकी स्तबक, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, आयुर्वेद, राजस्थानी, १८३१ 
पाली, अ., ह. बालचन्द्र संग्रह रा प्रा.वि.प्र., चित्तौड्‌ ३९ 


शत्रुञ्चय उद्धार रास, भीमराज ^ गुलाबचन्द जिनसागरसूरिशाखा, रास चौपई, राजस्थानी, 
१८१६ सूरत, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३२४ 

शत्रुञ्चय चैत्य परिपाटी, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द उ०, चैत्य परिपाटी, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-नमवि अरिहंत पयणंत गुण आगरा... अन्त-श्री ्ञानधर्म सुशीस पाठक... ', 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शत्ुञ्चय चैत्य परिपाटी, विजयतिलकोपाध्याय ^ विनयप्रभोपाध्याय, चैत्य परिपाटी, 
अपभ्रंश, १५ वीं, ' आदि -समरवि सरसति हंसला..., अन्त-इय सिरि चेत्र परिवाडि... गा. २५, 
अ. ह. अभय ग्र, बीकानेर । 


-शत्रुञ्चय चैत्य प्रवाड़ी, स्तोत्र, प्राकृत, ' आदि-सामिय रिषह पसा करी... अन्त-एेह जी 
चैत्य प्रवाड़ी नर पढ गुणई सुणंती... गा. २५, अ., ह. हर्षचन्रसूरि-पार्धचन्द्रगच्छ भ॑., 


खम्भात, पृ. ५२१ ४२२ 

शत्ुञ्चयतीर्थ स्तुति, मेरुनन्दनोपाध्याय ?, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि सिद्धिक्ेतत्र यस्मिन्‌ 
सकृदपि..., अन्त-यंद्धयानं हरतेङ्खिपातकततिं...', मु., विज्ञप्तिलेख संग्रह, पृ. ३६, सिंघी 
जेन ग्रन्थमाला, बम्बई 

शत्रञ्चयतीर्थोद्धारकल्प, महिमसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकीर्तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६६९ जैसलमेर,  आदि-विमलविमलगिरि मंडणउ..., अन्त-संवत सोल गुणहत्तरा.. 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 
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शत्तुञ्चय नमस्कारगर्भित अष्टोत्तरशतक्षमाश्रमण पद्य, लब्धिमुनि उ० ^ राजममुनि, स्तोत्र 
संस्कृत, २०वीं-२१बवीं, ' आदि-प्रणम्यादिजिनं भक्त्या... गा. १०९१, मु., लब्धि कृतिसन्दोह 
पृ. ७७-८८, जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., बम्बई 

शत्ुञ्चय नमस्कारगर्भित एकविंशति क्षमाश्रमण पद्य, लब्धिमुनि उ० ^ राजममुनि, स्तोत्र 
संस्कृत, २०वीं- २९, ' आदि बाह्याभ्यन्तरशत्रूणा .. गा. २४, मु., लब्धि कृतिसन्दोह, पृ. ८८- 
९१, जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., बम्ब 

शत्रुञ्चय महात्म्य रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५५ पाटण, 
" आदि विश्वनाथ चरणे नमुं..., अन्त-संवत सत्तरसे पंचावने ...', मु., आनन्द काव्य महोदधि 

भाग-४, ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, बालचन्द्र संग्रह 

रा प्रावि प्र, चित्तौड २३३, ६८६ 

शत्रुञ्चय महात्म्य रास, सहजकोौर्तिगणि ^ हैमनन्दन उ०, रास चोप, राजस्थानी, (१६८४ 
आसनीकोट, ' आदि-श्रीखरतरगच्छ सूरि जिणेसर...', अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 

शत्रञ्जय यात्रा रास, कुशललाभ उ० ८ अभयधमं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बौं, अ., 
ह. अभय ग्र., नीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

शात्रञ्चय यात्रा रास, विनयमेरुगणि ^ देमधर्मगणि, एतिहासिक रास चौपई, राजस्थानी 
१६७९ जैसलमेर, ' आदि-सेत्रुज्य तीरथ धणी..., अन्त-सोलहसः उणासीयद्‌ ए...', अ., ह 
अभय ग्र., बीकानेर 

शत्रुञ्चय यात्री संघ चैत्य परिपाटी, गुणरङ्ग उ० ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, चैत्य परिपाटी, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पढम जिण पमुह चौवीस..., अन्त-इणि परि हे चेत पवाडी 
भवियण... गा. २७१, अ., ह. पूरनचन्द नाहर संग्रह, कलकत्ता “ 

शत्रुञ्जय रास, जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास, राजस्थानी, १७२३, 
" आदि-आवौ मिलौ सहेलिरयँ..., अन्त-इम सिद्ध गिरिवर सचल दुखहर... गा. ६३, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 

शत्रुञ्चय रास, पूर्णप्रभगणि ^ शान्तिकुशलगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७९०, " आदि- 
आदिकरण अरहंतजी..., अन्त-शेतरंज जात्र सफली करौरै...', अ., अनन्तनाथ ज्ञान भ॑., बम्बई 

शत्रुञ्चय रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रास चोपरई, राजस्थानी, १६८२ नागौर, 
" आदि-श्री रिसहेसर पाय नमी... अन्त-शत्ुञ्चय महातम सांभलीए...', मु., समयसुन्दर 
कृति कु. ५७५ 

शत्रुञ्चय महात्म्य, जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, कथा, संस्कृत, श्वी, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

शत्रुञ्चय स्तव बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्तिं उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १५१८, 
अ., ह. भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीरयूर, पूना 
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शतरुञ्जय स्तोत्र, दिवाकराचायं ^ जिनचन्रसूरि, स्तोत्र, सस्कृत, १४बौं,! आदि देव नाभेयमीले 


शत्रुञ्जयोत्पत्ति, सुमतिकल्छोल उ० “^ यु. जिनचनद्द्रसूरि, कथा, संस्कृत, १७वी, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 

शत्रुञ्जयो द्धारलहरी, स्वरूपचन्द्र ^ हितप्रमोद्‌, कथा, हिन्दी, २०वीं, अ., ह. यति सुमेरमल 
संग्रह, भीनासर 

जनिश्चर विक्रम चौपरई, धर्मवरद्धन उ० ^ विजयह्षं उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८वीं 
राधनपुर, ' आदि-सरसति सुमति दो मूहनि... अन्त-राय सिद्धसेन दिवाकर गुरुवयणे...!, 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ३४१ 

शब्दप्रभेद टीका, ज्ञानविमलोपाध्याय ^ भानुमेरु, कोश, संस्कृत, १६५४ बीकानेर, ' आदि- 
श्रीमन्तं भगवन्तमन्वहमहं..., अन्त-श्रीमद्विक्रमतोद्यशीति सहिते...', अ., ह. बडा सान भं., 
बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, शीघ्र प्रकाश्यमान 

शब्दरलाकर, साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकी्तिं उ०, कोश, संस्कृत, १५वीं, ' ध्यात्वार्हतो 
गुरुन्‌ प्राज्ञान..., अन्त-वादीन्द्र श्री साधुकौर्त्युपाध्याय मिश्राणां ...', मु., यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, 
भावनगर, ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा १३३७५, १३४२२ 

शब्दार्णव्याकरण स्वोपज्ञ टीकासह, सहजकोर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, व्याकरण, संस्कृत, 
१७बवीं, 'मूलादि-श्रीपार्ं प्रणित्य...', ' आदि टीका-सिद्धयर्थं फलवृद्धि..., अन्त- 
कल्याणभाजः...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२९१३, १२९१४, विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ कलश, राचभहु, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४बीं, अ., ह. पुण्यविजय्‌ संग्रह, अहमदाबाद 

शान्तिनाथ चरित्र, जिनकुशलसूरि ^ जिनचन्दरसूरि, चरित्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-सिरि 
संतिनाह चरियं माणस परमा... अन्त-इय तुह चरियं संदेसिउ... गा. २२, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर १४२३० लि. 


शाम्तिनाथ चरित्र, जिनवल्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, चरित्र, प्राकृत, १२वी, ^ आदि- 


अप्पडिहयधम्मचक्रेण..., अन्त-बहुलाए तेरसीए..., मु., जिनवह्छभ ग्रन्थावली, पृ. १५४ 
शान्तिनाथ प्रबन्ध रास, लब्धिविमल ८ लब्धिरङ्ग, रास चौपई, राजस्थानी, १८बीं, अ., ह. 
ज्ञान भ., जुं्न्‌ 
शान्तिनाथ बोली, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १२वीं, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर, राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६७ 


शान्तिनाथ रास, रङ्कसारगणि ^ भावहर्षसूरि भावहर्षीय, रास चौपई, राजस्थानी, १६२० 
वीरमपुर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर । 


शान्तिनाथ देव रास, लक्ष्मीतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्वरसूरि, रास चोपई, अपभ्रंश, १४वीं, अ. 
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२५१३. 


२५९४. 
२५९५. 


२५९६. 
२५९७. 
२५९८ . 
२५९९. 


२६००. 


२६०१. 


२६०२. 
२६०३. 
२६०४. 


२६०५. 


शान्तिनाथ विज्ञपिका, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं,' आदि 
अति आणंद नमेवि... गा. २४१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शान्तिनाथ विवाहलो, सहजकीर्तिगणि ८ हेमनन्दन उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६७८ 
बालसीसर, अ., ह. तेरापंथी सभा, सरदारशहर 

शान्तिनाथ स्तुति विषमार्थव्याख्या सह, टी. श्रीवहछभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, स्तुति 
संस्कृत, १७बीं, ' मूल का आदि-वाराणं वरणं रणं रणरणं..., अन्त- प्र्ञापूरपरागरागरजकं 
“ टीका का अन्त-इति श्रीशान्तिनाथविषमार्थस्तुतिवृक्तिः समर्थिता..." अ. विनय. प्रतिलिपि 

शान्तिनाथ वीनती, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५, ' आदि- 
अचिरानन्द णमेवि संतिकरण.५, अन्त-सुरवर नरवर राजीकाजू... गा. २४', अ., ह 
हर्षचन्द्रसूरि- पार्धचन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४२५-४२६ 

शान्तिनाथ स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-न व्योमस्थितिवर्जितो नखमणि... गा. ४ 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ स्तुति, स्तुति, संस्कृत, श्वी, आदि-निष्टुरकमठमहासुर... गा. ४१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ स्तुति, स्तुति, संस्कृत, श४्वीं, ' आदि-पार््ोऽवताद्यो रदपांडिमोच्चरत्‌... गा. ४, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि- सुरपतिनतपादः प्रास्तंमिथ्याप्रवाद 
४!,अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ स्तुति, कोर्तिरलसूरि, स्तुति, संस्कृत, १५ वी, ' आदि-वरसोलां भलागूदवडा खजूर... 
गा. ४, अन्त-तम्बोलखयरसारं च...', अ., ह. हंसविजय संग्रह, बडौदा, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑. 
जयपुर । । 

शान्तिनाथ स्तुति , जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तुति, संस्कृत, १३वीं, ' आदि- 
प्रणतसुरनिकायं काञ्चनच्छायकायं..., अन्त-अपमलबलपीतः... गा. ४", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शान्तिनाथ स्तुति टीका, साधुसुन्दरोपाध्याय ^ साधुकीत्तिं उ०, स्तुति, संस्कृत, १७, 
' आदि- प्रणम्य परमाधीशं..., अन्त-वादीन्द्र शेखरसुपाठक साधुकौर््ति...', अ., ह. हंसविजय 
संग्रह, बडोदा, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ | 

शान्तिनाथ स्तोत्र, स्तोत्र, प्राकृत, १४बीं, ' आदि-नमिरनरासुरसुरवरकिरीडमाणिक्त..., अन्त- 
इय जिणवड संतिहि कय जय... गा. २११, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शान्तिनाथ स्तोत्र, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५बीं, ' आदि- 
श्रीशान्तिदेववन्दितमिन्द्रचनैः... गा. १५१, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (४) 

शान्तिनाथ स्तोत्र-वीनती, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श५वीं, ' आदि- 
श्रेयशान्तिसुख संपदकारी... गा. ११, विनय प्रतिलिपि ४१६ (८) 


@ - 


२६०६. 
२६०७. 


२६०८. 
२६०९. 
९९०: 
२६१६. 
२६१२९. 
२६१३. 


२६१४. 
२६१५. 


२६१६. 


२६१७. 
२६१८. 


९६१९. 


शान्तिनाथ स्तोत्र ( षडभाषामय ), जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, षडभाषा, १४वीं, 
"आदि- भंगारभासुरसुरासुरमौलि..., अन्त-इत्थं उदामतमप्रभावविभव... गा. २५, अ., ह. 
विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
शान्तिनाथ स्तोत्र, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १३वीं, ' आदि- 
नमिरसुरासुरनरवर ..., अन्त-इय जिणवहसंतिहि कय... गा. २११, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी 
मन्दिर, आगरा, विनय. प्रतिलिपि 
शान्तिनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, पारसी, १४वीं, ' आदि-अजिकुहुका 
फुजु... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि | 
शान्तिनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ! आदि- 
शृङ्गारभासुरसुरासुरगिरि... गा. १४१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
छान्तिनाथ स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-श्रीशान्तिनाथो 
भगवान्‌... गा. २०१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. १९ 
शाम्तिनाथ स्तोत्र, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- स्तुवन्तु तं 
जिनं, अन्त-स्वकोयसेवकाय यः... गा. ३, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. ३७१ 
शान्तिनाथ स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि- 
विश्चसेननरनाथनन्दुनं... गा. ६१, अ. 
शान्तिनाथ स्तोत्र, मेरुनन्दनोपाध्याय “८ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श५वीं, ' आदि- 
` शिवश्रीवरं चद्धसारङ्गवासं... गा. १९, अ. 
शान्तिनाथ स्तोत्र, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलकी्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १६वीं, 'गा.७', अ. 
शाम्तिनाथ स्तोत्र, लब्धिनिधानोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि- 
नमिरसुरासुर... गा..२१, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकनेर 
शान्तिनाथ स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि- 
` सज्लानभानु.... गा. १९१, अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर १४३० लि., विनय. 
प्रतिलिपि 
शान्तिनाथ स्तोत्र, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७बीं, ' आदि- 


 शान्तिनाथं भजे शान्ति... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०३ 


शान्तिपर्वविधि, जिनदत्तसूरि ^ जिनवहृभसूरि, विधि, संस्कृत, १२वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 


` ज्ञान भ॑., जेखलमेर 


शान्तिलहरी, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलश्ञ॒ उ०, काव्य, संस्कृत, १७वीं, ' आदि प्रवृद्धयै 
वृद्धानामपि भवति... अन्त-एतां विचारतिवता यदुपार्जि..', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
आमेर दिगम्बर जैन भण्डार 
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२६२९०. 


२६२१. 


२६२९२. 


. २६२३. 


२६२. 


२६९५. 


२६२६. 
२६९७. 


२६२८. 


२६९९. 


२६३०. 


२६३१. 


२६३२. 


शाम्ब प्रद्युम्न चौपई, जिनचनद्रसूरि “ जिनमाणिक्यसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १७बीं, अ, 
उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. २२९ 

शाम्ब प्रद्युम्न चोप, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६५९ 
खम्भात, "आदि श्री नेमीसर गुणनिलु..., अन्त-श्रीसंघसुजगीसषए...', अ., अभय ग्र., नौकानेर, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा 

शारदा स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-वाग्देवते भक्तिमतां... 
१३", मु., सचित्र सरस्वती प्रासाद, प्रकाशक - सुपार्धनाथ उपाश्रय जैन संघ, बम्बई, ह. 
विनय. प्रतिलिपि, प्रकरण रत्नाकर भाग-४, पृ. २५४ 

शारदा स्तोत्र-दण्डक छन्द सप्रभाव, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-जय जय जगदेकमातनमि 
चन्द्र... गा. १६१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शालिभद्र क्छ, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, रास चौपई, अपभ्रंश, १४्वीं, ' आदि-भलि 
भंजण कम्मरिबल..., अन्त-इह कहियउ कक्रह कुलउ...', अ.,.उ., जैन गुर्जर कविओ 
भाग-१, पृ. ११ | । | 

शालिभद्र रास, जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७८, ' आदि-शासन 
नायक समरियै..., अन्त-साधुचरित कहेवा मन तरसे...', मु., आनन्द काव्य महोदधि 
भाग-१ । । 

शालिभद्र रास, राजतिलकोपाध्याय ८ जिनेश्वरसूरि, रास चोपई, अपभ्रंश, १४वीं, अ. 


शालिभद्र सिलोको, राजसिंह वा. ^ कनकप्रिय, रास चौपई, राजस्थानी, १७८१, "अन्त 
संवत सते इक्यासीवरसै ', मु., रत्नसागर ॥ 

शाश्वत जिन स्तोत्र-चैत्य स्वरूप निरूपक, तरुणप्रभसूरि ^“ जिनचन्द्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१४्वीं, ' आदि-तीर्थाधिनाथं वृषभं विभुं वर्द्धमानं ..., अन्त-इत्थं शाश्वतचैत्यबिंबं... गा. ८, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

शाश्वत जिन बिम्ब स्तोत्र, जिनोदयसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ' आदि-कल्याणवद्ि 
जलहर पणमिय, अन्त-एवम्‌ जिण संथवणं... गा. ४३", अ., ह. हर्षचनद्रसूरि-पार्धचन्द्रगच्छ 
भं., खम्भात, पृ. ४२९ 

शाश्रत जिन बिम्ब स्तोत्र, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि- 
तीर्थाधिनाथ... गा. ८१, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी सान मन्दिर, आगरा, महिमाभक्ति - बडा 
सान भं. बीकानेर १४२० लि. 

शाश्वत जिन स्तोत्र, तरुणप्रभसूरि “^ जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, श४वीं, ' आदि- 
श्रीक्रषभवर्दधमान... गा. ४११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर ` 

शाश्वत जिन स्तोत्र अवचूरि ( तरुणप्रभीय ), ज्ञानमन्दिर ^ समयध्वजगणि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१७वीं, अ., ह. आत्मानन्द सभा, भावनगर 
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२६४३. 


२६४६. 


२६४८५. 
२६४६. 


२६४७. 


शाश्वत जिन स्तोत्र बालाबबोध (मू. देवेन्द्रसूरि रुद्रपट्ीय ), कनकसोमगणि 
अपरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १७वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

शाश्रत जिन स्तोत्र बालावबोध (मू. देवेन्द्रसूरि रुद्रपषटीय ), शिवनिधानोपाध्याय ^ हर्षसार 
वा., स्तोत्र, राजस्थानी, १६५२ सांभर, " आदि- प्रसाद गुरुराजस्य हर्षसाराभिधस्य सत्‌. 
अन्त-श्रीमत्‌ खरतरगच्छे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. १५९८ 

शाश्वत सर्वजिन द्वापंचाशिका, दृर्षप्रिय उ० ८ शान्तिमन्दिर उ०, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५७४, 
" आदि-समरवि शारदा देवि... अन्त- त्रिणि चउवीसी विहरमाण.. गा. ५२',अ., अभयग्र., 
बीकानेर 

शास्त्रीय प्रश्नोत्तर, बालचनद्रसूरि ८ रूपचद्र उ०, प्रश्ोत्तर, हिन्दी, १९२५, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

शिक्षा कुलक, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्छभसूरि, उपदेश, प्राकृत, रेवं, अ., ह. ज्ञान भ॑., 
पाटण, हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा ११८४ 

शिलोञ्छनाममाला, जिनदेवसुरि ^ जिनप्रभसूरि, कोश, संस्कृत, १४ीं, ' आदि-अर्ह बीजं 
नमस्कृत्य..., अन्त-वैक्रमेब्द त्रिविशवन्द्रमिते...', मु., लालभाई दलपतभाई रिसर्च इन्स्टीटुयूट, 
अहमदाबाद, सम्पादक ~ म० विनयसागर 

शिलोञ्छनाममाला टीका, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, कोश, संस्कृत, १६४५ 
नागौर, ' आदि-श्रीमच्छीफलवर्द्धिकाभिधपुरीनारीवरोरःस्थली ..., अन्त-श्रीमत्खरतरगच्छे... गा 
१३००", मु., लालभाई दलपतभाई रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, अहमदाबाद, सम्पादक ~ म० विनयसागर 

शिवरत्रिकथा, मुनिराज ^ गुणसागर पिप्पलक, कथा, राजस्थानी, १६८४ मांढवगढ, अ., 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 

शिशुपालवधमहाकाव्य टीका चारित्रवर्छधन उ० ^ कल्याणराज, महाकाव्य, संस्कृत, १६बवीं, 
अ., ह. अनुप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 

शिशुपालवधमहाकाव्य टीका, धर्मरुचिगणि ८ मुनिप्रभ उ०, महाकाव्य, संस्कृत, १७बीं 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शिशुपालवधमहाकाव्य टीका संदेहध्वान्तदीपिका, ललितकीर्तिगणि ^ लब्धिकल्ेणगणि 
महाकाव्य, संस्कृत, १७्वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा.प्रा.विप्र., जोधपुर, पुण्यविजय 
सग्रह, अहमदाबाद (४८३४) २६३३ 

शिशुपालवधमहाकाव्य टीका तृतीयस्गं, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, महाकाव्य, 
संस्कृत, १७वीं, अ., ह. सुराणा लाइब्रेरी, चूरू, स्वयं लिखित 


-शीलवसन्त कथा, लक्मीचन्द्रगणि ^ बालचन्द्रसूरि, कथा, संस्कृत, १९६०, अ., हीराचनदरसूरि 


सग्रह, बनारस 


शीलकल्पद्रुममञ्चरी, चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्रगणि, उपदेश, संस्कृत, १७वीं, अ., ह 
बी. एल. इन्स्टीट्यूट ओंफ इन्डोलोजी, दिष्टी 
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शील नववाड रास, जिनहषगणि ^ शाम्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७२९, " अन्त- 
निधि नयण सुर ससि भाद्रपद...', अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, हरिसागररसूरि ज्ञान 
भं., पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 

शील फाग, लब्धिराजगणि ^ धर्ममेरुगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७६ नवहर, अ., 
खजांची संग्रह, बीकानेर, रामलालजी संग्रह, बीकानेर 

शीलरास, जिनगुणप्रभसूरि शिष्य ^ जिनमेरुसूरि, रास, राजस्थानी, १६४१ जैसलमेर," आदि- 
सफल जनम... गा. १७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५. 

शीलरास, धर्मवर्दधन उ० ^ विजयःर्षं उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८वीं बीकानेर, ' आदि- 
शील रतन जतने धरो..., अन्त-वरतै बीकानेर में विजयहरष...', मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, 
पृ. ३११, ह. अभय ग्र, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर | 

शील रास, सहजकीरत्तिंगणि ८ हेमनन्दन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६८६ कृष्णकोट, अ 
अभय ग्र., नीकानेर 

्लीलरास, सिद्धिविलास ^ सिद्धिवर्दछ्धन, रास चौपई, राजस्थानी, १६१० लाहौर, अ., ह 
आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर | 

शीलवतीकथा, आन्ञासुन्दर ^ आणंदसुन्दर रुद्रपह्छीय, कथा चरित्र, संस्कृत, १५६२ काडिडपुर, 
अ., ह. तपागच्छ लान भं., जैसलमेर 

शीलवती चौपई, देवरल ^ देवकीर्ति, रास चौपरई, राजस्थानी, १६९८ बालसीसर, ' अन्त- 
संवत सोलअटठाणु काती समेरे...', अ., ह. खजांची संग्रह, बीकानेर, चारित्र रंप्रावि्र., 
बीकानेर, राप्राविःप्र., जोधपुर २८९३८ 

शीलवती रास, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७२२ सांचोर 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

शीलवती रास, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५८ पाण,  आदि- 
श्री आदीसर आदिकर..., अन्त-संबत सतर अठावनई...', अ. उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-२, पृ. १०८, भाग-२, पृ. ११६९ 

शीलवती रास, दयासारगणि ^ धर्मकीर्तिगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७०५ फतेपुर 

आदि. प्रणमीपारसनाथ प्रभु..., अन्त-हरख धरी मनमाहिंअतिघणो श्री पततेपुरमाहिं ...', 

ह. विनय. प्रतिलिपि, केशरियानाथ ज्ञान भ॑. जोधपुर 

शीलोपदेशमाला टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, उपदेश, संस्कृत, १७वीं, अ., 
ह. आत्मानन्द सभा, भावनगर 

श्ीलोपदेशमाला टीका, ललितकीर्तिगणि ^ लब्धिकल्छरेल उ०, उपदेश, संस्कृत, १६७८ 
लाटद्रह, ' अन्त-प्रचुर चतुर चंचच्चातुरीं नीर पूर्णः...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ. जयपुर, 
विनय, प्रतिलिपि, चारित्र रा प्रावि प्र, बीकानेर 
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२६६४. 


२९९६५. 
२६६६. 
२६६७. 
२६९८. 
२६६९. 
२६७०. 
२६७१. 


२६७२. 


२६७२. 


२६७४ 


शीलोपदेशमाला टीका, सोमतिलकसूरि ( विद्यातिलक ) ^ संघतिलकसूरि रुद्रपल्ठीय, 
प्रकरण, संस्कृत, १३९२, ' आदि-यस्योपदेशसमये..., अन्त-समग्रमङ्गलमूलं च...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ५५००, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 
शीलोपदेशमाला बालावबोध, क्षमामूरतिं ^ मतिवर्द्धनगणि पिप्पलक, उपदेश, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भ., बीकानेर 
शीलोपदेशमाला बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्तिं उ०, उपदेश, राजस्थानी, 
१५२५ माण्डवगद, ' आदि-श्रीवामेयममेय श्रीहसितं महितं सुरैः..., अन्त-श्रीमत्‌ खरतर 
गच्छे बहुगुणसंबुधराज विधिते...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, रा प्रा.वि प्र, जोधपुर, 
विनय प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जयपुर ७११०, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२०३२ 
शुकराज चौपट, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७३७ पारण, 
" अन्त-संवत सतरसे सात्रीस संवत्सरे हे..." अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ८५ 
शुकराज चौपई, सुमतिकल्लोल उ० ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६२ 
बीकानेर, अ., ह. जयचंद्रजी संग्रह, बीकानेर, स्वयं लिखित प्रति, विनय. प्रतिलिपि 
शुद्धदेवअनुभवविचार, चिदानन्द द्वि. अध्यात्म, हिन्दी, १९५२ फलौदी पार्धनाथ, "अन्त 
शुद्धदेव अनुभवगुण गाथा...', मु., अभयदेवसूरि ग्रन्थमाला, बीकानेर, ह. विनय प्रतिलिपि 
शुद्धसमाचारीमण्डन, चिदानन्द द्वि., चर्चा, हिन्दी, २०वीं, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., 
पालीताणा 
शेषसंग्रह ( हेमचन््रीय ) टीका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, कोश, संस्कृत, श्वी, अ., 
ह. खजांची संग्रह, बीकानेर 
शोषसंग्रह ( देमचनद्रीय ) टीका, श्रीव्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, कोश, संस्कृत, १६५४ 
बीकानेर, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
श्याम पार्श्चनाथ स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, श४वीं, ' आदि-पाथः पूरधि मूर्ध कमठ... गा. ८, अ 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
शरद्धारमण्डन, मन्त्री मण्डन ^ बाहड सोनगिरा चौहान, काव्य, संस्कृत १८५वीं मण्डपदुर्ग 
आदि-जीयाजगत्यत्र जडानुपेतः..., अन्त-श्रीमन्मण्डनसं्ञकेन कविना शद्गारभङ्गय...', मु 
हेमचन्द्राचार्य सभा, पारण | 
शृङ्खाररसमाला, सूरचन्रोपाध्याय ^ वीरकलशञ उ०, काव्य, राजस्थानी, १६५९ नागौर, ' अन्त 
नवसर रसससि वच्छरद्‌ ...', अ., ह. मुकुनजी संग्रह, बीकानेर 


 शृङ्कारवैराग्यतरंगिणी ( सिन्दुरप्रकरण ) टीका, नन्दलाल ( ज्ञानजय ) ^ पण्डितभागचन्द, 


ओपदेशिक, संस्कृत, १७८५ आगरा, ' आदि-श्रीपार्श्वनाथं प्रणिपत्य भक्त्या अन्त-संवच्छरद्ि 
पमुनीन्दु मितस्य मासे..." मु. पार्धनाथ विद्यापीठ, वारणसी, ह. विनय प्रतिलिपि, राप्राविप्र 
जोधपुर १९७४५ 
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शृद्धारधनदशततकम्‌, धनराज मन्त्री ८ देहड़ सोनगिरा, काव्य, संस्कृत, १४९० मण्डपदर्ग, 
" आदि-सिद्धार्था कनकाक्षरेण कलिता... अन्त-किं त्वं जागरितोऽखिलामपि निशं...', मु., 
काव्यमाला तेरहवाँ गुच्छक । 

शुद्धारशतकम्‌, जिनवल्लभसूरि ^ अभयदेवसूरि, काव्य, संस्कृत, १२्वी, ' आदि-स्वयम्भुवो 
वृषाहीनराजहंससमा्चिता..., अन्त-भेदो विद्यत एव दाहकतया..." मु., जिनवह्भसूरि ग्रन्थावली 
पृ. ९४ 

शुङ्खारादिसंग्रह सोदाहरण श्लोक, सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, काव्य, संस्कृत, 
१७वीं, अ., ह. गायकवाडं ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बडौदा 

श्राद्धदिनकृत्य बालावबोध, आनन्दवह्छभगणि ^ रामचनद्रगणि, विधि, राजस्थानी, १६६२ 
अजीमगंज, अ 

श्रावकगुणचतुष्पदिका, समयराजोपाध्याय ^ जिनचन्द्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं | 
अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर, ज्ञान भं. पाटण 

श्रावकधर्मविधि प्रकरण, जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, विधि, संस्कृत, १३१३ पालणपुर 
आदि-भेजुर्यस्यांप्रियुग्मं पथि मथितरिपोः....अन्त-इत्थंसूरिजिनेश्वरर्जिनपति...', मु., सिरि 
पयरणसंदोह, प्रकाशक - ऋषभदेव केसरीमल जेन शवेतांबर संस्था, रतलाम | 

श्रावकधर्मविधि प्रकरण बृहदतवृत्ति, लक्ष्मीतिलकोपाध्याय ^ जिनेश्चरमूरि द्वि. विधि 
संस्कृत, १३१७ जालौर, ' आदि-शंखोदायिसुपार्वसत्यकिदृढायु...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, नेमिसूरि सान भं., खम्भात में सचित्र प्रति हैँ 

श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ८ रत्नमूर्ति ०, आगम, राजस्थानी, 
१६वीं, अ., ह. महरचन्द-बडा ज्ञान भं., बीकानेर । 

श्रावकमुखवस्त्िकाकुलक, वर्द्धमानसूरि ^ उद्योतनसूरि, प्रकरण, प्राकृत, श्वी, अ., ह. 
हंसविजय संग्रह, बडौदा, अभय ग्र., बीकानेर 

श्रावकविधि चौपड, क्षेमकुशल ^ क्षेमराजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १५४६, ' अन्त-जोई 
आगम अरथविचार... गा. ७९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, खतरगच्छ ज्ञान भ॑ ., जयपुर 

श्रावकविधि चौपर्हु, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, श५वीं, 
 अन्त-जो पढ जो गुणई्‌ जो सुणडइ जिण हरे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर 

श्रावकविधि चौपई, क्षेमराजोपाध्याय ^ सोमध्वजगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १५४६, 
 अन्त-पनरहसई छरईृताला वर्षि...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

श्रावकविधि दिनचर्या, जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, अ. 
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श्रावकविधिप्रकाश, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अपृतधर्म उ०, विधि, राजस्थानी, १८३८ 
जैसलमेर, ' अन्त-श्रीजिनचन्द्रसूरिद नितु...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, विनय. 
प्रतिलिपि, बालचन्द्र संग्रह रा प्रा.वि.प्र., चित्तौड । 

श्रावकव्यवहारालङ्कार, म० ऋद्धिसार ^ कुलनिधान, उपदेश, हिन्दी, रेण्वी, मु., 
रामलालगणि, बीकानेर । 

श्रावकव्रतकुलक, जिनवल्भसूरि ^ अभयदेवसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ९रवीं, ' आदि- वीरं 
नमिडं सम्मत्तमूलमंगीकरेमि..., अन्त-जुगपवरागमसिरिअभयदेवमुणिवडपमांणसुद्धेण...', मु 
जिनवह्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. ३२ 

श्रावकाराधना, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, विधि, संस्कृत, १६६७ उच्वानगर्‌, 
" अन्त-आराधना सुगमं संस्कृत वार्तिकाभ्यां..', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर 

श्रावकाराधना भाषा, राजसोमोपाध्याय ^ जयकी्तिं उ० जिनसागरसूरिशाखा, विधि, 
राजस्थानी, १७१५ नोखा,  अन्त-सव्वतिथिमुनिचंदर...', अ., ह. बालचन्द्र संग्रह राप्रा विप्र, 
चित्तौड । 


श्रीपालचरित्र, प० ऋद्धिसार ^ कुञ्ञलनिधान उ०, कथा चरित्र, राजस्थानी, १९५७, अ., ह. 
विनय. प्रतिलियि 

श्रीपालचरित्र, चारित्रनन्वी ^ नवनिधि, कथा चरित्र, संस्कृत, १९०८, अ., ह. कान्तिविजय 
संग्रह, बडौदा १९१०, स्वयं लि. 

श्रीपालचरित्र, जयकी्तिं उ० ^ अमृतसुन्दर उ०, कथा चरित्र, संस्कृत, १८६८ जैसलमेर, 

` " अन्त-संवत्सिद्धिरसष्टैक ...', मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर 


२६९६. श्रीपालचरित्र हिन्दी अनुवाद, वीरपुत्र आनन्दसागरसूरि ८ त्रैलोक्यसागर, कथा चरित्र, 


हिन्दी, २०वीं, मु., आनन्दसागर ज्ञान भं., सैलाना 


श्रीपालचसरित्रं टीका, ( रलशेखरीय ) क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, कथा चरित्र 
संस्कृत, १८६९ बीकानेर, मु. देवचन्द लालभाई पु. फण्ड, सूरत, ह. विनय. प्रतिलिपि 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 


श्रीपालचरित्र बालावबोध, मनसोम, कथा चरित्र, राजस्थानी, १७२५, अ., 


श्रीपालचरित्र भाषा, देवमुनि ^ जिनसौभाग्यसूरि, चरित्र, राजस्थानी, १९१७, ^ आदि- 


श्रीअरिहन्त सुसिद्ध..., अन्त-सय गुणीस सत्तरो्ते...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर, क्षमाकल्याण 
संग्रह, बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ३५९७ 


श्रीपालचरित्र हिन्दी अनुवाद ( रलशेखरीय ), जिनकृपाचन्द्रसूरि ^ युक्तिअमृत, चरित्र, 
हिन्दी, २०वीं, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 
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श्रीपालचरित्र हिन्दी अनुवाद ( रतशेखरीय ), विनयसागर म० ^ जिनमणिसागरसूरि, 
चरित्र, हिन्दी, २९बीं, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

श्रीपालचरित्र, लब्धिमुनि उ० ८ राजमुनि, कथा चरित्र, संस्कृत, १९९० बुज, "आदि 
महावीरं महावीरं ..., अन्त-श्रीमत्खरते गच्छे...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., बम्ब 

श्रीपाल चौपई, गुणरत्नोपाध्याय ^ विनयसमुद्र उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७, अ., ह. 
राप्रावि.प्र, जोधपुर | 

श्रीपाल चौप्, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७४० पाटण, ' आदि- 
श्री अरिहंत अनंत गुण..., अन्त- संवत सतरे से चालीसे ...', मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., 
बम्बई, ह. विनय. प्रतिलिपि 

श्रीपाल चौपई, तत्त्वकुमार ^ दर्शनलाभ सागरचन्दरसूरिशाखा, रास चौपरई, राजस्थानी, 
१९्वी, अ. 

श्रीपाल चौपई, रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८०६ घड्स्रीसर, 
" आदि-अरिहंत सिद्ध नमी करी... अन्त-संवत रस सिव सिद्ध ससी ए... अ., उ. जेन 
गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३२६ 

श्रीपाल चौपड, रामचन््रगणि ८ पदरङ्गणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७३५ बीकमनयर, अ 

श्रीपाल रास लघु, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७४२ पाटण, 
" आदि-रिसहनाह पणई रे जिणंद..., पाठान्तर- चोवीसे प्रणमुं जिनराय..., अन्त- श्रीपाल चरित्र 
निहालिनईं...', अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा 

श्रीपाल रास, महिमोदयगणि ^ मतिहंसगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७२२ जहाणावाद, 
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श्रीपाल रास, रतललाभोपाध्याय ^ क्षमारङ्कगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६६२, ' आदि- 
चउवीसे जिनवर मनि ध्याई..., अन्त-संवत सोलसर्ई बासठ वरसई...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. ८९१, ह. अभय ग्र, बीकानेर 

श्रीपाल रास, लालचन्दगणि ^ रलकुशल उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १८२३७ अजीमगंज, 
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लीकानेर 

श्रीमति रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७६१ पाटण, अ., 
रामलालजी संग्रह, बीकानेर 

श्रीमती चौढालिया, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
खीर खांड मिलीया खरा..., अन्त-सीले सुख सदा लहै ए... १८, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थाबली, 
पृ. ३१८ | 
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ह. विनय. प्रतिलिपि | 

श्रुतदेवी स्तोत्र, शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, " आदि-मम 
गिरीश्वरी भवताद्‌... गा. १०१, अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

श्रेणिक चौपई, जयसारोपाध्याय ^ युक्तिसेन उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १८७२ जैसलमेर, 
अ., ह. बद्रीदास संग्रह, कलकत्ता, विनयचनद्र ज्ञान भ. जयपुर 

श्रेणिक चौपई, धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १७१९ चंदेरीपुर, 
" अन्त-सतरसै उगणीसे वरसे...', अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

श्रेणिक चौपई, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १७१९, 
 आदि-जगनायक चडउवीसजिण..., अन्त-गुणवती ते गुण गावे...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ४३५५ 


श्रेणिक रास, भुवनसोमगणि ^ धनकौर््तिं उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७०२ अंजार, 


" आदि-शांति जिणेसर सेवता... अन्त-शाखा सारी श्री जिनभद्रसूरिनी ...', अ., ह. केशरियानाथ 
ज्ञान भ., जोधपुर । 
षट्‌कल्याणकनिर्णय, जिनपणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर, चर्चा, हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति 
कार्यालय, कोटा 
षट्कारक, जयसारोपाध्याय ८ जिनसागरसूरि, व्याकरण, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. धरणेन्द्रसूरि 
संग्रह, जयपुर्‌ 


.षट्पदकाव्यानि, जिनचनद्रसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, ' आदि-जो मङ्गल श्री रिसहनाह मरुदेविहिं 


दिन्रउ..., अन्त-पंचिदिय वसिकरणु राच्छ खरतरमुख वंडणु... गा. ६", अ., ह . दर्षचद्द्रसूरि- 
पार्धचन्द्रगच्छ भं. खम्भात, पृ. ४४५-४४६, (जिनदत्तसूरि से जिनलब्धिसूरि तक वर्णन) 

षट्पञ्चाशिका वृत्ति बालावबोध, महिमोदयगणि ^ मतिहंसगणि, ज्योतिष, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. चारित्र रा प्रावि प्र, बीकानेर 

षट्‌ स्थान प्रकरण, जिनेश्वरसूरि ^ वर्द्धमानसूरि, प्रकरण, प्राकृत, ११वी, " आदि- 
-कयवयकम्मयभावो..., अन्त-अन्नस्स वि परिकुवियं ...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

षट्‌स्थान प्रकरण टीका, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १२६२ 
श्रीमालपुर, ' आदि-धर्मोपदेशनविधो रदनोत्थकान्ति..., अन्त-जिनेश्वरश्ान््रकुलावतंसो ...', 
मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा १३५६ 
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२७३८. 
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९२.७४०. 


२७४९१. 


घट्‌स्थान प्रकरण भाष्य, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वी, मु. 

षट्‌स्थान प्रकरण संधि, चासि्रिसिंहगणि ^ मतिभद्रगणि, प्रकरण, राजस्थानी, १६३१ जेसलमेर, अ. 

षड्दर्शन समुच्चय टीका ( हरिभ्रीय ), सोमतिलकसूरि ^ संघतिलकसूरि रुद्रपल्लीय, 
दर्शन, संस्कृत, १३९२ आदित्यवर्द्धनपुर,  आदि-सन्ज्ञानदर्पणतले विमलेत्र यस्य... अन्त- 
खेलतो मूलराजहंसौ...', मु., भारतीय ज्ञानपीठ, दिष्टी, ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर । 

षड्दर्शनसमुच्चय बालावबोध, कस्तूरचन्द्रगणि ८ भक्तिविलासगणि पोत्र, दर्शन, राजस्थानी, 
१८९४ बीकानेर, ' अन्त- संवत वेद निधान गज...', अ., मुकनजी संग्रह, बीकानेर 

षडावश्यकसूत्र प्रणिधानावचूर्णिः, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आगम, संस्कृत, १४ीं 

ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

षडावश्यकसूत्र बालावबोध, जयकीत्तिं ० ^ वादी हर्षनन्दन, आगम, राजस्थानी, १६९३ 
जैसलमेर, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

षडावश्यकमसूत्र बालावबोध, तरुणप्रभसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, आगम, राजस्थानी, १४११ 

पारण, ' अन्त-जयति चनद्रकुलं शुभ संकुलं...', मु., सिंधि जैन ग्रन्थमाला, बम्बईु, ह . 

हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 

षडावश्यकसूत्र बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलमूर्तिं उ०, आगम, राजस्थानी, १५२५ 
माण्डवगद, ' आदि-शिवाय श्रीमहावीरं...', अ., ह. रा ्रा.वि.प्र., जयपुर, खरतरगच्छ ज्ञान 
भं., जयपुर 

षडावश्यकसूत्र बालावबोध, विमलकीर्तिगणि ^ विमलतिलकगणि, आगम, राजस्थानी, 
१६७१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

षडावश्यकसूत्र बालावबोध, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद््रगणि, आगम, राजस्थानी, 
१६८२ जैसलमेर, ' अन्त-साधुर्भाखरसीसुतो विमलसी...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

षण्णवति जिन स्तव, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श्५र्वी, ' आदि- 
रिसहजिण अजियजिण... गा. १६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

षष्ि्तकप्रकरण, नेमिचन्द्रभण्डारी ^ जिनपतिसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वी, " आदि- 
अरिहं देवो सुगुरू..., अन्त-जिणंतु जन्तु सिवं...', मु., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दर, 
कोवा १२१७४ । 

षष्ठिशतकप्रकरण टीका, गजसारगणि ८ धवलचन््र, प्रकरण, संस्कृत, १६वीं, ' अन्त- 
श्रीधवलचन्द्रगुरो...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२६२६, दानसागर-बड़ा ज्ञान 
भं., बीकानेर, राप्रा विप्र, जोधपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, सदागम ट्रस्ट, कोडाय 

षष्ठिशटतकप्रकरण टीका, तपोरलगणि ^ क्षेमकीर्तिगणि, प्रकरण, संस्कृत, १५०१," आदि- 
जयति श्री्षभजिनो ..., अन्त-शशिगगनबाणभूमिप्रमिते वर्षे..." अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १२९९४, सदागम ट्ट, कोडाय 
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२७५६ .. 


षष्ठिशतकप्रकरण टीका, राजहंस ८ हर्षतिलक लघुखरतर, प्रकरण, संस्कृत, १५७९ सिकंदरपुर 
अ., ह. दिगम्बर ज्ञान भं. सूचीपत्र भाग-४ 

षषटिशितकप्रकरण रि्पणक , भक्तिलाभोपाध्याय ^ रलचन्द्रगणि, प्रकरण, संस्कृत, १५७२, 
अ., ह. दिगम्बर ज्ञान भं., सूचीपत्र भाग-४ 

षष्टिशतकप्रकरण बालावबोध, जिनसागरसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि पिप्पलक, प्रकरण, राजस्थानी, 
१४९१, अ. 

षष्टिशतकप्रकरण बालावबोध, धर्मदेवगणि ^ क्चान्तिरल, प्रकरण, राजस्थानी, १५१५, अ., 
ह . भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 

षषठिशतकप्रकरण बालावबोध, धर्मनन्दनगणि, प्रकरण, राजस्थानी, १६वीं, अ., ह. खरतरगच्छ 
ज्ञान भ., जयपुर 

घष्ठिशतकप्रकरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलत्नमूर्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी, 
१६वीं, अ., ह. संघ भं., पारण 


 षष्ठिशतकप्रकरण भाषा दोहा, मोहन, प्रकरण, हिन्दी, “ आदि-धन्य कृतारथ केहिये..., 


अन्त-दोधक शोधक बुद्धिजन सेवक मोहन तास... १६२१, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग, पृ. १५५५ 

षष्टिशतकप्रकरण बुलावबोध, विमलकौत्तिंगणि ^ विमलतिलकगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७बीं, अ., ह. सेठिया लाडत्रेरी, बीकानेर । 

पाण्मासिक योगविधि, शिवनिधानोपाध्याय ^ दर्षसार वा., विधि, संस्कृत, १७वीं, ' आदि- 
षाण्मासिक योगविधिलिर्खितः...', अ., ह . खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर । 

षोडशकप्रकरण टीका ( हरिभ्रीय ), अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, संस्कृत 
१२वी, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

संक्षिप्तपौषधविधि, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, विधि, प्राकृत, १३, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र, बीकानेर 

संग्रहणी अवचूरि, साधुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, प्रकरण, संस्कृत, १५०१ 
माण्डवगद, ' अन्त-श्री खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिशिष्य श्रीसिद्धान्तरुचिमहोपाध्यायशिष्येण 

 साधुसोम-गणिना...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, स्वयं लि. प्रति. 

संग्रहणी अवचूरि टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, प्रकरण, संस्कृत, १७बीं, अ., 
ह. अनन्तनाथ ज्ञान भं., बम्ब 


संग्रहणी अवचूरि बालावबोध, आनन्दवह्छृभगणि ^ रामचन्द्रगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 


१८८० अजीमगंज, अ., ह. दानसागर - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 


संग्रहणी ( लघु ) बालावबोध, शिवनिधानोपाध्याय ^ हर्षसारगणि, प्रकरण, राजस्थानी, 
१६८० अमरसर, ' अन्त--श्रीविक्रमार्क समयात्‌...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
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संग्रहणी यन्र, सुमतिवरद्धनगणि ^ विनीतसुन्दरगणि , प्रकरण, राजस्थानी, १ श्वी, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर ३००३४ 
संग्राम सूर कथा, समयरल ^ कल्याणराज उ० रुद्रपलीय, कथा चरित्र, राजस्थानी, १६२१, 
" आदि-चउवीसइ जिणवरतणा..., अन्त-रुदि वलगच्छ गुरु सुरगुरु..." अ., ह. अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी, बीकानेर 
संप्रति चौपड, आलमचन्द ^ आसकरण, रास चोपई, राजस्थानी, १८२२ मकसूदाबाद, अ 
ह. विनय. प्रतिलिपि 
संप्रति चौपई, चारित्रसुन्दर ^ सत्यसागर, रास चौपई, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. चतुर्भुज 
संग्रह, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३२८ 
संयति संधि, गुणरतनोपाध्याय ^ विनयसमुद्र उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १६३०, “ आदि- 
पणमिय रिसह जिणेसर सामी ..., अन्त-खरतर गचछ्छि गुरु गाजई्‌ ए..." अ., ह. जिनभद्र॑सूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, अभय ग्र, बीकानेर 
संदेह दोलावली प्रकरण, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्छभसूरि, प्रकरण, प्राकृत्त, १२वीं, ' आदि- 
पडिबिम्बिय पणयजयं..., अन्त-इय कडवय संसय पयपण्हुत्तर...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान 
भं. सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 
संदेह दोलावली बृहदवृत्ति, प्रबोधचन्द्रगणि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १३२० 
प्रल्हादनपुर, " आदि- श्रीवर्दधमान प्रभुमानमाम्यडं..., अन्त-चान्द्रेकुलेऽतुलबुधौजसिमान...', 
मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत, ह. हरिसागरसुरि ज्ञान भं. पालीताणा | 
संदेह दोलावली लघुटीका, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १४९५, 
^ आदि-जयति जगत्तितय गुर... अन्त-जिना्ञेव सतां मनसि...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा १३२५५, अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि । 
संदेह दोलावली पर्याय, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रकरण, संस्कृत, १६९३, 
अ. 
संदेशरासक टीका, लक्ष्मीचन्द्रगणि ^ देवचनद्रसूरि रुद्रपहठीय, काव्य, संस्कृत, १४६५, मु., 
सिंघी जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा ५६४ 
संयोगद्ात्रिंशिका, मान ^ सुमरतिमेरु, काव्य, राजस्थानी, १७३१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
संयोगि कल्याणक स्तुति, स्तुति, संस्कृत, श४्वीं, ' आदि-असुरनरसुरली वन्द्य... गा. ४१, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
संयोगि कल्याणक स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४, ' आदि-उद्दामभुंगाररसा ग्रामा... गा. ४१, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
संयोगि कल्याणक स्तुति, स्तोत्र, संस्कृत, ४्वीं, ' आदि-प्रणतसुरासुरमोलिप्रदेश... गा. ४१, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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२७८९. 
२७८२. 
२७८३. 


२७८४. 


२७८५. 


संयोगि कल्याणक स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १्वी, ' आदि-त्रिभुवनजनतातं स्फोत... गा. ४', 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

संयोगि कल्याणक स्तोत्र, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-विनम्रदेवाधिभुवाकिरीर..., अन्त- 
्रीतीर्थकृद्धक्तसुसंघ दुष्ट... गा. १४', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

संवेग कुलक, धनेश्वरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

संवेगमञ्जरी, देवभद्रसूरि ^ सुमतिवाचक, प्रकरण, प्राकृत, रवी, अ., ह. संघ भ., 
पाटण । 

संवेगरङशाला, जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १ २वीं, ' आदि रेहइ जेसिं 
पयः..., अन्त-सम्मोहमहणत्थं...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत 

संवेगी मुखपट चर्चा, जयचनद्र ^ कपूरचन्दर, चर्चा, राजस्थानी, १९ीं, अ., महरचन्द - बड़ा 
ज्ञान भं., बीकानेर 

संसारदावा स्तुति टीका, हरिश्वनद्रगणि ^ अभयदेवसूरि, स्तुति, संस्कृत, १२वीं, अ., उ 
स्वकृत प्रश्न पद्धति 

संसारदावा स्तुति अर्थ, साधरुसोमोपाध्याय ^ सिद्धान्तरुचि उ०, स्तुति, संस्कृत, १६वीं 
अ., ह. केशरियारनाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

संसारदावा पादपूरतिं स्तुति, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकौत्तिं ङ०, स्तुति, संस्कृत, 
१८वीं, ' आदि-कामारिदन्तावलि...', अ., ह. रा्रा.वि.प्र., जोधपुर ^; 

संसारदावा पादपूरतिं -पार्शस्तोत्र, मुनिसोमगणि ^ सिद्धान्तरुचि उ०, स्तोत्र, संस्कृत, ९६ 
आदि-श्रेयोदधानं कमलानिधानं... गा. १७, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

` कान्तिसामरजी संग्रह १६७२ | 

सईकी, जयचनद्र ^ विनयरङ्, ज्योतिष, राजस्थानी, १७७९, मु., भवरसिंहजी कोठारी, जयपुर, 
ह. कांतिसागरजी संग्रह 


` सकलकीर्तिसूरि स्तोत्र, लक्ष्मीवल्भोपाध्याय ^ लक्षमीकीत्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वौ, 


"गा. ११, अ. 
सङ्गीतमण्डन, मन्ति मण्डन ८ बाहड, सब्गीत शास्त्र, संस्कृत, १५ वीं मण्डपदुर्ग, मु., हेमचन्द्राचार्य 
सभा, पाटण 
सङ्खपटुक, जिनवल्वभसूरि ^ अभयदेवसुरि, प्रकरण, संस्कृत, १२वी, ' आदि-वहिज्वालावलीदं 
 कुपथमथनधीर्मातुरस्तोकलोक..., अन्त-सम्परत्यप्रतिमे कुसङ्कवपुषि...', मु., जिनवट्लभसूरि 
ग्रन्थावली, पृ. ८७ 
सङ्खपटक वृहदवृत्ति, जिनपतिसूरि ^ मणिधारी जिनचनदरसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १३वीं, मु., 
जेठालाल दलसुख, अहमदाबाद, ह. विनय. प्रतिलिपि, सदागम ट्रस्ट, कोडाय 
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२७८६. 


२,५७८७. 


२७८८. 


२७८९. 


२७९०. 


२७९१. 


२७९२. 


२७९३ . 


२५५९४. 


२७९५. 


२७९६. 


२५५९७. 


२५९८ . 


सङ्गपटक टीका, लक्ष्मीसेन उ० ^ हम्मीर, प्रकरण, संस्कृत, १५६२, ' आदि-इन्दीवरप्रभ- 
मनिंदितकांतिशांति..., अन्त-क जिनवह्भसूरिसरस्वती ...', ह. विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा, मु. जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 

सङ्खपटक टीका, हर्षराजगणि ^ अभयसोम उ०, प्रकरण, संस्कृत, १६वीं, " आदि-वन्द 
शान्तिजिनं शान्ति करं..., अन्त- श्रीमति खरतरगच्छे...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भं., सूरत, ह., 
विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

सङ्खपटक टीका, साधुकी्तिं उ० ^ अमरमाणिक्य उ०, प्रकरण, संस्कृत, १६१९; ' आदि- 
श्रीमत्पार्जिनं नत्वा... अन्त-श्रीमत्खरतरगच्छे...', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ., सूरत 

सङ्कपटरक पंजिका, ? ^ ज्ञानचन््र, प्रकरण, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ. 
बीकानेर 

सङ्कपटुक बालावबोध, म० ऋद्धिसार ^ कुशलनिधान उ०, प्रकरण, हिन्दी, १९६७, अ 
उ. जेन गुर्जर कवि भाग-३, पृ. ३८२ 

सङ्खपदक बालावबोध, लक्ष्मीवह्छभोपाध्याय ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, प्रकरण, राजस्थानी 
१८वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


सङ्कपतिरूपजी वंशप्रशस्तिः स्वोपन्ञ व्याख्यासह, श्रीवह्छभोपाध्याय ८ ज्ञानविमल उ०, 
एतिहासिक प्रशस्ति, संस्कृत, १७बीं, ' आदि-श्रेयः श्रीः श्रयते यदीयश्वशदानन्दिप्रसादात्सदा..., 
अन्त-सार्वत्रिकीं खरतरीं सदैवं... गा. १४० ', मु., रा प्रावि प्र, जोधपुर, संपादक - म० विनयसागर 

सङ्कपति सोमजी बेलि, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, एतिहासिक रास चोपई, 
राजस्थानी, १७बीं, अ., अभय ग्र., बीकानेर 

सज्ज्ञानचिन्तामणि, म० ऋद्धिसार ^ कुशलनिधान उ०, उपदेश, हिन्दी, २ण्वी, मु., 
रामलालगणि, बीकानेर 

सत्तरी - उपदेश सत्तर, श्रीसारोपाध्याय ^ रल्नहर्ष उ०, सत्तरी साहित्य, राजस्थानी, १७वीँ, 
" आदि-उत्पत्ति जो जो आपणी ..., अन्त-एेह जेन धर्म विचार सांभली ...', अ., ह. क्षमाकल्याण 
संग्रह, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

सत्तरी - व्यसन सत्तरी, सहजकोर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, सत्तरी साहित्य, राजस्थानी, 
१६६८ नागौर, अ., ह. भुवनभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

सत्तरी - समकित सत्तरी, जिनहर्षगणि  शान्तिहर्षगणि, सत्तरी साहित्य, राजस्थानी, १७३६ 
पारण, ' आदि-एको अरिहंत देव देवन को बीजर दुनी..., अन्त-सत्तरशे छत्रीश समेजी...' 
मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४८५ 

सत्यविजयनिर्वाण रास, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चोपरई, राजस्थानी, १७५६ 
पाटण, " आदि-श्री जिनवरना चरण जुग... अन्त-सतर छपने संवत्सरे ...', अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-२, पृ. १०७ 
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२८०८. 
२८०९. 


२८१०. 


२८१२. 
२८१३. 


सदयवच्छ सावलिङ्घा चौपई, कोर्तिवद्धंन ^ दयारत्न आद्य., रास चौपर्ई, राजस्थानी, 
१६९७, ' आदि-स्वस्ति श्री सोहग सुजस..., अन्त-श्री खरतरगच्छ गगन दिणंद...', अ., उ. 
जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १०८२ 

सद्ररलसारद्धशतक, चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १९०९ इन्दौर, अ., ह. 
आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर, कांतिसागरजी संग्रह 


सनत्कुमारचक्रिचरित महाकाव्य, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, महाकाव्य, संस्कृत, 
१३बीं, ' आदि-श्रियोऽपि वासात्‌... अन्त-तुद्गचान््रकुलकल्पशाखिनि... गा. २२०३, मु. 
राप्राविप्र., जोधपुर, संपादक - म० विनयसागर, ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा १३३१ 

सनत्कुपारचक्रि चरित स्वोपज्ञटीका, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसुरि, महाकाव्य, संस्कृत, 
१३वीं, अ., उ. सुमतिगणिकृत गणधरसारदधशतकवृहद्वृत्ति 

सनत्कुमार चौपट, कल्याणकमलगणि ८ यु. जिनचन््रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-पणमिय पास जिणेसर जगगुर..., अन्त-जिणमाणिकसूरि पाट प्रभाकर ...', अ., ह. 
सुमेरमलजी संग्रह, भीनासर 

सनत्कुमार चोप, यशोलाभगणि “ गुणसेन, रास चोपई, राजस्थानी, १७३६, अ., अभय ग्र, नीकानेर 


सनत्कुमार रास, पद्मराजगणि ८ पुण्यसागर उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६५० जैसलमेर, 


अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ३९३, भाग-२, पृ. ८७५ 
सन्निपातकलिका स्तबक, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, आयुर्वेद, राजस्थानी, १८३१ 
पाली, अ. 


सन्निपातकलिका स्तबक, हेमनिधान ^ 2, आयुर्वेद, राजस्थानी, १७३३, अ., ह. चारित्र 
राप्राविपप्र., बीकानेर 


सप्ततिका भाष्य, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२वीं, अ 


. सप्ततिका भाष्य टिप्पणक, रामदेवगणि ^ जिनवह्छभसूरि, प्रकरण, संस्कृत, १२ेवीं, अ., ह. 


हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑, पालीताणा १४३२ 


सप्ततिशतकप्रकरण बालावबोध, धर्मकीर्तिंगणि ^ धर्मनिधान उ०, प्रकरण, राजस्थानी 
१७वीं, अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 


२८११. सप्तपदा्थी टीका, जिनवर्द्धनसूरि ^ जिनराजसूरि, न्यायदर्शन, संस्कृत, १४७४, अ., ह. 


, अभय ग्र, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, विनय. प्रतिलिपि 
सप्तपदा्थीं टीका, भावप्रपमोदगणि ^ भावविनय, न्यायदर्शन, संस्कृत, १७३० बेनातट, अ. 


सप्तस्परण टीका सुगम बोधिका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १६९५ 
जालौर, ' आदि- करोति श्रीजिननत्वा..., अन्त-श्रीजिनप्रभसूरीणा ..', मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भ॑., सूरत 
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~ २८२४. 
२८२५. 
, २८२६. 


२८२७. 


सप्तस्परण बालावबोध, कमलकीर्तिगणि ^ कल्याणलाभ उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १६८७, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 


सप्तस्परण बालावबोध, देवचनद्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र॒ उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, श८्वी, अ 
उ. जेन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १६४० 

सप्तस्मरण बालावबोध, मतिकौर्ति उ० ^ गुणविनय उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७, अ., ह. 
रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर २६०३६ अपूर्ण 

सप्तस्मरण बालावबोध, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रत्नमूत्तिं उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १७, अ 
ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर २६०३६ अपूर्ण 


सप्तस्मरण बालावबोध, साधुकीत्तिं उ० ८ अमरमाणिक्य उ०, स्तोत्र, राजस्थानी, १६११ 
बीकानेर, ' आदि- नत्वा पार्वजिनांहि युग्म ममलं...', अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
सप्रभाव स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवह्लभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-मम हरउ जरं 
मम... अन्त-जिणदत्ताणा पालण...', मु. युगप्रधान जिनदत्तसूरि, प्राकृत भारती अकादमी, 
जयपुर । 

सभाकुतूहल, कुशलधीरगणि ^ कल्याणलाभ उ०, काव्य, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

समयसार बालावबोध, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, प्रकरण, राजस्थानी, १७९८ 
जालौर, ' आदि श्रीजिनवचन समुद्रको...', अ., ह. केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
३४२९ रा प्रावि प्र, जोधपुर २५५४८ । 

सपरादित्यकेवलीचरित्र पूर्वद्ध, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, कथा चरित्र, संस्कृत 
१८४७, ' आदि श्रीमतं परमात्मतापदमितं..., अन्त-श्रीमद्रीरजगत्प्रभूर्हितकर 

समरादित्य-केवलीचरित्र उत्तरां, सुमतिवरद्धनगणि ^ विनीतसुन्दरगणि, कथा चख, संस्कृत 
१८७४ अजमेर, मु., हीरालाल हंसराज, जामनगर, ह. वर्दधमान- बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर, पुण्यश्र 
ज्ञान भं., जयपुर, हंसविजय संग्रह, बडोदा, हरिसागरसूरि ज्ञान भ. पालीताणा ६१४ 

समवसरण स्तोत्र, धर्मकीर्तिगणि ^ ? पिप्पलक , स्तोत्र, संस्कृत, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान 
भं., पालीताणा १२५८ 

समवायाङ्क सूत्र टीका, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, आगम, संस्कृत, ११२० पारण, ' आदि- 
श्रीवरदधमानमानम्य..., अन्त-नमः श्रीवीराय प्रवरवर... गा. ३५७५१, मु., आगमोदय समिति, सूरत 

समस्त जिन स्तुति, शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, स्तुति, संस्कृत, १९वीं, ' आदि-जय 
जय जय जय जय जिनराज... गा. ६, अ., ह. रा प्रवि प्र, जोधपुर २६८८२, विनय. प्रतिलिपि 

सपस्यापृर्तिश्लोकादिपद्य १८, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, काव्य, संस्कृत, 
१७वीं, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९८ 
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२८३९. 


२८४० 


२८४९. 


समस्यापृर्तिस्फुटपद्याः, धर्मवर्धंन उ० ^ विजयहषं ०, काव्य, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
गीर्वीणा तंत्रिकैका वरचिनुकसृता... गा. २६, मु., धर्मवर्दधुन ग्रनथावली, पृ. ३८४ 

समस्या महिम्न स्तोत्र, जिनवरदधनसूरि “८ जिनराजसूरि पिप्पलक, स्तोत्र, संस्कृत, श५र्वी, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा ५१९ 

समस्या्टकम्‌, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, काव्य, संस्कृत, १७्वी, " आदि- 
प्रभुस्नात्रकृते देवा... अन्त-परस्परं बुधोह्यपे...', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९७ 

समाचारी, जिनपतिसुरि ^ मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, विधि, संस्कृत, ९३वींअ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर 

समाचारी, परमानन्द ^ अभयदेवसूरि, विधि, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-नमिउण महावीरं... 
अन्त-गरुगए दुकरवासो...', अ 

समाचारीशतक, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, विधि, संस्कृत, १६७२ मेड़ता, 
 आदि-श्रीवीरं च गुरु नत्वा..., अन्त-सामाचारी शतकमिदमासूचित...', मु., जिनदत्तसूरि 
ज्ञान भं. सूरत, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

समुद्रप्रकाश, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, ?, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 

समुद्रबद्धचित्रकाव्य, दुर्गादास ^ विनयाणंद, काव्य, राजस्थानी, १७८० कर्णगिरि, अ., ह. 
बालचन्द संग्रह राप्रा.वि.प्र., चित्तौड्‌ 


` संबोध अष्टोत्तरी, ज्ञानसारोपाध्याय ^ रलराज उ०, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 


अरिहंत सिद्ध अनंत..., अन्त-स्वारथ तणो सनेह ...", मु., स्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १९३ 

संबोधसप्तति टीका, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, प्रकरण, संस्कृत, १६५१, ' आदि- 
प्रणिपत्य सत्यकौर्तिं..., अन्त-शिष्यपरिवारलब्धमुदः...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना १३१७९ 

सम्बोधसप्तति बालावबोध, मेरुसुद्दरोपाध्याय ^ रत्नमूर्ति उ०, प्रकरण, राजस्थानी, १६, ' आदि- 
वंदिय पास जिणंद...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर 

संबोधसप्तति ( रत्नशेखरीय ) हिन्दी अनुवाद, वह्छभश्री प्र. ^ ज्ञानश्री, प्रकरण, हिन्दी, 
१९८६ अहमदाबाद, ' आदि-शिवश्रीवह्वभः श्रीमान्‌... अन्त-स्वस्ति श्री स्याद्रादमय...', अ., 
ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., लोहावट 


. सम्भवनाथ स्तोत्र, मेरुसुन्दरोपाध्याय ^ रलनमूर्तिं उ०, स्तोत्र, संस्कृत, श६वीं, अ., ह. 
` विनय. प्रतिलिपि 


सम्मेतशिखर रास, बालचन्द्रोपाध्याय ( विजयविमल ) ^ अमृतसमुद्रगणि, रास चोपई 
राजस्थानी, १९०७ अजीमगंज, !आदि-वांदी वीस जिनेसरु..., अन्त-खरतरगच्छपति 
महिमाधारी...', मु., बृहद्‌ स्तवनावली, पृ. १८३, ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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२८५०. 


२८५१. 


२८५२. 


२८५३. 


२८५४. 


सम्मेतशिखर रास, सत्यरतन ^ जिनचनद्रसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १८८०, ' आदि- 
अजिताधिक प्रभु पाय... अन्त-ए भव पारउतार...', अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 
खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, विनय. प्रतिलिपि, महरचनद्र - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ४८२१ 

सम्मेतशिखर स्तोत्र, अमरविजयगणि “^ उदयतिलकगणि, स्तोत्र, संस्कृत, १७६२, अ. ह 
अभय ग्र., बीकानेर 

समप्यकत्वकुलक बालावबोध, मतिकीर््तिं उ० ^ गुणविनयोपाध्याय, प्रकरण, राजस्थानी, 
१७बीं, अ., ह. महरचन्द - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा १६२८ 

सम्यक्त्व कौमुदी, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, कथा चरित्र, संस्कृत, १८वीं, अ., ह. 
खजांची संग्रह रा.प्राविप्र., जयपुर 

सम्यक्त्व कौमुदी चौपई, आलमचन्द ८ आसकरण, रास चौपई, राजस्थानी, १८२२ 
मकसूदाबाद, ' अन्त-संबत अठरेसे बावीसे...', अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

सम्यक्त्व कौमुदी रास, हीरकलशोपाध्याय ^ रष॑प्रभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६२४, 
^ अन्त-शासन नायक वीरजिनेसर पूजो...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. २२४ 

सम्यकत्वभेद, क्षमामाणिक्य ^ जिनजय, प्रकरण, राजस्थानी, १८२४, अ., ह. वर्दमान- 
बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

सम्यक्त्वमाड चौपई, जगद्‌, रास चौपई, राजस्थानी, १४बवीं, ' आदि-भले भड्उ माई धुरि 
जोई, अन्त-हासामिसि चडउपडइबन्धु कियउ...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ८ 

सम्यक्त्वविचार स्तव बालावबोध, चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्रगणि, स्तोत्र, राजस्थानी, १६३२ 
बर्डरपुर, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर, अभय ग्र, बीकानेर, विनय, प्रतिलिपि . 

सम्यक्त्वसप्तति टीका, संघतिलकसूरि ^ गुणशेखरसुरि रुद्रपल्ठीय, प्रकरण, संस्कृत- 
प्राकृत, ९४२२ सारस्वत पत्तन, ' आदि-सच्वामीकरबन्धुरोद्धुरतर ..., अन्त-श्रीवीरशासन- 
महोदधितः प्रसूतः... गा. ७८११ ', मु., देवचन्द लालभाई पु. फण्ड, सूरत, ह. हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा १३१६, १३७०, कैलाशसागरसूरि जान मन्दिर, कोबा ११३७५, १३२६९ 

सम्यक्त्व स्तोत्र अवचूरि, गजसारगणि ^ धवलचन्द्र उ०, स्तोत्र, संस्कृत, श्६्वीं, अ., ह 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

सरस्वती स्तोत्र अष्टक, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत, संस्कृत, १४ीं, ' आदि-ओं 
नमस्त्रिदशवन्दितक्रमे... गा. ९", मु., सचित्र सरस्वती प्रासाद, प्रकाशक - सुपार्श्वनाथ उपाश्रय 
जैन श्री संघ, बम्बई, ह. विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

सरस्वती स्तोत्र, जिनवलह्वभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, ९२वीं, ' आदि- 
सरभसलसदभक्तिप्रहरी..., अन्त-इति नुतिमिमां श्रीभारत्या... गा. २५, मु., जिनवहठभसूरि 
ग्रन्थावली, पृ. २४८ 
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सरस्वती स्तोत्र अष्टक , धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयह्षं ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं, ' आदि- 
प्राग्वाग्देवीजगज्जनोपकृतये..., अन्त-सतेत्थमष्टकेन नष्टकष्टकेन चटके... गा. ९',ु., धर्मवरद्धन 
ग्रन्थावली, पृ. ३४९ 

सव्वत्थवेलि प्रबन्ध, साधुकीत्तिं ० ^ अमरमाणिक्य उ०, एतिहासिक रास चौपई, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि--जिणवर जगगुरु जागतो ..., अन्त--चढतई परिवार सदा चित चोखई कोई न 
लोपड कार..." अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

सव्वत्थब्दार्थसमुच्यय, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अनेकार्थ, संस्कृत, श७बीं,' आदि- 
प्रणम्यैञ्ार्हतः..., अन्त-वाग्देवतायाः प्रसाद इति ध्ययेम्‌...', मु., अ०नेकार्थरतनमंजुषा, पृ. ९१ 

सर्वजिन पञ्चकल्याणक स्तोत्र, जिनवह्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी, 
" आदि-पणयसुरविसरसिरमउड ..., अन्त-इय विदेहेरवइभरहतियपंचए्‌... गा. ८", मु., 
जिनवल्यभसूरि ग्रन्थावली, पृ. १९६ 

सर्वजिन पञ्चकल्याणक स्तोत्र, जिनवल्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी, 
" आदि-सम्मं नमिऊण जिणे..., अन्त-सिय नवमी सुविहि मुक्खो... गा. २६१, मु., जिनवह्छभ 
ग्रन्थावली, पृ. १९२ | 

सर्व जिनस्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-जिनानामनामस्फुटद्धामधाम... गा. ४', अ. ह. 

विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

सर्व जिनस्तुति, स्तुति, संस्कृत, श्वी, "आदि -नाभेयाजितवासुपूज्यसुविधि... गा. ४', अ. ह. 


: विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
सर्वं जिनस्तुति, स्तुति, संस्कृत, १७बीं, ' आदि-नाभेयाद्या जिनेन्द्रा वरकनकनिभा... गा. ४, 


अ., ह. विजय धर्मलक्षमी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

सर्वजिन स्तुति ( समसंस्कृत प्राकृत ), स्तुति, संस्कृत, १४बीं, * आदि-विमलगुणमणिकरण्डं. 
गा.४', अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा । 

सर्वजिन स्तुति, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्भसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२वीं, ' आदि-शक्रो 
जिनस्तुप्तिकृतौ..., अन्त-वंदे जिनं गुणगु... गा. ४", मु. युगप्रधान जिनदत्तसूरि, प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर 

सर्वजिन स्तुति-दण्डक छन्द ( रुचितरुचि ), जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, 
१३बीं, ' आदि-रुचितरुचिमहामणिस्वर्णदुर्वर्ण..., अन्त-विलसदसमावद्धि दुर्बुद्धि वलि... 
गा. ४", हर्षचन्द्रसूरि-पार्धचन्दगच्छ भं., खम्भात 

सर्वजिन स्तुति-दण्डक टीका ( रुचितरुचि ), पदमराजगणि ८ पुण्यसागर उ०, स्तोत्र, 
संस्कृत, १६४४ फलवर्धी, " आदि श्रीनाभिजातं प्रणिपत्य भावतः...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

सर्वजिन स्तुति-दण्डक टीका ( रुचितरुचि ), रलाकरोपाध्याय ८ मेधनन्दन, स्तोत्र, संस्कृत, 
श१६वीं, अ., ह. यतिजयकरण संग्रह, बीकानेर 


२८६८. 


२८६९ 


२८७०. 


२८७९१. 


२८७२९. 


` २८७२३. 
२८७४. 
२८७५. 
२८७६. 


२८७७. 


२८७८. 


२८७९. 


२८८०. 


सर्वजिन स्तुति-दण्डक अवचूरि ( रुचितरुचि ), साधुकौत्तिं उ० ८ अमरमाणिक्य उ०, 

` स्तोत्र, संस्कृत, १९वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर 

सर्वजिन स्तुति, देवमृत्ति ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १३वीं, ' आदि-स्धद्वादशहेमकोटय 
अन्त-श्रेयः संसुखगोमुखप्रभृतयो ... गा. ४, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी मन्दिर आगरा, विनय 
प्रतिलिपि | 

सर्वजिन स्तोत्र, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, ९ ४्वीं, ' आदि-जगमंडणगुण- 
पवरं सित्तुजय..., अन्त-तियलोयभूसणु दलियदूसणु विबुह... गा. २६, अ. .ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा । | 

सर्वं जिनस्तोत्र, जिनरत्नसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-विरराजय 
दशतरद्धितये... गा. १०, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा ` 

सर्वजिनेश्वर स्तोत्र, जिनवह्छभसूरि ८ अभयदेवसुरि, स्तोत्र, संस्कृत, १२र्वी, ' आदि-प्रीति 
प्रसन्नमुखकौशिक-नन्यमाना..., अन्त-दूरीभवद्‌ वृजिनवल्भसिद्धिबद्धा... गा. २३, मु., 
जिनवह्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. २२० । 

सर्वजिन स्तोत्र विज्ञप्ति, मेरुनन्दनोपाध्याय ^ जिनोदयसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५बवीं, ' आदि- 
नाभिनरिंदमल्हार... गा. २११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


सर्वजिन स्तोत्र, राजशेखराचा्य ^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १४वीं, ' आदि-चउवीसं 
उसभाई... गा. २५, अ., ह. गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद 

सर्वजिन स्तोत्र, रापविजयोपाध्याय ^ दयासिंह उ०, स्तोत्र, संस्कृत, १८वीं -१९वीं, ' आदि- 
जय वीतमोह जय वीतरोष... गा. ५, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५, २०४ 

सर्वजिन स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १५, "आदि- 
चाञ्चापतिः सुरपति... गा. १९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

सर्वजिन स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि-मुखं 
सन्मुखं नयणले देव दीठो..., अन्त-इम भोलिं सामि नि भगति कौधि... गा. १३, अ., ह 
हर्षचन्द्रसूरि-पार््चनद्रगच्छ भ॑. खम्भात, पृ. ४३८ 

सर्वजीवशरीरावगाहनास्तव , जिनवह्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, प्रकरण, प्राकृत, १२र्वी, ' आदि-इय 
सुहुमबायरभपज्न पज... अन्त जिणवहछहगणिणेगिंदिदेह...', मु., जिनवह्लभसूरि ग्रथावली, पु. २२ 

सर्वतीर्थ चैत्य प्रवाड़ी, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, श्वी, 
" आदि-पणमिय जिणवर चलने ..., अन्त-इय ठाणी-ठाणी नयरी-नयरी... गा. २५, अ., ह. 
हर्षचन्द्रसूरि- पार्धचन्द्रगच्छ भं., खम्भात, पृ. ४२४-४२५ 

सर्वतीर्थ स्तोत्र, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४बीं, ' आदि- 
महानंद महानंद महानंदविधायकान्‌..., अन्त-सुहदय बलिराजभ्राजिराज्या... गा. ४१', अ.; 
ह. विजय धर्मलक््मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 
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२८८९१. 
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२८८४. 


२८८५. 


२८८६. 
२८८७. 


२८८८. 


२८८९. 


२८९०. 
२८९१. 


२८९२. 


२८९३. 


२८९४. 


सर्वतीर्थमहर्षिकुलक, जिनेश्वरसूरि ^ वर्दधमानसूरि, उपदेश, प्राकृत, ९ वीं, " आदि- 
अद्वावयम्मि उसभो... अन्त-सिततंजयम्मि सिद्धा...', मु., सिरिपयरणसंदाह 
सर्वाधिष्ठायी स्तोत्र, जिनदत्तसूरि ^ जिनवल्छभसूरि, स्तोत्र, प्राकृत, १२वी,  आदि-तं जयउ 
जए तित्थं... गा. २६, मु., सप्तस्मरणस्तोत्र संग्रह 
सर्वाधिष्टायी स्तोत्र टीका ( जिनदत्तसूरि ), जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, 
संस्कृत, १५वीं, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
सहज बीठल रा दूहा, मतिकुशलगणि ^ जयसौभाग्य उ०, काव्य, राजस्थानी, १८३२, अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर । 
सागरसेठ ( सायरसेठ ) चौपई, सहजकोर्तिगणि ^ हेमनन्दन उ०, रास चोपरई, राजस्थानी, 
१६७५ बीकानेर, ' आदि-प्रणमुं फलवधि पास... अन्त-इम फल जाणी आगमईए...', अ., 
ह. विनय. प्रतिलिपि 
साधारण जिन वीनती, विनयप्रभोपाध्याय ^ जिनकुशलसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १४वीं, 
' आदि-मुखं संमुखं नयणले देव दीदु... गा. १३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
साधारण जिन स्तुति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तुति, संस्कृत, श५वीं, ' आदि- 
 तीर्थसन्नायकं सिद्धितादायकम्‌... ४', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 
साधारण जिन स्तुति (जयसागरीय ) टीका ( मूलार्थपरिहाररूपा व्याख्याद्रय ), 
श्रीवह्छभोपाध्याय ८ ज्ञानविमलोपाध्याय, स्तुति, संस्कृत, १६६९ जोधपुर, " आदि- 
: श्रीमन्तमजितं नुत्वा ्रीश्रीवह्लभवादिभिः..., अन्त-श्रीजिनेश्वरसूरीन््राद्यः...', अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि, लालभाईं दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मन्दिर, अहमदाबाद 
साधारण जिन स्तुति, जयसागरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, स्तोत्र, अपभ्रंश, १५वीं, ' आदि 
` वरकेवलदंखणनाणधररा... गा. ४, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद ३४२० (३४) 
साधुगणमाला, कल्याणधीर उ० ^ जिनमाणिक्यसूरि, स्तुति, राजस्थानी, १७वीं, अ. 
साधुप्रतिक्रमणसूत्र( पगाम सच्छ्राय ) अर्थनिर्णयकोमुदी टीका, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, 
आवश्यक, संस्कृत, १३६४ अयोध्या, ' आदि- नत्वा श्रीवीरजिनं..., अन्त-सर्वमनवद्यम्‌...', 
 अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ११६०७, अभय ग्र., बीकानेर 
साधुप्रतिक्रमणसूत्र अनुवाद सहित, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर म०, आवश्यक, 
गुजराती, २०वीं, मु., खरतरगच्छ ग्रन्थमाला, बम्बई 


साधुप्रायश्चित्तविधि, क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, विधि, संस्कृत-राजस्थानी, 
` ` १९वीं बालूचर, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा, खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर, 


विनय. प्रतिलिपि, बालचन्द संग्रह रा.प्रावि.प्र., चित्तौड्‌ ५७४ 


साधुवन्दना, जयसोमोपाध्याय ८ प्रमोदमाणिक्य उ०, स्तुति, राजस्थानी, १७, ' आदि- 
प्रणमु प्रहऊुठी चौवीस..., अन्त- श्रीजिनमाणिक्यसूरि परोधरु...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


था 


२८९५. 


२८९६. 


२८९७. 


२८९८. 


२८९९. 


२९००. 


२९०१. 


९१०९; 


२९०३. 


२९०४. 


९०५; 


२९०६. 


२९०७. 


साधुबन्दना, देवचद्द्रोपाध्याय ^ दीपचनदर उ०, स्तुति, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-अरिहंत 
सिद्ध साधु नमो..., अन्त-इम चोवीस जिणवर प्रथम...', मु., श्रीमददेवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान 
प्रसार मण्डल, पादरा । 

साधुवन्दना, पुण्यसरागरोपाध्याय ^ जिनहंससूरि, स्तुति, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-पंचपरमेदि 
पयकमल वंदी. करी..., अन्त-दम सुगुरुश्री जिनहंससूरिस...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, 
राप्रावि.प्र., जोधपुर २७४२२ 

साधुवन्दना, भावहर्षसूरि ^ भावहषींय, स्तुति, राजस्थानी, १६२६ जोधपुर, ' आदि-साधु 
सुगुरु समरी करी ..., अन्त-इय सोल संत मास मगसीर...', अ., ह. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर, रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९०६३ 

साधुवन्दना, महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, स्तुति, राजस्थानी, १८वीं 

आदि-ओम्‌कार अपरम्मपार... गा. ३२०१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका ` 

न. ४१६ 

साधुवन्दना, श्रीदेव ^ ज्ञानचन्द्र, स्तुति, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-पांच भरत पांच इरवए 
जाण..., अन्त-चोवीश जिनवर प्रथम गणधर ...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि , 

साधुवन्दना, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, स्तुति, राजस्थानी, १६९७, " आदि- 
शांतिनाथ जिन सोलमउ..., अन्त-सगला साधुनई्‌ वंदना..." अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, 
राप्राविप्र., जयपुर्‌, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ८६४ 

साधुविधिप्रकाश, क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, विधि, संस्कृत, १६३८," आदि- 
प्रणम्य तीर्थश गणेशमुख्यान्‌..., अन्त-विधिः प्राय इह प्रोक्त ...', मु,, बम्ब 


साधुविधिप्रकार् भाषा, चारित्रसागर “ सुमतिवर्द्धनगणि, विधि, राजस्थानी, १८९३ नागौर, 
अ., ह. जिनयशसूरि ज्ञान भं., जोधपुर, केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 

साधु समाचारी बालावबोध, धर्मकौर्तिगणि ^ धर्मनिधान ॐ०, आगम, राजस्थानी, १६६९ 
बीकानेर, अ., अभय ग्र, बीकानेर 

साधु समाचारी बालावबोध, समयराजोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, आगम, राजस्थानी, 
१६६२, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा, अभय ग्र., बीकानेर 

साधु समाचारी व्याख्यान, गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, आगम, राजस्थानी, १७ीं, 
अ., ह. चारित्र रापरा.वि प्र, बीकानेर 

साध्वाचारषटत्रिंशिका, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, विधि, संस्कृत, १९वीं, अ., 
ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 


साध्वीव्याख्याननिर्णय, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर, चर्चा, हिन्दी, २०वीं, मु., सुमति 
कार्यालय, कोटा 
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२९२०. 
२९२१. 


२९२२. 


साध्वीव्याख्याननिर्णय, जिनमणिसागरसूरि ^ सुमतिसागर, चर्चा, संस्कृत अपूर्ण, २ण्वी, 
अ., विनय. प्रतिलिपि 

सामान्य जिनस्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-अविरलकमलगवलमुक्ता..- गा. ४', अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

सामान्य जिन स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४वीं, ' आदि-जिनो जयति यस्याघ्रिसुरासुर... गा. ४, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


सामान्य जिन स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४बीं, ' आदि-जिनो जिनस्नानपवित्रतोचे... गा. ४१, अ., 
ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


सामान्य जिन स्तुति, स्तुति, संस्कृत, श४वीं, ' आदि-नखौ्टप्रवाली सभायारदाली... गा. ४, 
अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

सामान्य जिन स्तुति, स्तुति, संस्कृत, १४्वीं, ' आदि- पापा धाधानिधापाधिगमपमिगसासा... गा. 
४, अ., ह. विजय धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 


सामायिककुलक, जिनकौर्तिसूरि ^ जिनसागरसूरि शाखा, प्रकरण, प्राकृत, १९वीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 


सामुद्रिक भाषा, रामचन्द्रगणि ८ पदारङ्कगणि , सामुद्रिक, राजस्थानी, १७२२, अ. 

सामुद्रिक शास्र, म० ऋद्धिसार ^ कुशलनिधान उ०, सामुद्रिक, हिन्दी, रण्व, मु., 
रामलालगणि, बीकानेर 

सारङ्गधर चौपड-वैद्यविनोद, रामचन्द्रगणि ^ पदारङ्गगणि, आयुर्वेद चौपई, राजस्थानी, 
१७२६ मरोर, ' आदि-श्री सुखदायक सलहीये ज्योतिरुप जगदीस..., अन्त-सारगधरभाषा 
कीयौ वैद्यविनोद रसाल...', अ. ह. रा प्रावि.प्र., जोधपुर २९०२६ | 

सारङ्कधर टीका, हंसप्रमोदगणि ^ हर्षचन््रगणि, आयुर्वेद, संस्कृत, १६६२, अ., ह. हरिसागरसूरि 
ज्ञान भं., पालीताणा ८६७ 

सारणी, `लक्ष्मीचन्रगणि ८ रलजयगणि, ज्योतिष, संस्कृत -राजंस्थानी, १७६०, अ., ह. 
हरिसागरसूरि सान भं. पालीताणा ६७१ 

सारस्वत दीपक स्तोत्र, जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४वीं, अ. 

सारस्वतप्रयोगनिर्णय, श्रीवह्छभोपाध्याय ^ स्ञानविमल उ०, व्याकरण, संस्कृत, श७बीं, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, भावहर्षीय ज्ञान भं. बालोतरा 

सारस्वतमण्डन ( सारस्वत व्याकरण टीका ), मन्ति मण्डन ^ वाहड सोनगिरा चौहान, 
व्याकरण, संस्कृत, १५वीं मण्डपदुर्ग, ' आदि-उद्यत्सान््रजिने रसुन्दरपद ..., अन्त-जयति 
जगदाधार देशः... गा. ४५००१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 
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२९२५. 


सारस्वतरहस्य, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, व्याकरण, संस्कृत, १७बीं, अ., ह. 
बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, विनय, प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १८८४ 

सारस्वत व्याकरण ( धातुपाठ ) क्रियाचन्िका टीका, गुणरत्नोपाध्याय ^ विनयसमुद्रगणि, 
व्याकरण, संस्कृत, १६४१ बीकानेर, ' आदि-चिदानन्दमयं देवं... अन्त- श्रीमतखरतरगच्छे 
श्रीमज्िनभद्रसूरि सन्ताने..." अ., ह. रा्रा विप्र, जोध. १७६४२, साधुसुन्दरोपाध्याय ने 
इसका संशोधन किया 

सारस्वत व्याकरण ( धातुपाठ ) धातुमुक्तावली, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ 
व्याकरण, संस्कृत, १८वीं, अ. 

सारस्वत व्याकरण टीका, विशालकौर्तिगणि ^ ज्ञानप्रमोदगणि, व्याकरण, संस्कृत, १७बीं, 
अ., ह. गधैया संग्रह, सरदारशहर 

सारस्वत व्याकरण टीका, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, व्याकरण, संस्कृत 

«जली अज ~ 

सारस्वत व्याकरण टीका, सहजकीर्तिगणि “८ हेमनन्दन उ०, . व्याकरण, संस्कृत, १६८१, 
^ आदि- प्रणम्य पार्ः..., अन्त-मतिमता ज्ञेय...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोबा ३९३८, चारित्र राप्रा.वि.प्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि | 

सारस्वत व्याकरण भाषा टीका, आनन्दनिधान उ० ^ मतिवर्द्धनगणि आद्यपक्षीय, व्याकरण, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. बहादुरमल बांदिया संग्रह, भीनासर 

सारस्वत व्याकरण बालावबोध पंचसन्धिपर्यन्त, राजसोमोपाध्याय “८ जयकौर्तिं उ०, 
व्याकरण, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर 

सारस्वत व्याकरण बालावबोध, श्रीसारोपाध्याय ^ रलत्नहर्ष ०, व्याकरण, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 

सारस्वतानुवृत््यवबोधक , ज्ञानमेरुगणि ८ महिमसुन्दरगणि, व्याकरण, संस्कृत, १६६७ 
डीडवाणा, अ., ह. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 

सारस्वतीय शब्दारूपावली, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, व्याकरण, संस्कृत, 
१७वीं, अ., ह. पूनमचन्द दूधेड्या छापर स्वयं लिखित 

सिंहासन बत्तीसी, हीरकलशशोपाध्याय ^ दर्षप्रभ उ०, कथा चरित्र, राजस्थानी, १६३६ 
मेडता, ' आदि-आराहि श्री रिषभप्रभु..., अन्त-श्रीखरतरेगणहरु गोयम समो...', अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर, कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा 
१५२७ 

सिंहासन बत्तीसी चौपई, विनयलाभोपाध्याय ( बालचन्द ) ^ विनयप्रमोद्‌ उ०, रास 
चौपरई, राजस्थानी, १७४८ फलदी, ' आदि-आदि जिणेसर आदिदे..., अन्त-सुर वधू पर 
दीधो सुखकाजे...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३६९ 
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२९४६. 
२९४७. 


२९४८. 


२९४९. 


सिद्धमूर्तिविवेकविलास, म० ऋष्धिसार ^ कुशलनिधान उ०, चर्चा, हिन्दी, २०्वीं, मु. 
रामलालगणि, बीकानेर 

सिद्धशब्दार्णव नामकोष, सहजकीर्तिगणि ^ हेमनन्दनगणि, कोश, संस्कृत, १७वीं, मु., 
डेक्न कालेज, पूना, ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा १५०६ ले. १७०१ 

सिद्धहैमशब्दानुश्ासनलघुवृत्ति, जिनसागरसूरि ^ जिनचनद्रसूरि पिप्पलक, व्याकरण, संस्कृत, 
१६वीं, अ., ह. हीराचन्द्रसूरि संग्रह, बनारस 

सिद्धाचल रास, जिनमहेन्द्रसूरि ^ जिनहर्षसूरि मंडोवारा, रास चौपई, हिन्दी, १९वीं, अ. 

सिद्धाचल स्तुति, देवचन््रोपाध्याय ^ दीपचद्र ०, स्तुति, राजस्थानी, १८बीं, अ. 

सिद्धान्तचद्धिका टीका, ज्ञानतिलकोपाध्याय ^ विजयवर्द्धन उ०, व्याकरण, संस्कृत, 
१८वीं, ' अन्त-इति व्युत्पत्ति लेशोयं...', अ., ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भ॑., बीकानेर, 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

सिद्धान्तचद्धिका दीपिका टीका, नयविजय वा. ^ गुणसुन्दर वा., व्याकरण, संस्कृत, १८, 
* अन्त-संवत्‌ १७०० वर्षे-जालोर मध्ये-श्रीजिनभद्रसूरि शाखायां-वा. गुणसुंदरगणिना शिष्य पं 
नयविजय मुनिकृते...', 'अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं. जयपुर प्रति नं. ५२१, पत्र सं. ९३ 

सिद्धान्तचद्धिका टीका पूर्वाद्धं, रामविजयोपाध्याय ^ दयासिंहगणि, व्याकरण, संस्कृत, 
१८वीं, अ., ह. दानसागर बडा ज्ञान भं., बीकानेर, बालचन्द संग्रह रा.प्रा वि प्र, चित्तौड २५८ 

सिद्धान्तचन्दरिका टीका पूर्वाद्धं, सदानन्दगणि ^ भक्तिविनयगणि, व्याकरण, संस्कृत,. 
१७९९, ' आदि-सिद्धपरमेश्वरं ध्यात्वा..., अन्त-श्रीमत्पाठकवर्यभक्तिविनया...', मु., वेंकटेश्वर 
प्रेस, बम्ब, ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, बालचन्द्र संग्रह रा ्रा.वि.प्र., चित्तौड २६०-२६१ 
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सील पसिद्धौ..., अन्त- गुणवन्त श्री तिलौ निलौ... गा. २५, अ., ह. हर्षचन्द्रसूरि पार्चन्द्रगच्छ 
भं., खम्भात, पृ. ४३२-४३४ 

स्थूलभद्र फागु, जिनपदासूरि ^ जिनकुशलसूरि, रास चोपई, अपभ्रंश, श४्वीं, ' आदि- 
पणमिय पास जिणंदपय..., अन्त-खरतरगच्छि जिनपदमसूरि ...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-१,पृ. ११ ¦ ` 

स्थूलभद्र चौपई, चारित्रसुन्दर “^ सत्यसागर, रास चौपई, राजस्थानी, १८२४ अजीमगंज, अ 
ह. जयचन्द संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर 

स्थूलभद्र चौप्ई, साधुकौत्तिं उॐ० ८ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपरई, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-पास जिणेसर प्रणमिय पाय... अन्त-ए मुनिवर तणउ लीयइहो नाम..." अ., ह. 
व्दधमान-बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

स्थूलभद्र रास, कमलमन्दिर ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, रास, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
गोयम गणहर पणमिय पाय... गा. १३', अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर ४१६ 


स्थूलभद्र रास, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७५९ पारण, ' आदि - 
इणिही ज भारत क्षेत्र माई रे लाल... अन्त-निधिबाण रिषि शशि वछरई...', अ., ह. 
क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

स्थूलभद्र रास, रङ्कुशलगणि ^ कनकसोमगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६४४, अ. 

स्थूलभद्र रास, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६२२, 
^ आदि-सिरि सरसति सामिणि केरा प्रणमूं पाय... अन्त-एणी परि श्री शूलिभद्र पाल... 
अ., ह. महावीर विद्यालय, बम्बई, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३े, पृ. ८४४ 

स्फुट प्रश्नोत्तर, देवचन्द्रोपाध्याय ^ दीपचन्द्र उ०, प्रश्नोत्तर, राजस्थानी, १८वीं, मु., अध्यात्म 
ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

स्फुट प्रश्नोत्तर, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, प्रश्नोत्तर, संस्कृत, १७वी, अ. 

स्याद्रादपुष्पकालिकाप्रकाश स्वोपज्न टीकासह, चारित्रनन्दी ^ नवनिधि, न्यायदर्शन, संस्कृत, 
१९१४, आदि- नत्वा संयमवामेयं गुरं नो... अन्त-स्याद्रार पुष्पकलिका...', अ., ह. सिद्धक्षेत्र 
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३०४६. 


३०४५७. 


२०४८. 


२०४९. 


२०५०. 


२०५१. 


३०५२. 


२०५३. 
२३०५४. 


२०८५५. 


२०५६. 


साहित्यमन्दिर, पालीताणा, जिनयशसूरि ज्ञान भं., जोधपुर 


. स्याद्रादानुभवरलाकर, चिदानन्द द्वि., न्यायदर्शन, हिन्दी, १९५० अजमेर, मु. 
३०४५. 


स्वधर्मीवात्सल्यकुलक, अभयदेवसूरि ^ जिनेश्वरसूरि, उपदेश, प्राकृत, १२वीं, ' आदि- 
नमिरुण जिणं पासं..., अन्त-दइय साहम्मियकुलयं ..., मु., प्रकरण सन्दोह, ह. हर्षचन्द्रसूरि 
पार्धचन्दगच्छ भं., खम्भात प्रति नं. ३७६ 

स्वधर्मीवात्सल्यकुलक स्तबक, समयप्रमोदगणि ^ ज्ञानविलास उ०, उपदेश, राजस्थानी, 
१६६१ वीरमपुर, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ८९९, अभय ग्र., नीकानेर 

स्वर्णगिरि पार्श्वनाथ स्तोत्र, जिनरतसूरि “^ जिनेश्वरसूरि, स्तोत्र, संस्कृत, १४, ' आदि- 
स्वर्णक्षोणीभूद्रभ्रक शिखर ..., अन्त-इत्थं सुविज्ञापितवर्ण्यसुवर्ण्य... गा. १०१, अ., ह. विजय 
धर्मलक्ष्मी ज्ञान मन्दिर, आगरा 

स्वप्नप्रदीप, वर्दधमानसूरि ^ जयआनन्दसूरि रुद्रपह्ीय, स्वप्न शास्त्र, संस्कृत, १५वीं, ' आदि- 
परमताम्मानं नमस्कृत्य... अन्त-इति श्रीरुद्रपह्ीयगच्छे आचार्यश्री वरद्धमानसूरि कृते...', अ 
ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा ६०६. 

स्वप्नफल विवरण, जिनपांलोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, स्वप्नशास्त्र, संस्कृत, १२३वीं, अ., 
ह. विनय. प्रतिलिपि 


स्वप्नविचारभाष्यवृ्धि, जिनपालोपाध्याय ^ जिनपतिसूरि, स्वप्नशास्त्र, संस्कृत, १२, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

स्वेप्सप्निका, जिनवल्छभसूरि ^ अभयदेवसूरि, स्वप्न शास्त्र, प्राकृत, १२वीं, ' आदि-एवं 
विसिदुकालाभावम्मि..., अन्त-जं सक्त तं कौरइ...', मु., जिनवल्लभसूरि ग्रन्थावली, पृ. ५० 

स्वप्नसप्ततिका टीका, सर्वदेवसूरिं ^ जिनपतिसुरि, स्वप्न शास्त्र, संस्कृत, १२८७, आदि 
अधुना क्रियादिकलस्य..., अन्त-अकारिवृत्तिः समासेन..." अ.; ह. कान्तिविजय संग्रह 
छाणी, केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना १३६३०, चारित्र रा प्रावि प्र, बीकानेर, विनय. 
प्रतिलिपि 

स्वप्नाधिकार, राजलाभगणि ^ राजहर्षगणि, स्वप्नशास्त्र, राजस्थानी, १७६५ केला, अ 

स्वरोदय ज्ञान, चिदानन्द ^ चुननीजी, स्वरोदय, हिन्दी, १९०५, ' आदि-नमो आदि अरिहंत..., 
 अन्त-निधि इदु सर परणता चिदानंद चित्त धार...', मु., चिदानंद कृत सर्वं संग्रह भाग-२, 
पृ. ७० 

स्वरोदय भाषा, लाभवद्धंनगणि ^ शान्तिहर्षगणि, स्वरोदय, राजस्थानी, १७५३, अ., ह. 

` महिमाभक्ति- बड़ा ज्ञान भ., बीकानेर, रामलालजी संग्रह, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., 
पालीताणा ५२४ ,. 


 स्वात्मसम्बोध ( ज्ञानसार प्रका ), धर्मचन्द्रगणि ^ जिनसागरसूरि पिप्पलक , योग, संस्कृत 


१६ वीं, अ., ह. मोहनलाल दलीचन्द देशाई संग्रह, बम्बई 
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२०५७. 


३०५८. 


२०५९ . 
२०६०. 
३०६१. 
२०६२९. 
३०६३. 
३०६४. 
२०६५. 
३०६६. 
‰९& ५. 
२०६८. 


२०६९. 


२३०७०. 


हरिकेश संधि, कनकसोमगणि ^ अपरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १६४० वैराट, 
" आदि-पणमीय पासनाह चिंतामणि..., अन्त-खरतरगक्ि जिनभद्र॒ साखड...', अ., ह. 
रा्रावि.प्र., जयपुर्‌, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३े, पृ. ७४४ 

हरिकेशशी संधि, सुमतिरङ्गगणि ८ चनद्रकौत्तिंगणि, रास चौपरई, राजस्थानी, १७२७ मुलता‡ 
आदि-साधु सकल प्रणमी करी..., अन्त-बावउ बावउरी हरिकेशी बल गुण गावड 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. २०१ 

हरिबल चौपर्, चारुचन्द्र उ० ८ भक्तिलाभ उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १५८१, अ., ह. 
जयचन्द संग्रह, बीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४९५ । 

हरिबल चौपरह, जिनसमुद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, रास चौपई, राजस्थानी, १७०६, अ 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

हरिबल चौपर्ई, दयारलगणि  हर्षकुशलगणि आद्यपक्षीय, रास चौपई, राजस्थानी, १६९१ 
जोधपुर, अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 

हरिबल चोप, पुण्यहर्षगणि ^ ललितकी्तिं उ०, रस चौपई, राजस्थानी, १७३५ सरसा, ' आदि- 
श्री गुरु पय प्रणमी करी... अन्त-भिहुं नगरीनो नृप थयो...', अ., ह. खजांची संग्रह, बीकानेर 

हरिबल चौपई, लावण्यकौर्तिंगणि ^ ज्ञानविलासगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७१ 
जैसलमेर, अ., ह. यति नेमिचन्द संग्रह, बाड़मेर | 

हरिबल मच्छी चौपरई, राजरतसूरि ( राजश्ीलगणि ^ साधुहर्ष उ० ) ^ विवेकरलसूरि 
पिप्पलक, रास चौपई, राजस्थानी, १५९९, ' अन्त-खरतरगच्छि गोयम समवडि विवेकरतन 
सूरीद...", अ., ह. खजांची संग्रह, बीकानेर, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा 

हरिबल मच्छी रास, जिनहर्षगणि ^ शांतिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४६ पाटण 
आदि-शान्तिकरण श्रीशान्तिजिन ... अन्त-संवत्‌ छतर छेतालिसमेरे ... गा. १११, मु., आनन्द 
काव्य महोदधि भाग- 

हरिबल सन्धि, कनकसोमगणि “८ अमरमाणिक्य उ०, रास चौपई, राजस्थानी, १७बवीं, अ. 


हरिभक्तापर ( भक्तामर स्तोत्र पादपूरतिं ), जिनकवीन्द्रसागरसूरि ^ जिनहरिसागरसूरि, स्तोत्र, 
संस्कृत, रवी, अ., उ. भक्तामर रहस्य : धीरजलाल टोकरसी शाह 

हरिवाहन चोप, जिनसिंहसूरि, रास चोपई, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-शुभमति सम्पत्ति 
सकल सुख... अन्त-अपूर्णं , अ. महिमाभक्ति-बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

हरिविलास, जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागर, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं -र१वीं, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ५८१ 

हरिश्चन्द्र चौपई, जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १७४४ पारण, ' आदि- 
वीर जिणेसर पाय नमु... अन्त-रास रचउ रलीयामणउ सतरई्‌ चम्मालीस हो...', अ., उ. 
जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ९५, भाग-२, पृ. ११५८ 
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२०७९१. 
२०७२. 


३०७३. 


३०७४. 
३०७८. 


३०७६. 


३०७७. 


२०७८ . 


३०७९. 
३०८०. 
२०८१. 
२०८२. 


३०८३. 


हरिश्चन्द्र चोपई, लालचन्दगणि ^ हीरनन्दनगणि, रास चौपई, राजस्थानी, १६७९ गंगाणी, 
" आदि-शुभ मति आप..., अन्त-संवत निधिमुनि ससिकला...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-३, पृ. ९६०, ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७६५८ 

हरिश्वनद्र चौपर्हु, सहजकीर्तिगणि  हेमनन्दनगणि, रास चोप, राजस्थानी, १६९७, ' आदि- 
प्रणमुं फलवधि पास..., अन्त-संवत सोल सत्तानूयइ...', अ. अभय ग्र. बीकानेर, विनय. 
प्रतिलिपि 


हरिश्च चौपरई, हीरनन्दनगणि ^ जिनसिंहसूरि, रास चौपई, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
शुभमति आपो सारदा..." अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ४८१ 


हंसराज बच्छराज चौपड, महिमसिंह ( मानसिंह ) ^ शिवनिधान उ०, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६५७५ कोटड़ा, ' आदि-श्री आदीसर जिण तणा... अन्त-महिमसिंघ सुमति घरी...', अ 
उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ६९७ 

हंसराज बच्छराज प्रबंध, विनयपेरुगणि ८ हेमधर्मगणि, रास चोपई, राजस्थानी, १६६९ 
लाहौर, ' आदि-वीर जिणेसर चरण जिन प्रणमुं..., अन्त-खरतरगच्छ अती दीपतो...', अ 
ह. अभय ग्र, बीकानेर ` 

हंसराज बच्छराज रास, जिनोदयसूरि ^ जिनतिलकसूरि भावहर्ष, रास चौपई, राजस्थानी, 
१६८०, ' आदि-आदीश्वर आदे करी... अन्त-श्री खरतरगच्छ गुणनिलौजी...', अ., ह. 
केलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ७२१५ ९२५५ आदि, अभय ग्र., बीकानेर, खरतरगच्छ 


: ज्ञान भं., जयपुर, विनय. प्रतिलिपि 


दिङ्ुलप्रकरण, विनयसागर उ० ^ सुमतिकलश उ०, प्रकरण, प्राकृत, १७बीं, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा ११४० 


हितशिक्षा भाषा, भद्रसेन वाः, उपदेश, राजस्थानी, १७बवीं, अ 


हितोपदेशप्रकरण, प्रभानन्दसूरि ^ देवभद्रसूरि, उपदेश, प्राकृत, १२्वीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर ९७४ 


हीराकलश जोडसहीर, हीरकलशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, ज्योतिष, प्राकृत-राजस्थानी, 
१६५७, मु. साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद, ह. भावहर्षं भं., बालोतरा 


-हीरावबोध, लब्धोदयगणि ८ ज्ञानराज उ०, ज्योतिष, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. अभय ग्र., 


बीकानेर 


'हुण्डिका १२५ बोल ( लुंकोपरि ), नयरङ्ग वा. ^ गुणशेखर वा. चर्चा, राजस्थानी, १६२५ 


वीरमपुर, अ., ह. उदयचन्द संग्रह, जोधपुर 


हण्डिकाचौरासी बोल ( तकराणामुपरि ), नयरङ्क वा. ^ गुणशेखर वा., चर्चा, राजस्थानी, 
१६२५ वीरमपुर, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


° शाव €) 


२०८४ हैमलिङ्कानुशासन दुर्गपदप्रबोधटीका ( हेमचन्द्रीय ), श्रीवछछभोपाध्याय ^ ज्ञानविमल उ०, 
व्याकरण, संस्कृत, १६६१ जोधपुर, ' आदि-स्वस्तिश्री दायकं..., अन्त-श्रीजिनेश्वरमूरीनर.., 
मु. हीरालाल सोमचंद मांगरोल, ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा १३३२७, अ. खरतरगच्छ 
ज्ञान भं., जयपुर, हरिसागरसूरि सान भं., पालीताणा, सकलचनद्रसूरि- पार्धचन्द्रगच्छ ज्ञान भ॑, 
खम्भात । 

३०८५. हैमलिङ्कानुशासन अवचूर्णि, समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, व्याकरण, संस्कृत 
१७, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भ. बीकानेर 
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२०८६. 


३०८७. 


२३०८८. 


२०८९ 


३०९०. 
३०९१. 
३०९२. 
५ 
३०९४. 
२०९५ 


३०९६. 


॥ श्री गौतमस्वामिने नमः॥ 
॥ श्री कुशलगुरुदेवाय नमः॥ 
॥ श्री जिनमणिसागरसूरिपादपद्येभ्यो नमः॥ 


रवरतरगच्छ सादहित्य कोश 
मि ---- 


अगरचन्द ^ श्चेमचन्द्र, जिनकुश्ललसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
कुशल गुरुजी अरज... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९७ 

अगरचन्द ^ स्वरूपचन्द्र, नववाड ढाल, रास चौपई, राजस्थानी, १८७९ रामपुर, " आदि- 
प्रणमुं पंचपरमेसरू, अन्त- संवत अढारे वरस गुणीयासे', अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., 
पालीताणा, अभय ग्र.; बीकानेर 

अगरचन्द ^ स्वरूपचन्द्र, सीमन्धर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२९, " आदि-मारी 
वीनतडीअवधारो साहिब... गा. २१, मु., बृहत्स्तवन १२४ 

अनन्तहंस ८ भावहर्षसूरि, अष्टोत्तर शत पार्श्नाथनामगर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' गा. २५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

अनन्तहंस ^ भावहर्षसूरि , शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' गा. ६', अ, 

` ह. अभय ग्र., बीकानेर | 

अनुप ( जिनलाभसूरि के साथ ), गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३३, 
^ आदि-गुणनिध गवडीपुर स्वामी... गा. १११, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१७९) 


अनोपचन्द ^ श्चमाप्रमोद , गौडी पार्श्वनाथ बृहत्स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२५, अ., 


ह. विनय. प्रतिलिपि १३८, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १००३ 
अभय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि- कुशल करोरे महाराज... 
गा. ६, मु., दादागुरु.भजनावली, पृ. २१८ 


अभय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " आदि-जिनकुशल सूरिद 
गुरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१८ 


अभय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-सेवो सुगुरु सुखदाय 
गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१८ 


अभयकुशल ८ पुण्यहर्ष , पुण्यहर्षं गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १८वीं, अ. 


(21011 ध 


२३०९७. 


२३०९८. 


२०९९. 


३१००. 


२१९०९. 


२१०२९. 


२१०३. 


२१०४. 


२१०५. 


२९०६. 


२१०७. 


३१०८. 


२१०९. 


२११०. 


२११९. 


अभयविलास , कीर्तिरलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७९ गडालय, ' आदि-सदगुरु 
चरण नमो चितलाय... गा. १५१, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ४९२ 
अभयसोम ८ सोमसुन्दर, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, आदि 
जिनकुशलसूरि आलम... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १८४ | 
अभयसोम ¢ सोमसुन्दर , जिनकुश्टलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि 
प्रथम जो देरावरे सुथान... गा. १७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १८५ 
अभयसोम ^ सोमसुन्दर, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ीं पाली, 
"समरं माता सरसती... गा. ३११, अ. ह. प्रा. जोध. ३१२२५ (१७९) दादागुरु भजनावली, पू. 
१८६ 
अभयसोम ८ सोमसुन्दर , फलौदी पारश्र॑नाथ छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, अरहन्नक सज्ड्याय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १७७० राहसर, 
"गा. १७', अ, ह. जयचन्द्र संग्रह राप्रा.वि.प्र., बीकानेर । 
अपरविजय ^ उदयतिलक वाचक , अरहतन्नक सज्ड्याय, सञ्जाय, राजस्थानी, १७९६," आदि- 
प्रथम नमू पंच इष्ट ने... गा. २६, अ. 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, अरिहंत ९२ गुण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वी, अ. । । 
अमरविजय ८ उदयतिलक वाचक, चन्द्रप्रभं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, 
' आदि-सेवो चन्रप्रभ सामि हो... गा.५' अ. । | 
अपरविजय „^ उदयतिलक वाचक , जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
जप मेरी जिह्वा जिनजी को नाम... गा. ८' अ. | 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, जैसलमेर पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७८७, ' आदि-परम निरंजन पर उपगारी... गा. १४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
अपरविजय ^ उदयतिलक वाचक, धन्ना सज्छ्ाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, ' आदि-वीरवचन 
चित्त धरी... गा. १९, अ., ह. दानसागर - बडा ज्ञान भं., बीकानेर 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, नींद सन््ाय, सञ्ज्ञाय, राजस्थानी, ' आदि -नीदलडी 
लोचन परिहरो... गा. १३' अ. 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार्श्नाथ फाग, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
अश्वसेनराके बागर्मे... गा. ६'अ. 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार्श्रनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६६, 
, " आदि-ओं अक्षर उर में धरी... गा. ८' अ. 


® तद्यद्यतक्े = 


३६१२. 
३११३. 
३११४. 
३११५. 
३११६. 
३११७. 
३११८. 
३११९. 
३१२०. 
३१२९. 
३१२२. 


३९२३. 


३९२४. 
३१२५. 


२१२६. 


अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-पार्ध जिणंद जुहारीयै० गा. ३' अ. 
अपरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि- 
पार््नाथ पियारे हो... गा. ११'अ. 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि- 
वामानंदनदेव अरज मो... गा. १९, अ. । 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
सुणजो स्वामी मोरी वीनती... गा. १४१, अ. 
अपमरविजय ८ उदयतिलक बाचक, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-सुर 
नर मांहे जिनजी सिर दादो... गा. १२'अ. 
अपरविजय ^ उदयतिलक वाचक, पार्श्चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६२, 
"गा. ९१,अ. 
अमरविजय ^ उदयतिलक वाचक, लौद्रवा पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७८७, ' आदि- श्री लैद्रवपुर्‌ पासनी... गा. १५१, अ. 
अपरविजय ^ उदयतिलक वाचक, सम्यकत्व ६७ बोल सन्ड्राय, सञ्जाय, राजस्थानी, 
१८००, अ., ह . जयचन्द संग्रह रा प्रावि प्र., बीकानेर 
अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , अध्यात्म भंग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीँ, 
 आदि-भांगडली आज भली आई... गा. ११, मु., नम्बर चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ११८ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, अनुभव गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
." आदि-आतम अनुभव रस पीजीये... गा. ६ ', मु., बम्ब चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. १२६ 
अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, अनुभव वर्षा, गीतं स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 * आदि-अनुभव वरषा आई सुचेतन... गा. ४' , मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. १२३७ 


`अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, अनुभव होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 


" आदि-अनुभव रस अनुभव रस अजब मची होरी... गा. १०, मु., बम्बई चिन्तामणि 
पार्धनाथादि, पृ. १३८ 


अमरसिन्धुर वाचक ^ ` जयसार वाचक, अनुभव हरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-हरख सुं अनुभव होरी आई०... गा. ३' , मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १४७ 


अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, अमल नशा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 
" अमली ने अमल भलो आयो... गा. ८, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््धनाथादि, पृ. ११६ 


अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, अम्बिका गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-मां अंबाई तो दरसण थी... गा. १०, मु., नम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १६१ 
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अमरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, आत्म प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीँ, 
" आदि-एेसे कही जाए कैसे... गा. १३१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १२१ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, आत् शिक्षा सज्छ्माय, सन््ञाय, राजस्थानी, १९वी, 
" आदि-सुधि साजनजी करम लाग्या छै... गा. १०, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. १२७ । 

अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
^ आदि-जै बोलो आदि जिणेसर की जे बोलो... गा.७', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, एकत्व पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-तुं नहि किसको को नहि तेरो... गा. ३", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ११६ 

अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, गौडी पार्श्वनाथ होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, ९९, 
" आदि-गवडी प्रभु जिनवर गुण गावो... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. २५ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चक्रश्वरी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
“ आदि. देवी चकेसरी संघ सकल आधार... गा. ७, मु., बम्बर चिन्तामणि पारश्वनाथादि, 
पृ. ९६० | 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्ता निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-रे जीव चिंता नव धरीयै... गा. ३, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्नाथादि, 
पृ. १२४ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पारश्॑नाथ फाग, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-जिनजी के गुण गावो हरे लाला... गा. ८", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
पृ. ८१ | | 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन ( अंगीवर्णन ), गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' अंगीया सुरंगीया सोहे... गा. ११, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्वनाथादि, 
पृ. ४० 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९्वी, ' आदि-अधिक आणंद लद्यौ आज मे... गा. ६", मु, बम्बईु चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. ३५ | 

अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पाश्व॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-आज सुजलधर आयो... गा. ३, मु., बम्ब चिन्तामणि पारश्वनाथादि, पृ. ५९ 

अमरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-आज सुदीह सुहायो ... गा. १११, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ३१ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- आनन्दघन उपगारी निरेतर ... गा. ६, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. ५४ 
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३१४८. 
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२१५०. 
` ` १९वीं, ' आदि-जगदानंद जयो री चिंतामणि... गा. ३", मु., बम्बर चिन्तामणि पार्वनाथादि, पृ. ७६ 


२१५९१. 


अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-ए होरी भाव भले आयो... गा.७, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्वनाथादि, पृ. ८२ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-घणुं समञ्चायो घर में... गा. ९", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि, पृ. ५५ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-चरण कमल जिनराज ना हो... गा. ४, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि, 
पृ. 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं,  आदि-चित हितधर चिंताभणि भजर... गा. ६, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
पृ.६३ 

अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- चिंतामणि चित धार... गा. ५१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ७३ 

अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- चिंतामणि चित में बसें सहेलडीयां... गा. ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्वनाथादि, 

` पृ. ७५ । 

अमरसिन्धुर वाचक.^ जयसार बाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं , ' आदि- चिंतामणि दरसण भले पायो... गा. ७", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, 


` पृ. ४७ 


अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं , ' आदि- चिंतामणि मुञ्ञ चित वसे... गा. ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्वनाथादि, 

 पृ.४९ । । 

अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

. १९वीं , ' आदि-चिंतामणि मेरे चित मेँ बसे रह... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््चनाथादि, 
६ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


 १९बीं, आदि चिंतामणि सुप्रसन्न आज भयो... गा. ७१, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, 


पृ. ३४ 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


अमरसिन्धुर वाच्क ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
` १९वीं, ' आदि-जगनायक चिंतामणि जिणंद... गा. ६", मु., बम्बर चिन्तामणि पार्वनाथादि, 
पृ.्र 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 239 


२१५२. 
३९१५३. 


२१५४. 
३१५५. 
२१५६. 


२१५७. 
३१५८. 


९९१५. 
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२१६१. 


२१६२९. 


२३१६३. 


२९६४. 


अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९, ' आदि-जय चिंतामणि जगपति... गा. ७, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ३३ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९, ' आदि-जय जय चिंतामणि जगनायक... गा. ५, मु., नम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ६६ 

अमरसिन्धुर वाचक «८ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-जय जय चिंतामणि जगदीसर... गा. ५१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
पृ. ४९ 3 


 अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१९बीं, ' आदि-जय जय जय जय पास जिणंद... गा. ५.', मु., बम्बर चिन्तामणि पार्धनाधादि, 
पृ. ७४ ॥ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, “आदि-जय जय जिणवर भवभयदुखहर... गा. ३, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, 
पृ. ५६ | ५ ऋ, | 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, " आदि-जय जय श्री जगनाथ... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ६१ 

अमरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-जीया रे चिंतामणि पलै... गा. ९", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््चनाथादि, पृ. ६१ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-जे बोलो जै बोलो पास चिंतामणि कौ... गा. ७", मु., बम्ब चिन्तामणि 
पार्धनाथादि, पृ. ५० । । 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््च॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-तुं तो चिंतामणि चितधर रे... गा. ८ ', मु., बम्ब चिन्तामणि पार््धनाथादि, पृ. ३६ 

अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन ( सम्यक्त्व प्रार्थना ), 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-तुम्ह दरसण विण मन मो... गा. ४१, मु., बम्बई 
चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ७३ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-दरसण देखी सांमनो रे... गा.७', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. २७ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-धणिय एक चिंतामणि ध्यावो... गा. ५, मु. बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि, 
पु. ४१ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, " आदि-दरसण द्यो महाराज... गा. ५१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ५१ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयस्ार वाचक, चिन्तामणि पार्धनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९, ` आदि-धणिय एक चिंतामणि ध्यावो... गा. ५, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
पृ. ४१ 

अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९, ' आदि-धणीय चिंतामणि ध्यावो सुगुणनर... गा. ३, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ.५९ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-ध्याया ध्याया ध्याया वे... गा. ४१, मु., बम्बर चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ५७ 

अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-नित लीजै प्रभु नाम तुहासे... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. ६७ 

अपररसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

१९वीं, ' आदि-प्रभु चिंतामणि जस जग जयो... गा. ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 

पृ.५७ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््रनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-बाबो चिंतामणि पास विराजे... गा.७', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. ४५ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-भलो देव मन भायो चिंतामणि... गा. ६, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ३५ 

अप्नरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १९वीं, ' आदि-मनवा कर कर मौज सुं रे... गा. ६, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
# | । 

अप्ररसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


, , १९वीं, " आदि महिर करौ महाराज चिंतामणि... गा. ४१, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ.५८ 


अप्ररसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- मुख पेखी महाराज को रे... गा. १०, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. २९ 

अमरसिन्धुर वाचक्र ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पारश्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-मेरे चिंतामणि के चरण कमल युग... गा. ४, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 

। पृ. ३२ 

अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-मैरे मन मिदरिय प्रभुजी पधार... गा. ५, मु, बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. ४२ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चिन्तामणि पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- मेरो पास जिणंद जयो... गा. ७१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ४३ 
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२१८९. 


२१९०. 


अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-मे चरणन को चरो प्रभु तेरो... गा. ४", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ३८ 
अमरसिन्धुर बाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-या जिनराज सो देव नहीं... गा. ६१, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ३९. 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
९वीं, ' आदि-लटकालै जिनजी सै लय लागी... गा. ६, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि 
पृ. ६० 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९वीं, ' आदि-वण्योरी म्हरि या प्रभु सै रग... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ.५३ 
अपरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९ वीं, ' आदि- वाध रंग बधाई सवाई वाधत रंग... गा. ६१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि 
पु.६२ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
९वीं, ' आदि-श्री चिंतामणि जिण जगचंद... गा. १३, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््वनाथादि 
पृ.६९ 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९वीं, ' आदि-श्री चिंतामणि पास की मेँ पूज... गा.७', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ४६ 
अमरसिन्धुर वाचक “^ जयसार बाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९्वी, ' आदि-श्री चिंतामणि पास प्रभु जी... गा. २", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ७६ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार बाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९बीं, ' आदि-श्री चिंतामणि साचौ साम... गा. ६", मु., बम्ब चिन्तामणि पार््नाथादि 
पृ. ७२ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-श्री चितामणि साम है साचौ... गा.७, मु., बम्ब चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ६४ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९ वीं, ' आदि-सकल सिंघ सुखदाई... गा. ६, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््वनाथादि, पृ. ३० 
अपरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-सहेली म्हारा पूजो चिंतामणि पास... गा. ४१, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ.५८ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चिन्तापणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९बीं, ' आदि-सुध समकित सहिनांणी आयौ... गा. ३, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि 
पृ.७८ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयस्रार वाचक, चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बवीं, ' आदि-होजी चिंतामणि लागै प्यार... गा. ५, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्श्वनाथादि, 
पृ. ४८ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार््नाथ होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-मिंदर मेँ खून मची होर... गा. १०', मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. ७९ 
अमरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, चिन्तामणि पार्नाथ होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९बीं, ' आदि-होरी आई रे होरी आई... गा. ८ ', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ८० 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन वसन्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
^ आदि-फागुण फाग सुहाए सखी मेरी... गा. ४', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्श्वनाथादि, पृ. १३८ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-आज आणंद भयो सखी मेरे तो... गा. ८", मु., बम्ब चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. १३२ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
" आदि-आज आणंद भयो सुण सजनी री... गा. ४१, मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १३० 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-नाह मेरो अब निदुर भयो है... गा. ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १२८ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
" आदि-नेहरो लगायो सहीयां... गा. ८', मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. १३१ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चेतन सुमति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
आदि-मेरो पिया मेरो कल्यो ही न मानत... गा. ४, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
१९५ 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं 
आदि-एतौ हरख सै आई होरी रे... गा. ६, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. १३२ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक , चेतन सुमति होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं 
आदि-नणद तुमारो नवल सनेही... गा. ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १४४ 
अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, चेतन सुमति होरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
' आदि- सुनो री सखि एसे रमो होर... गा. ६", मु., बम्बर चिन्तामणि पार््वनाथादि, पृ. १४६ 
अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जपमाला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
^आदि-जीया रे तजीयै जंजाला... गा, ३ ', मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ८६ 
अमरसिन्धुर वाचक ८ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-आज आनन्द भयो सुगुरु मेरे... गा, ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. ९७, दादागुरु भजनावली, पृ. २१९ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
९्वीं, कुशलसूरिसर ध्यावो रे... ५, मु., बम्बई चिन्तामणि पार््धनाथादि, पृ. १०३, दादागुरु 

भजनावली, पृ. २२० 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-जय बोलो कुशलसूरीसर की... गा. ८", मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
पृ. ९६, दादागुरु भजनावली, पृ. २२० 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१९वीं, ' आदि-एेसे कुशलसूरिंद नीके रंग... गा. ७, मु., बम्बई चिन्तामणि पार्धनाथादि, 
प 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-जुगवर जग जयो... गा. ५१, मु., बम्बईं चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. ९५, 
दादागुरु भजनावली, पृ. २२० 

अपमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवेन, राजस्थानी 
१९वीं, ' आदि-महिरवान महाराज... गा. २", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २२१ 

अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-मेरे सदगुरु कुशलसूरीसर... गा. ४, मु., बम्ब चिन्तामणि पार््नाथादि, 
पृ. ९९, दादागुरु भजनावली, पृ. २२१ | 
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दादागुरु भजनावली, पृ. २२२ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ बीं, 
` आदि-आज आनंद घन वरसै मिदर मे... गा. ६", मु., बम्बई चिन्तामणि पार््नाथादि, पृ. ८३ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, जीव प्रबोध प्रभाती, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
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" आदि-घर आवौजी सुगुणां री सजनां... गा. ७, मु., नम्बई चिन्तामणि पार्नाथादि, पृ. १३४ 
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अमरसिन्धुर वाचक ^ जयसार वाचक, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 
" आदि-सहेली म्हांरी आई श्रावण तीज... गा. ६", मु., बम्ब चिन्तामणि पार्धनाथादि, पृ. १४ 
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१९वीं, ' आदि-मेरो पिया मेरे संग नही... गा. ९", मु., बम्बई चिन्तामणि पार्वनाथादि, पृ. २० 
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आतमचन्द, मणिधारी जिनचन््रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९ीं, " आदि-मणिधारी 
जिनचन्द्र... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ११७ ˆ | 

आनन्द, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि- गुरु दरसण दीजे... गा. २,मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४९१ | 

आनन्द, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-सदगुरुजी म्हारे 
मन... गा. २", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २२४ 

आनन्द, जिनराजसूरि गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-श्री जिनराजसूरि गुरु 
रायइ... गा. ९१, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १७६ 

आनन्दकीर्तिं „^ हेममन्दिरि, गीतत्रय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. केशरियानाथ 
ज्ञान भं. जोधपुर 

आनन्दकौत्िं ^ हेममन्दिर, नेमिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८३, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 

आनन्दकौत्तिं ^ हेममन्दिर, बरंदपुर स्तवनादि, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८१, अ., ह. 
महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 
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आनन्द चन्द, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि - कुशल सूरीन्द... 
गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २२४ 
आनन्दनिधान ^ मतिवर्द्धन आद्य., पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, अ. 
आनन्दनिधान ^ मतिवर्द्धन आद्य., मुखवस्िका स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
"गा. २९, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर 
आनन्दराज, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-छोटी सी ज्यांन जरा सै जिनवर ... 
गा.३',अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६० (५५) 
आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, अंतरिक्ष पार््रजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बी, 
" आदि-प्रभु पासजी ताहरो, अन्त- आनन्दवर्धन वीनवे', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, 
कोबा ६०४९, विनय. प्रतिलिपि 
आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं,  आदि- 
आदि जिणंद मया करो... गा. ३, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१७) 
आनन्दवर्धन ८ महिमासागर, आदिनाथ स्तवन कुलपाक , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२६, 
"गा. २६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि । 
आनन्दवर्धन ^ पहिमासागर, नणदल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 
आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, विमलगिरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 
आनन्दवर्धन ^ महिमासागर, स्तवन पदादि संग्रह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर ` । 
आनन्दवह्भ ^ रामचन्द्र उ०, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६७९, ' गा. २३, 
। अ., ह. सुमेरमल संग्रह, भीनासर 
आनन्दविजय, विमलकौत्तिं गुरु गीत, एतिहासिक गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, "आदि - 
वाचक विमलकौर्तिं गुरुराया... गा. ६", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २०९ 
आलम, जिनचन्द्रसूरि गीत आचार्य शाखा, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि पूजजी पधास्या 
मारु देश में... गा. १३", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३२३७ 
आलमचन्द ^ आसकरण, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, " आदि-सद्गुर 
मेरे... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९२ 
आलंमचन्द ^ आसकरण , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि 
कुशलगुरु कुशल करो भरपूर... गा. २", प्रा. जोधपुर ३१२२५ (२८६) दादागुरु भजनावली, 
पृ. २३५ 
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आलमचन्द ^ आसकरण, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, ' आदि- 
नित कुशल सूरीसर... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३५ 


आलमचन्द ^ आसकरण, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मोहि एक भरोसो... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३६ 


आलमचन्द्‌ ^ आसकरण, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- 
श्री जिनकुशल सरिद... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३६ व 

आलमचन्द ^ आसकरण, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
सदगुरु श्री जिनकुशल... गा. १५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३६ 


आलमचन्द ^ आसकरण, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि -दस 
दिस दादोजी... गा. १७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३ 


आलमचन्द ^ आसकरण, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
समरू श्री जिनदत्तसूरि... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४४ 


आलमचन्द ^ आसकरण , त्रेलोक्यप्रतिमा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१७, अ. ` 

आलमचन्द ^ आसकरण, नेमिनाथ होरी गीत, गीतं स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-होरी खेलत 
प्रभु जी... गा.४,अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३१२२५ (१७९) 

उदयचन्द्र मथेन , शत्रुञ्जय वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान 
भं., जयपुर्‌ 

उदयरत्न ^ विद्याहेम, जिनकुशलसूरि निसाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७४, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर । 

उदयरत ^ विद्याहेम, सीमंधर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८५७, अ., ह. अभय 
ग्र, नीकानेर, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३३५ 

उदयरतन उ० ^ जिनहर्षसूरि आद्य., जिनकुशलसूरि घग्धर निसाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि- सदगुरु गच्छनायक... गा. १५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १७३ 

उदयरल, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७४, ' आदि-आज मच्यो रे 
उछाह... गा. १३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २२८ | 

उदयरतन, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ बीं, ' आदि-दस दिस दादोजी... 
गा. १७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३ 

उदयराज ^ भद्रसार श्रावक भावहषींय, दोहा संग्रह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, अ., 
ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

उदयहर्षं ^ हरराज, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-जी हो 
भाव धरी... गा. १७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २२८ 
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उदयहषं ^ हरराज, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-श्री 
जिनकुशल सूरीश... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३० 

उदयहरष ^ हीरराज, विक्रमपुर चौवीसटा स्तवन , गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' गा. ३६' 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

उम्मेदचन्द्र ^ रामचन्द्र उ०, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७९, अ., ह. 
सुमेरमलजी संग्रह, भीनासर 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-इस दुनिया में तेरो... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१४ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-सद्गुर के ह्वार... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१४ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुलनिधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-होरी खेलो भविक... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१५ 

ऋद्िसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-जय जय गुरुदेवा... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५३० 

ऋष्दिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 

 २ण्वीं, ' आदि-मंगल दीपक गुरु... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५३० 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-चाल चाल म्हारा... गा. १५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८५ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुश्लनिधान उ०, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-हूं तो थांरा दर्शन... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८६ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि लावणी, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १९३२, ' आदि-सदगुरुजी हो महारा... गा. ११", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१ 


्रद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुंशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-आजे अपे चालो... गा. ८ ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२६ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, 


हिन्दी, २०, ' आदि-आजो आजोजी... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२६ 


ऋद्छिसार म० ८ रामलाल ) ८ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वी, ' आदि-आवो सजन करो... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२७ 


ऋद्दिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 


हिन्दी, २०बीं,' आदि-कबलों कहूं गुरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२७ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुश्लसुरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०बवीं, ' आदि-कहे गुलाब सुन... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२८ 
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२२६६. 


३२६७ 


२३६८ 


. ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-कुशल छोगालो... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२९. 
. ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-कुशल सूरीन्द गुरु... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३० 
. ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) “८ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-कोई देख्यारे सपने... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३१ 
. ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०, ' गाऊ गाऊं मै सुयश... ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ.३३१९ ` 
ऋच्िसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-चेत नर क्यूं भूला... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३२ 
ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुश्लसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-छाजेड कुल ये... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३२ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गौत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि- तारो तारो कुशल... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३४ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशंलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०्वी, ' आदि-तेरा हू मै तेरा हू... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३४ 
ऋद्िसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि- तेरे दरशन में... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३५ ` 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-थांरा विरुद महे... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३६ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-दरसन देना जी... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३६ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०बीं, ' आदि-दादा महिर निजर... गा. ४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३७ 
ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) “८ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-देख्यां मेँ दरस... गा. ५, मु., दादागुर भजनावली, पृ. ३२३७ 
ऋद्छिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-मेरे कुशल गुरु... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३८ 
. ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-मैँ सीस नमाऊ... गा. ८ ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३८ 
. ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-म्हारा प्राण... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३३९ 
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२३८०. 
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२३८३. 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ), जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०बीं, " आदि- 
म्हारे हदय लिख्या... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४० 

ऋद्िसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-म्हे तो सेवरा... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४९१ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, 'आदि-श्री सद्गुरु का दरस... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४१ 

ऋद्िसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकु्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-श्री सद्गुरुजी से... गा. ७, मु. दादागुरु भजनावली, पृ. ३४२ 

ऋद्दिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' सद्गुरु कौ पूजन कर... ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४२ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, १९४८ अजीमगंज, ' आदि-सदगुरु दीनदयाल... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, 
पृ. २४२ 

ऋच्दिसार म०८( रामलाल) कुशलनिधान उ० , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

१९४८ अनजीमगंज, ' आदि-सुगुरु मेरी नैया... गा. ८ ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४४ 

ऋषद्धिसार म० ( समलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-सुक्ञानी लाल चरणां... गा. १२", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५५ 


 ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुलनिधान उ०, जिनकुश्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 


हिन्दी, २०वीं, ' आदि-सुण सजनी रजनी... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४६ 
ऋद्दिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-हे जी मेरे प्यारे... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४६ 
ऋषद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, दादा दय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
` २०वीं, " आदि- चालो चालो हे... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६८ 
ऋद्धिसार म० ( रामलालः) कुशलनिधान उ०, दादा द्रय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि-दत्त कुशल... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६९ 


 ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 


२०वीं, ' आदि-धर्म कुं अधिक... गा. १३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७१ 

ऋद्दिसार म० ( रामलाल ) ८ कुशलनिधान उ०, दादा त्रय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२०वीं, ' आदि बुद्धिमती तू... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७५ 

ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, 'आदि-आज रंग बरसे रे... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९० 
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ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-गुरु दत्त जती... गा.७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९० 


ऋच्छिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसुरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-गुरुदेव आपने... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८९ 


ऋच्िसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि- चलो प्यारे सयान... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९१ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ८ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-चाल चाल म्हारा... गा. १५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९२ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत. स्तवन 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-जाय फसा कुगुरु के... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९३ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल) ^ कु्ञलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि- तेरा अमृत प्याला... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली,.पृ. ९३ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुश्ञलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, ' दत्त गुरु दरस... ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९४ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-दिल चंचल को काबू... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९५ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल) ८ कुशलनिधान उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, २०, ' आदि-होरी खेलो भविक... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९५ 


ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि आरती, गीत. 
स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-जय जय आरती... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४२ 


ऋद्धिसार म० ८ रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत 
स्तवन, हिन्दी, २०, ' आदि-ज्ुक जयुक नमू रे तोहे... गा.७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३० 


ऋद्दिसार म० ( रामलाल ) ^ कुशलनिधान उ०, जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि-जैन अयन... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३२ 


ऋद्धिसार म० ( रामलाल ) ८ कुलनिधान उ०, जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २०वीं, ' आदि- पूज पूज जिन... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३३ 


ऋषभदास ^ श्रीकल्याण, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
गणधर गौतम स्वामीजी समरि', अ., ह. उ. जैन गुर्जर कवियो, पृ. १४३७ 


ऋषभदास ^ श्रीकल्याण, तेवीस पदवी स्वाध्याय, सज्ज्ाय, राजस्थानी, १७७२ गगढाणा, अ. 


कंचन, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-अब हम जाते... गा. ५, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४९२ | 
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कनक, क्षेपराजोपाध्याय गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १६वीं, ' आदि-सरसति करि 
सुपसाउ हो... गा. ४, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १३४ 


कनक कीत्तिं उ० ^ जयमब्दिर उ०, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि- मेरे मन तुं ही ऋषभ जिणंदा... गा. ३', रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९२२५ (१९१) 
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. कुशललाभ उ० ८ अभयधर्म उ०, शत्रुञ्चय संघ यात्रा स्तवन, एतिहासिक गीत स्तवन, 
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कुशलविनय ८ धर्मबर्डधन, नेमि राजुल सिलोको, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७५९, अ., ह. 
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 आदि-वीस स्थानक तप सेवीये... २१, मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. १०४ , 
केशवदास ^ लावण्य रतन, चौबीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' गा. २५, अ. 


केशवदास ^ लावण्य रल, बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. पूनमचन्द 
दूधेडिया, छापर | 
केशवदास ^ लावण्य रल, राजुल बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, १७३२४, अ. 


केशवदास ^ लावण्य रल, शीतकाल सवैये, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं; ' गा. ६१, अ., 
ह. कांतिसागरजी संग्रह, उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १३२८ 


केशवदास, विहरमान ७ बोल विचार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
सकल देव समरु अरिहंत... गा. ३११, अ., ह. अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, अहमत्ता सन््माय, सज्छ्ञाय, राजस्थानी, १९वी, 
“ आदि-शासन स्वामी रे निर्मल... गा. २७', मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. ३५८ ` ` 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, अजित जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-अजित जिणंदा हो... गा. ५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, आदि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, 
` आदि-आदीसर जिनराज... गा. ५', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अपृतधर्मं उ०, आदि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं 
" आदि-जय जय ऋषभ जिणेसरू... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, आदि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी' 
" आदि-तीरथपति त्रिभुवन तिलो... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, आदि जिन स्तवन ( सिद्धाचल ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- प्रभु मया करि निरंजण दीदार... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, आदि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, 
' आदि- प्रातः उठ समरियै श्री ऋषभदेव देवा... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, आदि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
` आदि-सूरति स्वामी तुहारि वो... गा. ४!, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म, आवृ ऋषभजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३४ अ. 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधमं उ०, ऋषभजिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, ` 
१९वीं, ' आदि-जय जय नाभिनरिंद नंद... गा. २३", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, ऋषभ जिन पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-परमातम पद भजरे मेरे जीउरा... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


2 को परतरा राटितय तोर 


२५२२९. 


२५९३. 


२५२४. 


२५२९५. 


३५२६. 
२५२७. 
२५२८. 
२५२९. 
३५२०. 
२५३१. 
३५३२. 


२५२३२. 


३५३४. 
३५२५. ` 


२५३६. 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, ऋषभ जिन पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
` आदि- मनमोहन जग जीवननाथ... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, ऋषभ जिन पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
` आदि- श्री जिनराज चरण सरणं... गा. ६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, ऋषभ जिन स्तवन ( सिद्धाचल ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८६६, ' आदि-अविकल कुल दृक्ष्वाकु... गा. १५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, त्रषभ जिन स्तवन ( शत्रुञ्चय ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८५४, ' आदि-आदि पुरुष अलवेसर... गा. ११ , अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, ऋषभ जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८६०, ' आदि-ऋषभ जिनेसर देव नम्‌... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, ऋषभ जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-जिनराज नाम तेरा... गा. ५", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, ऋषभजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
प्रातः ऊठी समरीयै... गा. ५', अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३०३६० 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, ऋषभजिन प्रतिष्ठा स्त. देवीकोट , गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८६० देवीकोट, अ. 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, ऋषभ जिन स्तवन ( सिद्धाचल ), गीत स्तवन, 
` राजस्थानी, १८६६, आदि-श्री आदीश्वर साहिब सेवियै... गा. १४१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 


^ आदि-सदगुरु ने पकी... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९३ 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, गुरुबन्दन ३२ दोष सज््मोय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
५ हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधमं उ०, चतुर्विशतिजिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८५६ नागपुर, ' आदि-जय जय जिनवर आदिदेव... अन्त-सय अठार छप्पन समय...', 
अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६० (१२) 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^-अमृतधर्म उ०, चतुर्विंशति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१९वीं, ' आदि-तीरथपति त्रिभुवन सुखदाई... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
" आदि-चिंतामणि सामी में हुं दास... गा.५', अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२०५) 
क्षमाकल्याण ^ अमृतधर्मं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन; राजस्थानी, १९बीं, 
" आदि-श्री व्रधमान जिनेसरु... गा. १११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३५ 


२५२५७. 


२५२८. 


२५२९. 


२५४०. 


२५४१. 


२५४२९. 


२५.४२. 


३५४४. 


२३५४५. 


२५.४६ . 


२५.४७. 


२८.४८. 


२५४९. 


२५५०. 


२५५१. 


२५५२९. 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्पं, जिनगीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि श्री जिनराज 
चरण शरणं... गा. ६", अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६० (४४) 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, जिनवाणी पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी, 
आदि-सुनियै रे प्राणी जिनजी को वाणी... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, जिनागम गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि- 
श्रत अतिहि भलो... गा. ७१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. १८० 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, दादा त्रय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
 आदि-श्री जिनदत्त... गा. ११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७३ 
क्षमाकल्याण उ० ८ अमृतधर्म उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६९, 
` ' आदि-राज श्री जिनदत्तसूरि... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७ 
क्षमाकल्याण उ० ^ अमृतधर्म उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६९, 
आदि-सद्गुरु का ध्यान... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ.*४७ । 
क्षमाकल्याण ८ अमृतधर्मं उ०, जिनलाभसूरि निर्वाण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं 
आदि-देस सकल सिर सोभतो... गा. ८", मु. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २९६ 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
तीरथ नायक जिनवरुरे... गा. ५, अ., ह. रा ्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१२) 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, नेमि जिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि- प्रह सम प्रणमौ नेमिनाथ... गा. ३", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ` 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, नेमि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, 
 आदि-एेसे श्याम सलुने खेलत नेमकुमार... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ` 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, नेमि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
" आदि-जगपति नेमि जिणंद प्रभु महारा... गा. १११, अ., ह. विनय. प्रतिलपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, नेमि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६२ 
गिरनार, ' आदि-श्री नेमीश्वर वंदीयेरे... गा. १३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, नेमि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
 आदि-श्री नेमीसर साहिबा जी... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, नेमि जिन स्तवन ( गिरनार ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८५४, ' आदि-श्री यादवकुल मंडण स्वामी... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, पञ्चतीर्थीं नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-सिद्धाचल श्री नाभिराय... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, पदानाभ जिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-प्रथम महेसर पदमनाभ... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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२५६७. 


क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अपृतधमं उ०, पार्् जिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-पुरिसादाणीय पासनाह... गा. ३", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षपाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, पारश जिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
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प्रतिलिपि, मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. ४७ 
क्षमा कल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, संभवजिन प्रतिष्ठा स्त. अजीमगंज, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८६९ अजमेर, अ 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, संभवजिन प्रतिष्ठा स्त. अजीमगंज, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८४४ अजीमगंज, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, संभव जिन स्तवन ( देसणोक ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-श्री संभव जिनरायजी... गा. ५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, संभव जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बवीं, ' आदि श्रीसंभव जिनरायजी... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, संभव जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८४४, ' आदि-श्री संभव जिनराया... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि । 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अपृतधर्म उ०, सम्मेतशिखर जिन नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, " आदि. पूरव देस दीपतौ... गा. ३', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, सम्मेतशिखर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८४३, ' आदि-सम्मेतशिखर सुहामणो रे जो ज्यो... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्पं उ०, सम्मेतशिखर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८४३, ' आदि-सहियां आपे अद्ये... गा. ७", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०, साधु सजड्याय, सच््ञाय, राजस्थानी, ' आदि-आज 
आणंद मुञ्च अति घणैरे... गा. ५, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (३२६) 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, सिद्धचक्र नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-श्री अरिहंत उदार कांति... गा. ६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, सिद्धचक्र स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-तीरथनायक जिनवरुजी... गा. ५', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, सिद्धचक्र स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
' आदि-धर नवपद से रङ्ख मेरे मन... गा. ४१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 


३६१५. 
२६१६. 
३६१७. 
२६४८. 
२६१९. 
२६२०. 
३६२१. 
३६२२. 
३६२३. 
२६२४. 
३६२५. 
२६२६. 
३६२७. 


२६२८. 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्पं उ०, सिद्धचक्र स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-सिद्धचक्र भजोनी भविकजन... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-श्री सीमंधर सहिवबा... गा. ९१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षमाकल्याणोपाथ्याय ८ अमृतधर्म उ०, सुपार जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८६१ जयपुर, ' आदि-जगगुरु सांचौ स्वामी सुपास... गा. ६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ०,-सुमति जिन पंचकल्याणक स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- जय जय सुमति जिनेसर सामी... गा.७',अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षपाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्मं उ०, सुविधि जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८४५, * आदि-प्रभु सुविधि जिणंद सुखकारी... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ८ अमृतधर्म उ०, सुविधिजिन प्रतिष्ठा स्त. देशनोक , गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८६१ देसनोक, अ 

क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, सुविधि प्रतिष्ठा स्तवन महिमापुर, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८५५ महिमापुर, अ. 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्म उ० , स्थूलिभद्र स्थापना स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८४८ पाडलीपुर, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १७८ 


क्षमाकल्याणोपाध्याय ^ अमृतधर्मं उ०, होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि इक 


सुणलै नाथ अरज मोरी... गा. ५, अ., ह. रा प्रा वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (३०१) 


क्षमानन्दन ^ ज्ञानसार, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं सांगानेर, 
" आदि-सांगानेर विराजे गुरु... गा. ६१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३६ 


क्षमाप्रमोद ^ रत्नसमुद्र, निगोद विचारगीत, गौत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " गा, ४८१, अ., 


ह. अभय ग्र. बीकानेर 


्षमाप्रमोद ८. स्तसमुद्र, वीसलपुर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' गा. ४८१, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 


क्षमारत, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं,  आदि-सद्गुरुजी सुणो 
मोरी... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३६ 


क्षमासमुद्र ^ जिनचन्द्रसूरि, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 


` ` सम्मेतशिखर जी को दरिसण करि के... गा. ३, अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३१२२५ 


२६२९. 


(१६) 
क्षमासागर ८ जिनसागरीय, शत्रञ्य स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३१, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर, मुकनचन्दजी संग्रह, बीकानेर, आचार्यशाखा भ॑., बीकानेर 
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क्षेम “८ रलसमुद्र, प्रत्याख्यानविचार गर्भित पाश्च जिनस्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' गा. ४४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 

्षेमरत ^ धर्मसुन्दर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- कुशल 
गुरु दरसन... गा. ४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३७ 


्षेमस्ल ^ धर्मसुन्दर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि -पूजवा 
चाली रे सुगुरुने... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३७ 

क्षेमरल ^ धर्मसुन्दर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-मेरे 
होउ सहाई... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३८ 

्षेमरत ^ धर्मसुन्दर, जिनकुलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
सदगुरु बिन मोहि... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३८ . 


क्षेमरत ८ धर्मसुन्दर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि हमक 
शरण तिहारी... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३९ ` ` ` । 


क्षेमराज ^ सोमध्वज, उत्तराध्ययन सूत्र स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६वीं, अ. 
क्षेमराज ८ सोमध्वज, चारित्र मनोरथ माला, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६ वीं, 'गा. ४३१, अ. 


्षेमराज ^ सोमध्वज, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ९६वीं, ' आदि- 
श्री जिनकुशल मुणिंद... गा. ७१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 


्षेमराज ^ सोमध्वज, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६वीं, अ; ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर 


क्षेमराज ^ सोमध्वज, जिनसमुद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६ी, अ ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जेसलमेर . । 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, जीरावला पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६वीं, अ. 

क्षेमराज “सोमध्वज, जेसलमेर चन्दरप्रभ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६वीं, ' गा. ६१, 
अ. 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, ज्ञानपंचमी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६वीं जैसलमेर, ' आदि 
पणमिय पासजिणंद चंद... गा. १६१, अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर ३०३६७ 

्षेमराज ^ सोमध्वज, नवकार अनुपूर्वीं , गीत स्तवन, राजस्थानी, १६वी, अ., ह. खरतरगच्छ | 
ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, पण्डपाचल चैत्यपरिपाटी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६ बीं, अ. 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, वरकाणा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६वीं, अ. 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, वीरजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ६वीं, अ. 
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्षेमराज ^ सोमध्वज, समवसरण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६बीं, ' आदि-अमरनरिद 
विहितपयवंदण... गा. ३०, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र., जोधपुर २९०६३ (३६) 

क्षेमराज ^ सोमध्वज, सीमंधर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६ वीं, अ. 

क्षेमसागर ^ पूर्णसागर, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-श्रीजिनदत्त 
के चरणों... गा. ११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८ 

्षेमहर्षं ^ विमलकीर््ति, जिनरल्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,  आदि- 
श्री जिनरतनसूरीदा... गा. ९", मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह २४२ 

्षेमहषं ८ विमलकीर्ति, जिनरतनसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि -श्रीगच्छनायक 
सेवियइ २... गा. ७", मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह २४१ 

्षेमहर्षं ^ विमलकीत्ति, फलौदी पार््वजिन वृहत्स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
"गा. ७४', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

खडपति, साधुकीर्तिं जयपताका गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १६२५“ आदि-संवत 
दस सय असीयडइ पाटणडइ... गा. ७१, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह १३८ 

खुशालचन्द ^ जयराम, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२३ मकसूदाबाद, 
' आदि-ग्यानामृत गुणसंयुता... गा. ७९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १९९ 

खुशालचन्द ^ जयराम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
कुशल सूरीसर सेविये... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३९ 

खुशालचन्द ^ जयराम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदित 
चेतन गुरु भान रे... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४० 

खुशालचन्द ८ जयराम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि-मेर 
तुम्ह हो स्याम... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४० ` 

खुशालचन्द ^ जयराम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-श्री 


` जिनकुशल सूरीसरु... गा. १३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४९ ` 


खुशालचन्द ^ जयराम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, ' आदि- 
सद्गुरु मेरे कुशल... मु., ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४२ 

खुशालचन्द्‌ ^ जयराम, नेमिनाथ बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, १७९८, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

खुशालचन्द्‌ ^ सत्यसागर, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी, ' आदि- 
अम्ह घर रङ्ग... गा. १०", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८ 

खुशालचन्द्‌ ^ सत्यसागर, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२२, ' आदि- 
सद्गुरु सेवा भाव... गा. १६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९ 
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खेत, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं सांगानेर, ! आदि-कुशल सूरिद 
गुरु... गा. ५, मु., दादागुर भजनावली, पृ. २४२ । 

खेतल ( खेतसी ) ^ दयावह्छभ उ०, जैन यति गुण वर्णन कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वी, ' आदि-केई तो समस्त न्याय ग्रन्थ मेँ दुरस्त देखे... गा. १, मु., एतिहासिक जैन 
काव्य संग्रह, पृ. २६० 

खेतल ( खेतसी ) ^ दयावह्छभ उ०, नवग्रह छंद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४४, ' आदि- 
परव दिशि सुप्रमाणं..., अन्त-संवत सतरहसय चम्माल...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

खेतल ( खेती ) ^ दयावल्लभ उ०, जिनचन्द्रसूरि छंद ?, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

खेमचन्द , जिनभक्तिसूरि भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर 
२६०१२ 

गङ्खविनय ^ यशोवर्दधन उ०, विजय सेठ सन्स्नाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १७८१, ' आदि-श्री 
नेमीसर पद कमल..., अन्त-खरतरगच्छ श्रीपूज्यजी रे...', अ. ह. अभय ग्र., बीकानेर . 

गुणकमल ^ रलकुशल उ०, चौबीस जिन १७ बोल गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८२५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर | 

गुणकमल ^ रलकुशल उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, 
^ आदि- श्री जिनकुशल सूरीसरु... ग्रा. २", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ररे 

गुणवर्धनगणि ^ अमरमाणिक्य गणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-श्री जिनकुशल सूरि... गा. २", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४३ 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अजितजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ी, 
` आदि-सकल अजितजिन भलउ... गा. २, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अनाथी ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
"गा. २३, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अमरसर जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ीं, ' आदि-सिरि अमरसरि गुरुराज सोहइ... गा. ४', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अमरसर दादा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-दादापूरि हो मनवेित मोरा... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अष्प्रकारी पूजा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-करि धोती धूनी धुनइ्‌ ए... गा. ११, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, अष्प्रकारी पूजा गीतानि, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-करीजट्‌ न्हवण रु जिनेश्वर अंगई... गा. २५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम ॐ०, आलोचना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-गुरुमंदिर आलोयण जीउ लीजई', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, आषाढभूति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ी, 
" आदि- मुनिवर सुणि हो सीख सुहामणी... गा. १४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, कंसारी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं,  आदि-परतिख पास जुहारीयई्‌... गा. ९, अजमेर, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., 
जयपुर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, कीर्तिरतलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-श्री कौर्तिरतनसूरि के पयनमउ... गा. १०, अ., ह. पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, गौडी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-प्रभु पास सहसफण प्रगट... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
" आदि-भया दउडीय गउडीय पास... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, गौडी पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
" आदि-श्री गउडि प्रभु पासु ए... गा. ८', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-गौतम लब्धिनिधान कह्यउजी ... गा. ३", अ., ह . पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-श्री गौतम प्रह समि ध्यावउ... गा. ४", अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चार कषाय निवारक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १७बीं, ' आदि-कल्या च्यारि कषाय ए...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चार कषाय निवारक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ीं, 'आदि-जीव विचारी नै करउ रे... गा. १५, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चार मंगल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६० 
राडद्रहपुर, ' आदि-पहिलउ मंगल मनि धरौ रे... गा. ४४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
^ आदि-चउवीसम श्री वीर जिनेश्वर... गा. २५, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग ३३, पृ. ८४ 


। | गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ० , जिनकुशलसूरि अष्टक, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 


 ' आदि-जिनकुशलसूरीसर सेवह जे इकतान... गा. ८!, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-उदय करउ दादा उदय करडउ... गा. ८, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
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गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
" आदि-उनई मेघ घटा करी... गा. ७, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि-दरसण दादा ए अपनउ मुञ्नु.. गा. ४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं 
" आदि-दस दिस दादा दीपतो... गा. २१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर ` । 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोपम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-दादा पूरि हो मन आस... गा.७', अ., ह . पुण्यविजय संग्रह, अहमदाबाद 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-दादा पूरड हो वंछित... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४३ | 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-पूनमि पूनमि गुरुजीनी पूजा... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत्‌ स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
^ आदि-प्रकट उपम धरि आन जान... गा. ३", अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
^ आदि-सिंध काबिल अंग बंग... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-दिन दिनई दरसन ताहरउ... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर । 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, ग्रीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
' आदि-बडवखती साहिब... गा. ९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर । 
गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि- लुद्रवइ पदटुणि देहरद्‌... गा. ९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-सखि मोहि धरि उकछरंग हे... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ८ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीँ, 
" आदि-सोभागी गुरु माहररउ... गा. ६, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
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राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-जिणि दिन नयणि निहालुं... गा. १२", अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, लौद्रवपुर सहस्रफणा पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-प्रभु पास सहस्रफण प्रगट... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय “^ जयसोम उ०, वच्रस्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
नंदन नाच राधा... गा. १२', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, विशाला-विमलजिन स्तव, स्तोत्र, प्राकृत, १७बी, 
' आदि-विमलमइदायङ्ग विमलजिणणायङ्ग... गा. १९१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, वीरजिन मूर्तिं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
' आदि-मूरति श्री जिनवीर कौ रे लाल... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र. बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ७वीं, "आदि- 
जगमई भरोसउ किसकडउ करद्‌... गा. ३', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शत्ुञ्जय चैत्य परिपारी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६४४, ' आदि-सकल सारद तणा पाय प्रणमी करी... गा. ३२, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शत्रुञ्चयतीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६३, 
` आदि-दूगर भल भेट्‌उ... गा. १४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर ` 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शत्रुञ्चयतीर्थ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-श्री पुण्डरीकगिरि भेरियइ... गा. १४१, अ., ह. अभय ग्र, नीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं ददरेवा 
' आदि-शान्तिनाथ दादउ ददेवइ... गा. ७, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
` आदि-संतीसर जिणराय सांभलि... गा. ७, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शील गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-दान 
वडउ जगमई क्य जी...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शील गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, " आदि 
सीलई सवि सुख पामीयई्‌... गा. १२१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शुक्ल कृष्णपक्षी साधु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-शील सुटृढ पालई जिको हो... गा. ३१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, शोरपुर आदिनाथ पंचकल्याणक गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सिरि रिसह सामि नाम लेवा... गा. १७१, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर । 
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गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, सप्त व्यसन वारक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-सात विसन तं छंडिरे जीवडा... गा. २८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, सांगानेर जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-परभातह ऊटठी करी रे... गा. ६, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, सांगानेर पदयप्रभजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं,  आदि-जयउ जयउ जिनवरु रे... गा. १३१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, सीमंधर स्वामि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-जे महं पाप किए परमादइ... गा.७', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, सूरत दादागुरुद्रय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सदगुरु भेटणि आवहु माइ... गा. २, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तंभन पार्श्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-अति अनूप भुवन भूप... गा. २", अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तंभन पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
 आदि- केक जनावन भवमरथन धन... गा. ६१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


-गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तंभन पार््वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 


^ आदि-थंभन पास प्रगट परमेसर... गा. ३', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्तंभन पार्वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
*आदि-श्री थंभण पास जी पूजीयई जु... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणविनयोपाध्याय ^ जयसोम उ०, स्थूलिभद्र गीत ( मदन गीत ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
-१७वीं, ' आदि-मदनई्‌ को को न दम्यउ... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
गुणरङ््‌ ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, अजितनाथ समवसरण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, "गा. २२१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 
-गुणरङ् ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, शत्रञ्चय संघयात्रा परिपाटी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
गुणरद्क ^ प्रमोदमाणिक्य उ०, सामायिक ३२ दोष सन्घ्माय, सञ्जाय, राजस्थानी, १७्वी, 


गुणविलास, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, * आदि-दया विण करणी दुख देणी... 
, गा. ४',अ.., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (६९) 


 गुणसेन ^ संमयकलश, सुखनिधान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-सुगुरु के 


पणमो भवियण पाया... गा. २", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ.. १३६ 
गुलाब, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वी, ' आदि उ ड श्री जिनकुशलसूरि 
गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४३ 
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२७८५. 


२७८६. 


३७८७. 


२७८८. 


२५७८९. 


२७९०. 


२७९९१. 


२७९२९. 


२७९३. 


३७९४. 


२७९५५. 


२७९६. 


२७९७. 


२७९८. 


२७९९. 


गुलाब, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-जिनदत्त का ध्यान... 
गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५० 

गुलाब, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, र्वी, ' आदि-श्री वीर के महाधीर 
गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५९१ 

गुलाब, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९बवीं, ' आदि-श्री जिनचन्द 
मणिधारी... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ११८ 

गुलाब, यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१बीं, " आदि-श्री जिनचनदरसूरि ... 
गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४२२ 

गूजर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-कैसे कैसे अवसर मेँ 
गुरु... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. रेष 

गोपाल, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९बीं, ' आदि-धीरे धीरे गरे गुरु... गा.३ 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१ 

गोपाल सेवक, चतुर्दादा गुरूगुण इकतीसा, गीत स्तवन, हिन्दी, २००८, ' आदि-श्री गुरुदेव 
दयाल... गा. ३१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७७ 

चन्द्‌ वाचक, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- सद्गुरु गुण गवृ 
गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९३ 

चन्द्‌ वाचक, जिनकुश्टलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०बीं, ' आदि-कुशल गुरु 
कुशल... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४४ 

चन्द वाचक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वी, ' आदि-मुञ्च पूर 
मनोरथ आज... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४४ 

चन्द वाचक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-पूजो रे पूजो रे पूजो 
दादे सम... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४५, ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ 
(२६५) 

चन्द वाचक , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३२, " आदि-श्री जिनकुशल 
सूरीसर... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४६ 

चन्द वाचक, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-रूप भलो प्रभुजी को 
विराजित... गा.३',अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (७३) 

चन्द वाचक, सम्मेतशिखर यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४६, अ., ह. केशरियानाथ 
जान भं., जोधपुर 

चन्द्रकी््तिं ८ हर्षकल्लोल , कीर्तिरतलसूरि, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-श्री की्तिरनसूरींद 
तणी... गा. १२, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह ४०५ 
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२३८०८. 
३८०९. 
३८१०. 
३८११. 
२८१२. 


२८१३. 


चन्दरप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रेश्वी, 
 आदि-अमृत को वर्षा... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९४ 

चन्द्प्रभसागर पम. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, 
 आदि-केसरिया केसरिया... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९४ 

चन्द्रप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रेश्वी, 
" आदि-गुरुओं कौ महिमा... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९५ 

चन्द्रप्रभसागर म. ८ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९बीं, 
" आदि- दर्शन दो गुरुदेव... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९६ 

चन्दरप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, 
 आदि-दादा गुरु तेरे... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९६ 

चन्द्रप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रश्व, 
' आदि-भीगे हे नयन... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९७ 

चनद्रप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रेश्वी, 

 *आदि-श्री सदगुरुवर... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९८ 

चद्दरप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९, ' आदि- गहराये भंवर... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४६ 


 चन्रप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, र्वी, 


 आदि- रुन ज्यून ज्मुम... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६१ 


चन्द्रप्रभसागर म. ^ जिनकान्तिसागरसूरि, यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं, ' आदि-चन्द्रसूरि गुरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४२३ 


चन्द्रयशाश्री, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१बी, ' आदि दादा अन्तर्यामी... गा. ५, 


मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८१ 
चरण प्रमोद, पार्श्रनाथ महिमा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, अ., ह. राप्रावि्र., 
जोधपुर 
चारित्र, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-दया कर दरस... गा. ५१, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४८२ 
चारित्रनन्दन ८ युक्तिमाणिक्य गणि पौत्र, जिनचन्द्रसूरि गीत ( जिनलाभीय ), गीत स्तवन, 


`. ` राजस्थानी, १८५०, ' आदि-जिनचनद्रसूरि गुरु वंदियै जी राज... गा. ९", मु., एेतिहासिक जेन 


२८१४. 


काव्य संग्रह २९७ 
चारित्रनन्दी ८ नवनिधि, नवपद चैत्यनंदन स्तवन स्तुति, गीत स्तवनं, राजस्थानी, रे०्वीं, 
मु., हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 
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चारित्रसिंहगणि “८ पतिभद्र उ०, अल्पाबहुत्व स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
"गा.२०।अ. 

चारित्रसिंहगणि ८ मतिभद्र उ०, खरतर गुर्वावली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 
" आदि-शिवसुखकर हे पास जिणेसर... गा. २११, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह २१८ 

चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्र उ०, शाश्वत चैत्य स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि - 
सिवसुह कारण जग आनन्दण... गा. ३८, अ., ह. बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

चारितरसिंहगणि ^ मतिभद्र उ०, साधुगुण वर्णन गीत कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' गा. २५, अ. 

चारित्रसिंहगणि ^ मतिभद्र उ०, साधु गुण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' गा. ४२ ', 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

चारित्रसुन्दर ^ सत्यसरागर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, "आदि नित 
चरणों... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९८ 

चारित्रसुन्दर ^ सत्यसागर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२१, ' आदि सद्गुरु 
दो बड... गा. १५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९९ 

चारित्रसुन्दर ^ सत्यसागर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि- 
तुञ्च देखन मोहि चाहि... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४७ 

चारित्रसुन्दर ^ सत्यसागर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वी, ' आदि - 
नित उठ कुशल सूरिंद के... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४७ 

चारित्रसुन्दर ^ सत्यसागर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०ी, ' आदि - 
प्रणमू कुशल सूरिदा... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४८ 


चारित्रोदयगणि ^ हर्षप्रियगणि, जिनकुशलसूरि चतुष्पदी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 
आदि-शासन नायक वीरजिण... गा. १५, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २७०६३ (६७) 


चास्रदयगणि ^ हर्षप्रियगणि, ज्ञानपंचमी लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १्वी, ' आदि - 
नमिय जिनराय गुरुपाय प्रणमी करी... गा. ५, अ., ह. रा.प्राविप्र., जोधपुर २७०६३ (६६) 


चारित्रोदयगणि ८ हर्षप्रियगणि , पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि- 
प्रह सम थंभण भेटीयई... ७', अ., ह. रा प्रा विप्र, जोधपुर २७०६३ (६८) 


चारुचद्ध उ० ८ भक्तिलाभ उ०, पंचती्थीं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५९८, ' गा. २९१, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 


चारुचन््र ॐ ^ भक्तिलाभ उ०, युगमंधरजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६्वी, गा. ११,अ. 


चारुदत्त ^ हंसप्रमोद, चौबीस जिन माता पितादि नाम गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १६९९, "गा. २५१, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 
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चिदानन्द ( कपूरचंद ) ^ चुनीजी, पुदगल गीता, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-संतो 
देखीए बे परगट पुद्गल जाल तमासा..., अन्त-बाल जीवकुं अति उपगारी...', मु., चिदानंदजी 
कृत सर्व संग्रह भाग-२, पृ. ३२ 

चिदानन्द ( कपूरचंद ) ^ चुनीजी, हित शिक्षा रूपदोहा, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, अ., 
उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ३३९ 

चुत्नीदास, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २श्वीं, ' आदि-गुरुदेवजी का... गा. ५१, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४९९ 

छोटेलाल, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-गुरुदेव हमर... गा. ४, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५०० 

जयकर्ण, चौबीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१२, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जयकोर्तिगणि ^ अमृतसुन्दर उ०, कौर्तिरतलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
कोर्तिरतनसूरीदा वंदे... गा. १२", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह ४११ 

जयकौर्तिगणि ^ अमृतसुन्दर उ०, कीर्तिरत्नसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
सोहे गुरुनगर महेवो.... गा. ७", मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह ४११ 


 जयकीर्तिगणि ^ अमृतसुन्दर उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 


^ आदि-हां हो रे देवा... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४८ 

जयकौर्तिगणि ^ अमृतसुन्दर उ०, पार्श्वनाथ स्तवन (८४ योनि संकलना गर्भित ), गीत 
स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-पासजिन सुजिन मन वचन कायाकरी... गा. १६१, अ., ह. 
राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३९२२५, (३३५) 

जयकीर्तिगणि ^ अमृतसुन्दर उ०, जिनराजसूरि रास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८१ जेसलमेर, अ. 

जयकीर्तिगणि ^ अमृतसुन्द्र उ०, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-श्री संघ करइ अरदास हो... गा. ८ ', मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह ३२४ 


-जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहषं, ऋषभ जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६३, 


^आदि-आदिकरण अलवेसर नाभिनंदन...', अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहर्ष, ज्योतिष कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-वर द्यौ मात सरस्वती वीनति...', अ., ह. कतिसागरजी संग्रह 

जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहर्ष, तीर्थकर स्तवनादि स्फुट संग्रह ९०, गीत स्तवन, 

, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहर्ष, सर्वदर्शन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-संतौ सगतै मांडी पेट भराई... गा. ४०", अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 

जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहर्ष, सीता स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., 
ह. कातिसागरजी संग्रह 
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२३८४७. 


२३८४८. 


३८४९. 


२८५०. 


२८५१. 


२८५२९. 


२८५२३. 


२८५४. 


२८५५५. 


२८५६. 


२८५७. 


२८५८. 


२८५९. 


२८६०. 


` ३८६९१. 


जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहषं, सुगुरु कवत्ति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, अ., ह. 
कांतिसागरजी संग्रह । 

जयचंद ( जयविमल ) ^ सकलहर्ष, स्फुट कवित्त दोहे, सोरठे, छप्पय आदि २००, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह | 

जयचन्द्र (जयविमल ) ^ कपूरचन््र, जिनकुशलसूरि घर्घर निसाणी , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-दायक सिर सिद्धां... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १७५ 

जयचन्द्र ( जयविमल ) ^ कपूरचन्द्र, जिनदत्तसूरि स्तोत्र, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
" आदि- जसु हदय कमल... गा. १३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५ 

जयनिधान ^ राजचन्द, अढारह नाता सज्ड्राय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६३६. ' अन्त-संबत 
सोल छतीसरई वरसे खरतर गच्छ जिनचंद सुरीस... गा. ६३, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग--३, पृ. ७३५ । 

जयनिधान ^ राजचन्द, चौबीस जिन अंतरकाल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६३४, अ., 
ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२३, पृ. ७३६ 

जयनिधान ८ राजचन्द, नवकार हियाली , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-दोइ पुरुष 
नड्‌ रमणविचार... गा. ७", अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

जयनिधान ^ राजचन्द, संघपति हीयाली, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, ' आदि-सरससेव 
एक अतिसुन्दर... गा. ६", अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

जयनिधान “८ राजचन्द, सम्मेतशिखर यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६५९ 
गा. १७१, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ.७२६ ~ 

जयनिधान ^ राजचन्द, साधुकोर्ति स्वर्गगमन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
सुखकरण श्री शांति जिणेसरु... गा. १०, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १४५ 

जयरङ्क उ० ^ पुण्यकलश़ उ०, उत्तराध्ययन सूत्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७०७, अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जयरद् उ० ^ पुण्यकलश उ०, चतुर्विध संघ नाममाला, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७०० 
जेसलमेर, अ., ह. तपागच्छीय ज्ञान भं., जैसलमेर, ज्ञान भं., बालोतरा 

जयरङ्क उ० ८ पुण्यकलश उ०, चौबीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३६ 
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जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, चार मदकल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
जिवड़ा ध्यायइ अरिहन्त... गा. २७१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवनं, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-कर जोडि वर पय कमल... गा. ७!, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ | 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरु सूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
आदि-दस दिशे देशे... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जेसलमेर, गुटका नं. ४९६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, जैसलमेर चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-धनुष पांच शत देह मनोहर... गा. २०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ नि 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरु सूरि बेगड़, नववाडी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
सद्गुरु देशन सांभलि... गा. १०१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-अश्वसेन वर वंश... गा. १३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसुरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, पाहड़पुर आदिनाथ स्तवन, एतिहासिक गीत, 
राजस्थानी,  आदि-श्री आदिश्वर सेवियई्‌... गा. २५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, महावीर पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
महिमा निधि... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६. 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, शत्रुञ्चय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 'आदि- 
महियल जिन तीरथ बड... गा. ८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरु सूरि बेगड, शत्रुञ्जय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदि- 
सिद्धक्षेत्र शत्रञ्चय शिखरे... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरु सूरि बेगड़, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-शान्तिनाथ सोलसमौ... गा. १३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ८ जिनमेरुसूरि बेगड़, सतरह भेदी पूजा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, गा. ३५, अ. 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड, साधुशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-गुरुकुलवास सदा वसइ... गा. १०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. 
४१६ 
जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, सुभद्रा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
सयल जिनेसर पय नमि... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, एेरवत क्षेत्र चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पंचम गणधर भाखिया... गा. १६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, कुमति विहंडण पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि- प्रह समै पास जिण पाय पंकज नमि... गा. ५२१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड, जैसलमेर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-जेसलमेरु मञ्ञार... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 

जिनगुणप्रभसूरि ^ जिनमेरुसूरि बेगड़, नवकार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
' आदि-सुखकारणं भवियण... गा. ७', मु., जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं . ४१६ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनमाणिक्यसूरि, आदिजिन स्तवन-विक्रमपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-साचउ इक अरिहन्त..., अन्त-विक्रमनयर शृङ्गार... गा. ५१, मु., 
युगप्रधान जिनचनद्द्रसूरि, पृ. २९९ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनमाणिक्यसूरि, चन्द्रानन जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
' आदि- चंद्रानन जिन सहसफणो... गा. २, अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनमाणिक्यसूरि, जोगी वाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-काया 
नगरी कोट सबल तिहा... गा. १२१, मु., युगप्रधान जिनचनद्रसूरि, पृ. २९९ 


-जिनचनद्रसूरि ^ जिनमाणिक्यसूरि, विक्रमपुर आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७वीं, "गा. ५, अ. 
जिनचनद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, अजितनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- 
जय जय जिणवर... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ ` 
जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगङ़ , अजितनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
। तारक अजित जिनेसर... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, अजितजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३७, 
` ^आदि-अजित जिणेसर प्रणमुं रंगइ्‌... गा. १३, अ., ह. राप्रावि प्र. जोधपुर २९८१३ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, अभिनन्दन गीत, गीत स्तवन, सजस्थानी, १७वी, ' आदि- 

त्रिभुवन मे तिलक ते चादियऊ... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४९७ 


. जिनचनदरसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, अभिनन्दन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं," आदि- 


परम आणंद प्रभु... गा. ३',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

जिनचन्दरसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , अल्प बहुत्व विचारगर्भित स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवीं, ' आदि-वीर जिणेसर उप देसई..!, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
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जिनचनदरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, आदिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं,' आदि 
जी हो आदिम आदि... गा. ६१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि “८ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , आर्द्रकुमार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-आदन तइ शासन शोभ चढाई... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका न. ४१५ 
जिनचनद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , ऋषभदेव गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
^ आदि-मेरे मन चाल सिद्धाचल जाऊ... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
प्रति नं. १४८२ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , कुमति विहंडण पार््वजिन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-प्रह समे पास जिणपाय पंकज नमी... गा. ५२, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
आदि-आज जिन सरस जिन दरस... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं 
आदि-पास जिणेसर पूजियई... गा. १४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका 
न. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्चरसूरि बेगड़, गोतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं 
आदि-गौतम नाम जपो जयकार... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जेसलमेर, गुटका 
न. ४१६ 
जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्चरसूरि बेगड़ , गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-सुगुरु मेरो... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, 
अभय ग्र, बीकानेर 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, चन्दन बाला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- 
जिणवर विहरती आयौ... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
जिनचनदरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़ , चन्द्रप्रभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
कर्मवस्‌ मैँ सेविया... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, चिन्तामणि पार्श्वनाथ गीत, गीतः स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सकल समीहित आपइ... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं. जेसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, चोवीस जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
प्रहसमे प्रणमी करी... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
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जिनचन्द्रसुरि “^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
हाजीखान, ' आदि-कुशल करो दादा... गा. ७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, जिनगुणप्रभसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-वंदो वंदो रे श्रीजिन... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका न॑. 
४१६, अभय ग्र, बीकानेर 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, जैसलमेर आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७०२, ' आदि-श्री आदीसर सेवियइ... गा. १५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, जैसलमेर वीर पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
सिद्धय राजन राज... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, तसरपुर अजितनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-तसरपुर में महिमा घणी... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 


. जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, तसरपुर पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७बीं, ' आदि-वामासुत महिमानिलउ ... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

जिनचनदरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, दवदन्ती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
दवदन्ती धन राजकुमरिया... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, दस श्रावक सञ्छ्ाय, सज्ाय, राजस्थानी, १७०८ 
थाहली, ' आदि-दस श्रावक नित वदू... गा. २४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, धन्ना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदित 
धन भद्रां मायडी... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


 जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, धर्मशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 


श्री परमेसर... गा. ७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, नन्दीषेण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
, " आदि-सुमति गुपतिसुं मुनिवर विहरइ... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
जिनचन्द्रसूरि ८.जिनेश्वरसूरि बेगड़, नवग्रह विसेवित करतार छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७्वी, ' आदि-महिरवान महि मुकुट मणि... गा. १४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑..जैसलमेर 
गुटका न. ४१६ 
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जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
श्री नेमिसर सांभलौ... गा. ७", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-राजिमती कहइ ए सखी... गा. ८', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जेसलमेर 
गुटका न. ४१६ 
जिनचन््रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, पदाप्रभु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदि - 
पदाप्रभु जिनवर जगि राया... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
जिनचनद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
जिणंद जो मोही अरज... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड, पार्श्वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- प्रह 
समइ पास जिणंदनी रे... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका न॑. ४१५ 
जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, भादि- 
लाधउ त्रिभुवन राज... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, पार््नाथ स्तोत्र १२५ नाम स्थान गर्भित, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-आस पूरण धणि... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
जिनचन्दरसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, भीनमाल सप्रफणा पारश्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सपत फणा प्रभु पास जी... गा. १८', अ., ह. जिनभद्रसूरि जान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि - 
भु तेरी मूरति मोहनगारी... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्दरसूरि “८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, शी 
आदि-तोरण पधारउ प्रीतम माहरा... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्दरसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, लोकनालि विचार गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ीं, ' आदि दया धर्म दातार... गा. ४२१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४९६ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, लौद्रवा पारश्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-उत्तुंग तोरण देहर... गा. ८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१६ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, वधमान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९८, ' आदि 
भडुआ गामई भेटिया... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका न॑. ४१६ 


खरतरगच्छ साहित्य कोश -----9 


४०६७. 


४०६८. 
४०६९. 
४०७९०. 
४०७९. 
४०४७९. 
४०७३. 
ठ0४ह. 
४०७५. 
४०७६. 


"2४ 0०७७. 


ठ ०७८, 


४०७९. 


जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरिं बेगड़, विमलाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५७वी, 
^ आदि-सुललित कामण वीनवडइ... गा. ८, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, विमलाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वीं, 
" आदि-श्री विमलाचल... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
प्रभु अवतारी... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरिं ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
भलडइ नगर श्री भेहरइ... गा. ७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ५१६ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
मिली आवौ हे सखि... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
विणमई जगगुरु भावो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
शान्तिकरण जिन सेवियई... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 


जिनचन्द्रसूरि ^ जिनिश्वरसूरि बेगड़, शीतलनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
नाम जुगति जगि तुम्हारा... गा. ७५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शीतलनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
शीतल जिनवर जगधणी... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
जिनचन्द्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, शीतलनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि- सुर असुर किन्नर... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचन्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, श्रेयांसनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
` “ आदि- सुखकर नाम प्रेयांस... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान .भं., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१७ 
जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, संभवनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
संभव जिनवर सारिखो... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, समियाणा शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


. ˆ १६९८, आदि-शान्तिकरण प्रभु सेवियई... गा. ३०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
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जिनचन्द्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, सहस्रफणा पार््वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, "गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
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जिनचन्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, सुपार्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
नाथ सुपास तणड गुण गाऊ... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका.नं. ४१७ 

जिनचनद्रसूरि ८ जिनेश्वरसूरि बेगड़, सुमतिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ७्वी, ' आदि- 
सुमति जिणेसर देव जी... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड़, सुविधिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि- 
सुविधिजिन सांभलौ... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनेश्वरसूरि बेगड, स्थूलिभद्र चौमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-सावण मास सुहावियौ... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका 
न. ४१६ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनरल्नसूरि , गौडी पार्श्वनाथ यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२२ 
आदि-अमल कमल जिम धवल विराजे... गा. ९, मु., अभय रतसार 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनरत्नसूरि , छिन्नुं जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४३, ' आदि- 
वरतमान चउवीसी वंद... गा. २३१, मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. ८१, ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर 
२९८१२, ३१२२५ (२८) । | 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनरलसूरि, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वी गडाला, 
" आदि-आयो सहु श्री संघ... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २०८. 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनरत्नसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७५८, ' आदि- 
श्री खरतर गच्छ सिरतिलो... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६३ । 

जिनचन््रसूरि ^ जिनरत्नसूरि, जिनरतनसूरि गीत, गीत स्तवन+ राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
श्री जिनरतनसूरींद तणी... गा. ११, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह ४१८ | 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनरलसूरि , नेमिनाथ राजी मती बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, १८वीं 
आदि-गोखे बैठी राजुल गोरी..., अन्त-भणी जिनचन्द लाल...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ६०३५ | 

जिनचन्द्रसूरि “८ जिनरलसूरि, फलवधीं पार््नाथ लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
" आदि-देव सकल सिर सेहरौ लाल... गा. ९", अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर २९८१३ 

जिनचन्द्रसूरि “८ जिनरलसूरि, फलवधीं पार्श्नाथ लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
" आदि-देव सकल सिर सेहरौ लाल... गा. ९", अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनरलसूरि, लौद्रवा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४६, 
"गा. १६',अ. 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, अन्तरीक पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, 
 आदि-अंतरीक जिन अंतर्यामी... गा. ९", अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६० (२३) 
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४१०६. 


४१०७. 
४९०८... 


४१०९. 


जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, अंतरीक पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८५५, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, चिन्तामणि पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
` आदि- चिंतामणि चितधर रे चेतन... गा. ३, अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (२०१) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, चिन्तामणि पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३९, 
" आदि-धन धन पारकर देश... गा. ७", अ., ह. राप्राविप्र., जोधपुर २१२२५ (१९४) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीँ, 
" आदि-कुशल गुरु कुशल करो... गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५१ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-गच्छपति खरतरगच्छ... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५१ 

जिनचन्द्रसूरि “^ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
 आदि-तुञ्च सूरत सुखकारी... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५१ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
` आदि-दादा चिरंजीवो... गा. १११, मु. , दादागुरु भजनावली, पृ. २५२ 

जिनचन्द्रसूरि ८ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-दादो जैसलमेर... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५३ 


, जिनचन्द्रसूरि “८ जिनलाभसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 


` आदि-श्री जिनकुशल सूरीसर... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५३ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, जिन प्रतिमा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७३, ' आदि- 
भविका श्री जिनबिंब जुहारो...', मु., अभय रत्नसार 

जिनचन्द्रसूरि ८ जिनलाभसूरि, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि -सुगुण सनेही 
जिनजी... गा.५', अ., ह. रा्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (३३१) 

जिनचन्दरसूरि. ‰ जिनलाभसूरि, नंदीश्वर तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
नंदीसर बावन्न जिनालय... गा. १५१, मु., बृहत्स्तवनावली, पृ. ६५, अ., ह. राप्रा.विप्र., 
जोधपुर ३१२२५ (३३९) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पद, गीत स्तवन, प्राकृत, * आदि-ते दिन क्यारे आवसे 
गा.७',अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर. ३०३६० 


जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- श्री महाराज मनावो... 


गा.४',अ.. ह.रा्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (५२) 


जिनचन्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पार्नाथ होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-जय बोलो 
रे पास जिणेसरजी ... गा. ७१, मु., अभय रत्नसार, ह. रा ्रा.विप्र., जोधपुर ३१२२५ (२३९) 
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४१९४. 


४११५. 
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४११९. 


४१२९०. 


४१२१. 


४१९९९. 


४१२९३. 


४९१२४. 


जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पार््वनाथ होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-मेरे 
पारस प्रभुजी के रंग मंडप मांहि... गा. ४, अ., ह. रापरा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (३००) 

जिनचनद्रसूरि ८ जिनलाभसूरि, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-आज 
फली रे जिनराज... गा. ७१, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१८४) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-आज 
बधाई मेरे आज बधाई... गा. ३', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३०३६० (६३) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ^“आदि-आज 
बधाई मोतीडे मेह बूठारे ... गा. ५१, अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर ३१२२५ (१८६) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-ऊटो ने मोरे 
आतमरामा... गा. ५, मु., पंचप्रतिक्रमणसूत्र, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३०३६० (२६) 

जिनचन्द्रसूरि “८ जिनलाभसूरि, पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४५, ' आदि 
पारण नगरी प्रधान... गा.७', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२३९) , . 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-आज तो 
हमारे भाग... गा. ४',अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६९ (२४) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४५, ' आदि- 
पावापुरी महावीर जिणेसर... गा. ४, अ., ह. रा.प्रा विप्र, जोधपुर ३०३६० (२४०) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-पावापुरी 
महावीर... गा. ९',अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३०३६० (२५) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तर्वन, राजस्थानी, १८४६, आदि- 
मनमोहन स्वामी नमू... गा. ८", अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३०३६० (२४२) ` 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, "आदि वदू जिन 
नायक वर्दधमान... गा. ४',अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३०३६० (२४१) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, वासुपूज्य स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, अजीमगंज, ' आदि 
भविजन वंदो श्री जिनवर पाया... गा. ७, अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६० (२४३) 

जिनचनद्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, विहरमान जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
विहरमान जिन वीसै वंदियै... गा. ५', अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३०३६० (७०) 

जिनचन्द्रसूरि “८ जिनलाभसूरि, शंखेश्वर पार््॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 आदि-श्री शंखेश्वर पास जिणेसर... गा. ५, मु., जैनरत्नसार, अ., ह. राप्राविपप्र., 
जोधपुर ३१२२५ (३५) 

जिनचन्द्रसूरि “८ जिनलाभसूरि, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४६, 
" आदि-आज भले मै भेस्यो हो... गा. ९, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६० (७६), 
२१२२५ (ए४४) 
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४१२९५. 


४१२६. 


४१२७. 


४१२८. 


४१२९. 


४१३०. 


४१३१. 


४१३९. 


४१३३. । 
४१३४. 
४१२५. 
४९२६. 
४१३७. 
४१३८. 


४९३९. 


जिनचनदरसूरि ^ जिनलाभसूरि, सिद्धाचल स्तवन, गीत स्तवन, गुजराती, " आदि- आजे 
आपे चालौ सिया... गा. ९", मु., बृहत्स्तवनावली १२४, अ., ह. रा्रा.विप्र., जोधपुर 
३१२२५ (१४) । 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनलाभसूरि, होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-दया मिठाई रस 
भरीरे... गा. ४',अ., ह. रा प्रावि.प्र., जोधपुर २१२२५ (३०५) 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनाक्षयसूरि, जिनकु्टलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-समरण होत सहाई... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली,. पृ. २५४ 

जिनचन्दरसूरि ^ जिनाक्षयसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-सदगुरु श्री जिनकुशल... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५४ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनाक्षयसूरि, रङ्गसूरि, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८७९, ' आदि-दादा दया करो... गा. १३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ११८ 

जिनचन्द्रसूरि ^ जिनाक्षयसूरि, रङ्सूरि, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-मणि मस्तक पर... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ११९ 

जिनचन्द्रसूरि ८ जिनाक्षयसूरि, जिनरङ्कसूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-मन वकित काज... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२० 

जिनचन्द्रसूरि ८ जिनाक्षयसूरि, जिनरङ्कसूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-श्री गुरुवर दरसण... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२० 

जिनचन्द्रसूरि ८ जिनाक्षयसूरि, रद्धसूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, * आदि- सदगुरु मणिधारी... गा. ५.', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२१ 

जिनचन्द्रसूरि “ जिनाक्षयसूरि , रङ्सूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि आरती , गीत स्तवन, हिन्दी, 
१९वीं, ' आदि-जय जय मणिधारी... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४१ 

जिनपदप्रसूरि ^ जिनक्षमासूरि भावहर्ष, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

` १९वीं, ' आदि-कुशल गुरु की... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५४ 


 जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि , हियाली , गीत स्तवन, राजस्थानी, १४, ' आदि-अकूलु अमूलु 


अ... गा. ४',मु., विधिमार्ग प्रथा 
जिनप्रभसूरि ^ जिनसिंहसूरि , हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी, १४बवीं, ' आदि- चारि चरण 
चउ...', मु., विधि मार्ग प्रपा 


जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि- सुणि 
सुणि सेत्रुजगिरि स्वामी... गा. ११", अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२४५) 


जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-जय जय गौडीजी महाराज... गा. ९, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१) 
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जिनभक््तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७८८, 
^ आदि- मूरति मोहनगारी... गा. ६१, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (८६) 


जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, गोडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं जैसलमेर, 
 आदि-श्री गौडी प्रभु पास नमी जे... गा. ७, अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (९५) ` 


जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७८१ 
आदि-गाजै जिनकुशल गडालै... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५५, ह. राप्रा.विप्र 
जोधपुर ३१२२५ (२८५) 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि-थलवट देश सुहामर्णो... गा. ७", ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३१२२५ (३६०), मु., 
दादागुरु भजनाबली, पृ. २५६ 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि-दरसण देज्यो हो खरतरगच्छ राजा... गा. ६", ह. राप्रा.वि.प्र, जोधपुर ३१२२५ 
(२८७), मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५६ 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि- दादाजी हो करज्यो दया... गा. ९", ह. राप्रा.विःप्र., जोधपुर ३१२२५ (२६४), मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. २५७ । 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-म्हारां साहिब हो श्रीजिनकुशल... गा. ७", ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२७९), 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५८ 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
^ आदि- श्री जिनकुशलसूरीसरं... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५८ 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, वरकाणा पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-वरकाणाप्रभु राजियो... गा. ७", अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (८७, २७९) 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, वरकाणा पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७९१, 
 आदि-श्री वरकांणि वंदियै रे... गा.७', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (९१) 
जिनभक््तिसूरि “^ जिनसुखसूरि, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-सब 
स्वारथ के मीत है... गा. ३", अ., ह. रा प्रावि, जोधपुर ३१२२५ (६०, २८८) ३०३६० 
(१९) 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, शत्रुञ्जय यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८०१, अ, 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 
जिनभक्तिसूरि ^ जिनसुखसूरि, होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८०१, ' आदि-माई रंग 
भर खेलेगे धमाल... गा. ५, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (३०६) 
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जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, अष्टोत्तर शतस्थान स्थिति पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १५वीं, ' आदि-पणमवि पण पर मिद्िपाय पउमावई देवी... गा. १५१, अ., ह. 
राप्रावि.प्र., जोधपुर २७४२२ 

जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५बवीं, ' आदि-एक घड़ी मन 
समरि... गा. ५',अ. 

जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वीं, " आदि- त्रिभुवन 
गुरु, अन्त-सच्वउर नयरिहि गुखूय... गा. ८, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग, पृ. १४७८ 

जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, सतरह भेद जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श्वी, 
' आदि-हियडे उल्लहि... गा. ९! अ. 

जिनभद्रसूरि ^ जिनराजसूरि, साचोर महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, वी, ' गा. ८", अ. 

जिनमहेन्दरसूरि “८ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, 
' आदि-सुगुरुजी सम्या... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५९ 

जिनमहेन्दसूरि ^ जिनहर्षसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि 
जय बोलो सदगुरु राजा-की... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६४ 


-जिनमहेन्दसूरि “^ जिनहर्षसूरि, शान्तिनाथ स्तवन माण्डवगढृ, गीत स्तवन, हिन्दी, १९२०, 


" आदि-ऊँ हीं श्रीमाण्डव..., अन्त- प्रगर्यो जय जयकार... गा. ६', अ., ह. केलाशसागरसूरि 
जान मन्दिर, कोवा ५६०३ 


जिनरङसूरि ^ जिनराजसूरि, आत्मशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
सीख भली इक सांभलो... गा. १९, ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनरङसूरि ^ जिनराजसूरि, आत्मा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वी, ' आदि-सांभलि तुं 
भोला प्राणी रे... गा. ६, ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनरङ्सूरि ८ जिनराजसूरि, आदिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी , १८वीं, ' आदि-जग 


- ` आदीसर सेवीयइ... गा. ५", ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
रिषभ जिणेसर भैटिवा रे लाल... गा. १५१, ह. विनय. प्रतिलिपि ¦ 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, क्रोधत्याग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
सद्गुरु वचन हीयई धरउ... गा. ११, ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, चतुर्विंशति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, 

` "आदि-पइहिलो श्री रिसहेसर पणमु... गा. ५, ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
कुशल गुरु तुम... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५९ 
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जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि 
कुशल गुरु ध्याइये... ४", दादागुरु भजनावली, पृ. २६० 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
चलो दादे जाये... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६० 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
जीहो श्री जिन... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६१ 

जिनरङ्ख सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
तुम पूजो श्रीजिन... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६२ 

जिनरद्धसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, ' आदि- 
दादोजी दीठां... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६२ ॑ 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
मन हरखित... गा. ६१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६२ 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
हूं तो मोही र्यो जी... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६३ 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-दादो 
सेवकां... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६३ 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनदत्तसुरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
अरज सुण... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६४ 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनदत्तसूरि जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-दादो सेवकां सुखपूरई... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि | । 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
आज सहू हरखित हूवा रे... गा. ९", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
उंचउ गिरवर मांहे मेरु सुहामणडउ रे... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
कलिकाल गौतम सारिखो... गा. ७१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

जिनरङ्घसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
क्षमता सागर जुगवर सांभलउ... गा. ६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्घसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
चंदा तुं जिण देसि... गा. ६", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
जिहां सुमन रूप अनूप मन्दिर... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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जिनर द्ग सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, " आदि- 
पीड जब छोरि चलै परदेसै... गा. ३१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
प्रीतम तणौ मुञ्ज ऊप... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि 
सजि सजि सोल शृंगार हे सखि... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सुरि ८ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सहीयर रग वधावणा... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सूहब सूहब वधावो पूजजी मोती ए... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, जीवोपदेश गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
भवसागर तरिवा तणी... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, ज्ञान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि-सब स्वारथ 
के मीतहेँ... गा. ३',अ.; ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, दान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-लाहो लीजड्‌ 
रे लाच्िनउ... गा. १३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरद्सूरि ८ जिनराजसूरि, धर्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-धरम करौ 

: भाषित जिनजी को... गा. ३', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, नयन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि-नयना 

अटक मान नाहि... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि व 

जिनरद्गसूरि ^ जिनराजसूरि, नेमि राजीमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
नेमि कुमर उग्रसेन रे... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

ज्िनरद्धसूरि ^ जिनराजसूरि, नेमि राजीमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सांवलियां घ॑र्‌ आव कि राजल वीनवे हो लाल... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, नेमि सच््याय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 


, .आजनई पधार सामलियौ यादव परीणवा... गा. १११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनरङ्धसूरि ८ जिनराजसूरि, नेमीसर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, ' आदि श्रावण 
जलहर आज ही... गा. ४', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


-जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, परमात्मा काया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 


सहज सनेही सुणि मोरी वीनती... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, परमार्थं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-प्रभु मेरे 
कुण गति होदगी मेरी... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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2२०७. 
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४२१०. 


४९११. 


४९१२. 


४९१२. 


४९२१४. 


४२१५. 


जिनरङ्धसूरि ^ जिनराजसूरि, पार्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-देव 
अनेक अक्त संसारइ... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वौं ' आदि-पास 
जिणेसर पूजीयई ... गा. ५', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरद्गसूरि “८ जिनराजसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, ' आदि- 
सहेल्यां चालौ पूजण जांह ... गा. ७", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, ' आदि--विणजारा तं 
परदेसई्‌ जाय... गा. ७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, फलौदी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, 
" आदि-पास सुणो मोरी वीनती... गा. ९", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, फलदी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
* आदि--राजे फलवरद्धि राजीयो... गा. ६', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि ` | 

जिनरद्गसूरि ^ जिनराजसूरि, फलोदी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बी, 
 आदि-श्री फलवर्दधिपुर पास... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, फलदी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी!, 
" आदि-श्री फलवरदधिपुर पास... गा. ७१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि ` 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, बरहानपुर पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
आदि- सांभलउ साहिब महाराज... गा. १५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि | 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, बीकानेर चउवीसढा ( वृद्ध स्त्रवन ), गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८ वीं, ' आदि-चालउ हिब चरउवीसरड्‌...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, बीकानेर मण्डन ( ऋषभदेव गीत ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-रिषभ जिणेसर भेटीय रे... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, महिमपुर शीतलनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
" आदि-सांभलडउ शीतल करि मयाजी... गा. १११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, मालपुरा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
" आदि-आजनै पधारौ हे सहीयर मालपुरह्‌... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, मोहत्याग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-ऊपनौ 
केवलनाण... गा. ८', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्खसूरि ^ जिनराजसूरि, राजीमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सखियन सुं राजुल कहै... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, रात्रिसंथारा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-तू 
अविनाशी आतम रे... गा. ७", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, लोडण पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, 
" आदि-आज दिवस रलियामणैौ... गा. ८, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, लोभ त्याग सन्ज्ञाय, सन्छ्ञाय, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
सरिखा सोल कषाय... गा. ९", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, वैराग्य गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-भविकजन 
ते धन जे जिन पूजा... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरिं ^ जिनराजसूरि, वैराग्य गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-भवियण 
तुम धर्म समाचरउ... गा. ७१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, शंखेश्चर पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 
आदि-मुञ्लनै परचौ ताहरो रे लो... गा. ८, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, शत्रुञ्जय तीर्थं गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-मो मन 
अधिक उमेद जी हो... गा. ७, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, शत्रुञ्य तीर्थं गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १८्वी, ' आदि- 
सुणी कामिनि कहडई्‌ केत... मा. ८, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, शान्तिनाथ गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-तू 
मेरइ दिल मई... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्खसूरि ^ जिनराजसूरि, सत्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि-रे मन टां 
सुं मन राच... गा. २, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, सिद्धाचल तीर्थं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
हरख आज पायउ हो... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्सूरि ^ जिनराजसूरि, सीता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-छोडि हो 
पीड छोडि चलौ बनवास... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, सीमन्धर स्वामी जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-सेवक सौहिब एक राजी... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, सीमन्धर स्वामी स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
विजय विदेह परगडउ... गा. ९", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्गसूरि ^ जिनराजसूरि, हीयाली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, ' आदि- पहि 
पाट्‌ लूगडा... गा. ६", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्धसूरि “८ जिनराजसूरि, हीयाली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-मंदिर 
एक सुहामणौ... गा..५', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनरङ्कसूरि ^ जिनराजसूरि, हीयाली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-महल 
बडौ सिगलां मन मोह... गा. ९", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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जिनरत्सूरि ^ जिनराजसूरि, गौडी पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
* आदि-गुण गाइजै तुज गौडी धणी... गा. ५', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३ (७१) 

जिनरतलसूरि ^ जिनराजसूरि, गौडी पार्श्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
" आदि-सोभागी सिर सेहरउ... गा. ५१, अ., ह. रा.प्रा.वि .प्र., जोधपुर २९८१३ (७१) 

जिनरत्नसूरि ^ जिनराजसूरि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
श्री जिनकुशल कुशल कारण सदार... गा. ७१, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३ ` 

जिनरलसूरि ^ जिनराजसूरि, जैसलमेर पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
गा. २९१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनरत्नसूरि ^ जिनराजसूरि, पंच प्रमाद परिहार सम्बन्ध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७०३, 
"गा. १९, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २८९७० । 

जिनरत्नसूरि ^ जिनराजसूरि, पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भ., जोधपुर 

जिनरलसूरि ^ जिनराजसूरि, बीकानेर चउवीसढा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
" आदि- चतुरनसे चउवीसटे...', अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भ, जोधपुर ` 

जिनरतसूरि ^ जिनराजसूरि, शीलसम्बन्ध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' गा. २३१, अ., 
ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

जिनराजसूरि ^ जिनोदयसूरि, शत्ुञ्जय वीनती, गीत स्तवन, अपभ्रंश, १५बीं, ' आदि- 
महतित्थ सत्रुंजय... गा. २५, अ 

जिनराजसूरि ^ जिनोदयसूरि , शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श८वीं, ' आदि- 
आणंदानंद... गा. १७१, अ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, अडमत्ता ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
दीठा गोयम गोचरी जी... गा. १०', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, अमीञ्मरा पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
` आदि-परतखि पास अमीञ्चरइ ... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९ 

जिनराजसूरिं ^ जिनसिंहसूरि, अमीञ्चरा पार्श्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 
 आदि-परतखि पास अमीञ्चरई... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २२५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, अरहन्नक साधु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
नवलउ नवलउ बेस... गा. १४, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७० 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, अस्थिर जग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
कडसउ सासकडउ बेसास... गा. ३', ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १०७ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आतम काया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, " आदि- 
सुणि बहिनी प्रिउड़उ परदेसी... गा. ७, ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १११ 

जिनराजसुरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म जकदुी प्रबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीँ, 
 आदि-हमारइ माई कंत दिसावर... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९७ 

जिनराजसुरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म देह सम्बन्ध प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-विदेसी मेरे आई घर माहि... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९७ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-जीउरे 
चाल्यउ जात जहान... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वीं, ' आदि-तूं तउ 
धरउ आज अयान... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११२ 

जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, आत्म प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-हिलि 
मिलि साहिन कउ जस... गा. ३, मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०६ 

जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, आत्म प्रबोध सुख-दुःख, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-रे जीउ काहइ कुं पचछठातावइ... गा. ३, ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., 
जिनराजसूरि कृति.कुसुमाञ्जलि, पृ. १०७ | 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म प्रीतम प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 


` अब तुम ल्यावउ माई री... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९७ 
 जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 


आतम मृगमद आफलै... गा. ९, अ., ह. रा ्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ (४०) 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म शिक्षा प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि- 
इक काया अरूकामिनी परदेसी रे... गा. ५, ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु. जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७४ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म शिक्षा प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
जीवन मेरे यहु तेरउ कउण... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९५ 


 जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म शिक्षा प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 


भ्रम भूलउ ता बहुतेरउ रे... गा. ५१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०० 


जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आत्म शिक्षा प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 


विणजारा रे वालंभ सुणि... गा. ८, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९३ 
जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, आब्‌ तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
सुकलीणी प्रिड नइ कह... गा. ७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, आलोयणा गर्भित शातरुञ्जय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि-कर जोड़ी इम वीनवुं... गा. २७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३८ । 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, ऋषभजिन कर संवाद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 

आदि रिषभ जिन निरसन रान विहारी... गा. ८१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 

पृ.३२ | | 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, ऋषभदेव बाललीला स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-मन मोहन महिमा निलउ रे... गा. ११, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९७ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, कलावती सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि 
धन धन सती रे कलावती... गा. ९', अ., ह. राप्राविःप्र., जोधपुर २९८१३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, कलावती सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
बाहे पिरया बहरखां ... गा. ९", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५९ 

जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, कामिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-अब ह्‌ 
मदन नृपति कड जोरो... गा. ३, ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १०८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, काल का हेरा ममता निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बीं, ' आदि-रे मन मूढ मकहि गृह मेरउ... गा. ३', ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर २९८१३, मु 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११० 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, किण हू पीर न जाणी गीत, गीत.स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-पिड कड गवणि खरी अकुलाणी... गा. ३', ह. रा.प्रा.विप्र., जोधपुर २९८१३, मु., 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०१ ` । 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, कोड जामिन नहीं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-रे जीव काह करत गुमान... गा. ३", ह. रा.प्र.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु.. जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, गज सुकुमाल मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-संवेग रस मांहि ज्लीलतउ... गा. ९", ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७६ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, गिरनार तीर्थयात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
' आदि- मोरी बहिनी हे बहिनी म्हारी... गा. ७", मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, गुणस्थान विचारगर्भित पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १६६५, ' आदि-नमिय सिरि पासजिण सुजण... गा. १९, मु., जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ५४ 
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जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-बालेसर मुञ्ज बीनती गउडेचा राय... गा. ७', ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु.. 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, चिन्तामणि पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-नीलकमलदल सांउली... गा. ८", ह. रा.प्र.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, चौवीसटा आदिनाथ गीत बीकानेर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, " आदि-चालउ हिव चउवीसरइ... गा. ३, मु. जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जकड़ी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-मेरउ नाह 
निहेरउ... गा. ३", ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९६ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जागउ प्रेरणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
सोवन कौ बरीयांनाहीवबे... गा. ५, ह. राप्राविप्र., जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९८ 


 जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जाति स्वभाव अज्ञानी शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७वीं, ' आदि-कृहा अज्ञानी जीउ कुं गुरुञ्लान... गा. ३, ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, 
मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
कुशलगुरु अब मोहि दरसण दीजइ... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६६, 
दादागुरु भजनावली, पृ. २६३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
जपडउ कुशल गुरु... गा. ४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६४ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि - 
जीहो धन वेला धन सा घड़ी... गा. ९", ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ६५, दादागुरु भजनावली, पृ. २६४ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनदेव गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-लीनउ 
री मो मन जिन सेती... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ६२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिन प्रतिमा सिद्धि वीर स्तोत्रम्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
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कुसुमाञ्जलि, पृ. ५९ । 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनसिंहसूरि गहली , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
गुरुवाणी जग सगलउ मोहीयउ... गा. ५, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह १३१ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनसिंहसुरि बारहमासा ढाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-पुरसादाणी पास जिण... गा. ४, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २२१ | 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, " आदि- 
श्री जिनसिंहसूरीश्वर गुरु प्रतपउ... गा. ५१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २२० 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, जीवशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-मेरउ 
जीव परभव थी न डरद्‌... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ.९९ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, श्ूटी दिलासा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
बउरे मास बरस हुं बडरे... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०६ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, तंबाकू सज्छ्ाय, सन््ञाय, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-संतो 
एेसी तंबाखू पीयो रे... गा. ५', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१२ (३६) । 

जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, तीर्थराज गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी; १७, ' आदि-पगि 
पगि आव्या समरता... गा. ९", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, तीर्थयात्रा मार्ग निरूपक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-सखि भोजिग भाट चारण... गा. १६, मु., अपूर्णं १४ से १६ प्राप्त, जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१८ 

जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, दण्डक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, दमयन्ती सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, " आदि 
छोडि चल्यउ नलराइ... गा. ११, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७८ 

जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, देख चेतनवृत्ति जरुड़ी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-लालण मोरा हो जीवण मोरा हो... गा. ५., मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०२ 

जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, देहगर्व परिहार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि- 
इया देही कड गरब कीज... गा. ३१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, धर्म मर्म परमपुरुष कुण पावत गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
९७वीं, ' आदि-कउण धर्मकउ मरम लह री... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. ६५९ । 

जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९३, " आदि-दस 
दृष्टंते दोहिलङउ... गा. १५, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६३ 

जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, नंदिषेण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- साधु 
जी न जइयदजी पर धर एकल्या... गा. १०', ह. प्रावि .प्र., जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७५ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, निंदानिवारक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि - 
सुणहु हमारी सीख सयाणे... गा. ७", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, " आदि तउ 
तुम्ह तारक यादुराय... गा. ५१, मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, नेमिनाथ चातुर्मासक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-श्रावण मई प्रीयउ संभरइ... गा. ४१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, नेमि राजीमती वियोग सूचक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ीं, ' आदि-मेरः्‌ नेमिजी इक सयण... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, नेमिनाथ स्तवन बीकानेर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-श्री नेमिनाथ जुहारियई... गा. ५', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पंचरंग कांचुरी देह गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-पंचरंग कांचुरी रे बदरंग तीजइ... गा. ४, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पंचेन्द्रिय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि सुर 
नर किन्नर राय आज्ञा हो... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९९१ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-आज पीड सुपनै 
खरी राई... गा, ३, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३ (३९) 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-इमारई माई कंत 
दिसाउर कौनौ... गा. ३, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ (४२) 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-मंदोवरि बार बार 

` इम भासै... गा.३',अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ (३९) 

जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, परदेसी किसके वस जकड़ी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-उण मीत परदेसी बिना. मोहि... गा. ७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
अ. 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसुरि, परदेसी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- परदेसी 
मीत न करीयड्‌ री... गा. ५, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९९ 


 जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, परदेसी प्रीति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 


कबहु न कर री माई मीत विदेसी... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०४ 


` जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, परमार्थं अक्षर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदि 


तुग्ह पट्‌ ह्‌ ज्ञानी कउ दावउ... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०४ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, परमार्थं पिछ्ाणो गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
तू भ्रम भूलउ रे आतम हित न करइ... गा. ६', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९८ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, परमार्थ साधन जकड़ी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 
 आदि-रे जीड आपणपडउ अब सोच... गा. ३', ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०० । 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पश्चात्ताप गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्ीं, ' आदि-आली 
प्रीउ कौ पतियां हम न बची... गा. २, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पार्श्वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-तुम् 
सेवो पास जगतधणी... गा. ४', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ (१५४) ` 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पार््॑नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-परम 
आणंद माकंदतरुफलियओ..., अन्त-इय पास जिणेसर संथुणयडउ... गा. ८१, अ., ह. विनय, 
प्रतिलिपि | 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पार््नाथ गुणवेली , गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८९, ' आदि- 
श्री सरसति सुप्रसन्न सदा... गा. ४४, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३; पृ. १० ४९ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, पिउ पाहुणो गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं " आदि- 
जब जाण्यउ पीड पाहुणउ... गा. ३', मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०१ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, प्रभु भजन प्रेरणा गीत, गीत स्तवन , राजस्थानी, १७वीं, 
` आदि-कबहू मई नीक नाथ न ध्यायउ... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ६२ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, बाहुबली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-पोतद्‌ 
जड प्रित नूञ्लवउ... गा. १९१, ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर २९८१३, मु. जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ७४ 

जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, भणसाली धिरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
संघवी तूं कलियुगी सुरतरु... गा. ८ ', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६७ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, भवभ्रमण भ्रम मे भूला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि-उपनडउ रूप न आप लह री... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, मनशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-मनरे 
तूं छोरि मायाजाल... गा. ३', ह. राप्राविःप्र., जोधपुर २९८१३, मु. जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १०७ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, मयणरेहा सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
लघु बांधव जुगबाहु नहं रे... गा. ७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८० 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, मोह बलवंत गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
मोह महा बलवंत... गा. ७", ह. राप्रावि श्र, जोधपुर २९८१३, मु. जिनराजसूरि कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ८९ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, रामायण संबेधी पद १२, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
" आदि-मंदोदरि बार बार इम भाखडई... गा. ३९", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ८४ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, लौद्रवपुर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीँ, 
" आदि-आज नइ बधावउ हे सहीअर... गा. ७', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, लो द्रवपुर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
' आदि-लौद्रपुर पासप्रभु भेटियइ... गा. ७", मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वडुर कुमार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-मई 
दस मासि उयरि धरयडउ... गा. १०", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७१ 
जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, वहां ही खबर जकड़ी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-मेरे मोहन अब कुण पुरी बसाईइ... गा. २", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०४ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वाडी पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
मेलिज जमक सब गावा तरसइ... गा. ५१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५३ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वासुपूज्य स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
बहिनी एक वयण अवधारउ... गा. ६", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४ 
जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, विक्र मपुरं मण्डन वीरजिन गीतम्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-भाव भगति धरि आवउ सहिअरि... गा. ५", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.५८ 


-जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विजय सेठ विजया सेठाणी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 


 आदि-आली धन वो प्रिय धन वा प्यारी... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७७ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विमलगिरि वधामणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ौ, 
 आदि-भाव धरि धन्य दिन- आज... गा. ३", मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३६ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विमलाचल आदीश्वर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
- + आदि- श्री विमलाचल सिरतलडउ... गा. ११, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३२ 
जिनराजसूरि ८ जिनसिंहसूरि, विमलाचल यात्रा मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 

^ आदि- वरग विछोहउ परिहार... गा. ९", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३६ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, विमलाचल विधियात्रा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
 आदि-सुण सुण वीनतडी प्रीड मोरा... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७ 


 जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीरजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-वौरजी 


उत्तम जन की रीति न कौनी... गा. ३', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५९ 


जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीरजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-साहिन 
वीर जी हो मेरी तनुकि... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५९ 
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४३५८५. 


जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीरजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-हम 
तुम्ह वीर जी क्यु प्रीति... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वीरजिन गीत बीकानेर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७ीं, ' आदि-भाव भगतिधरि आवड सहियरि... गा. ५.', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. ५८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, " आदि-सुख 
लोभी प्राणी सांभलउ जी... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९० , ` 

जिनराजसूरि “^ जिनसिंहसूरि, शंखेश्वर पार्श्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
आदि-करिवडउ तीरथ तउ मूंकौ रथ... गा. ५, ह. रा.प्रावि.प्र., जोधपुर २९०६३, मु. 
जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५० 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, शंखेश्वर पार्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-पासजी कौ मूरति मो मन भाई... गा. ४", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५१ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, शत्रुञ्चय तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, " आदि 
मन मोह्यउ हे सखि गरुय... गा. ५१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, शत्रुञ्चय तीर्थ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि - 
सांभलि हे सखि सांभलि मोरी... गा. ७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, शत्रुद्धय यात्रा मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-सखी आणुं हे नालेर... अपूर्ण ', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, शालिभद्र गीत, गीत स्तवन, “राजस्थानी, १७वीं, " आदि- 
मुनिवर विहरण पांगुर्याजौ ... गा. १७, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६८ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सनत्कुमार मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं,' आदि- 
जी हो सोहम इंद प्रसंसियउ... गा. ७', ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, मु., जिनराजसूरि 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७३ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सहस्रफणा पार्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-देखरऊ माई पूजा मेरे प्रभुजी... गा. ६, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५१ 

जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, सांईं नाम संभारो गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 
" आदि-आली मत आपउ परवसि पारद... गा. ३", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९०५ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सीखामण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-घर 
छोडि परदेसि भमइ... गा. ७१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९६ 

जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सीता सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५बीं, ' आदि-जब 
कड्‌ तुञ्च वनवास २... गा. ५", मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८१ 
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जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सीता सती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि 
लखमणजी वीर जी रो... गा. ९१, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८२ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सुदर्शन सेठ सन््माय, सञ्जाय, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-जी 
हो कूड कपट तिहां केलवी... गा. १६, मु. जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१९ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, सुमतिनाथ गीत बीकानेर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं, ' आदि-चउमुख तीन त्रिभूमिया... गा. ५, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४ 
जिनराजसूरि “८ जिनसिंहसूरि, स्थूलिभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
स्थूलिभद्र न्यारी भांति तिहारी... गा. ३', मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ७७ 
जिनराजसूरि ^ जिनसिंहसूरि, स्पर्धां गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-कहा 
कोउ होर करउ काहू को... गा. ३, मु., जिनराजसूरि कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०२ 
जिनलब्धिसूरि ^ जिनर्षसूरि आद्य., दटवैकालिकसूत्र सञ्ड्राय, सन्ज्ञाय, राजस्थानी, 
१८ वीं, ' आदि-सुखदायक लायक सुगुण..., अन्त-थिर दौलतियां थायेठे...', अ., ह. 
कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा २७२७ 
जिनलब्धिसूरि ८ जिनहर्षसूरि आद्य., मौन एकादशी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १८बीं, "गा. २६१, अ., ह. तपागच्छ सान भं. जैसलमेर 
जिनलब्धिसूरि ^ जिनहर्षसूरि आद्य., सामायिक ३२ दूषण कथन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
" आदि-भवियण उपगारह भणी... गा. २५, अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर २१२२५ (३२३) 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, अजितजिन पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
सुगुण अजित जिनवर गुण... गा. ३', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोवा ७५५६ 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, अजितजिन स्तुति, स्तुति, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
विश्वनायक लायकः... गा.-४!, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ६०११ 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, आब्‌ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, "गा. १९१, 
` ` अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


| जिनलाभसूरि ८ जिनभक्तिसूरि, ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं,  आदि- 


ऋषभ जिणंद सुख कद... गा. ३', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१२) 

जिनलाभसूरि “८ जिनभक्तिसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, * आदि- 
दादोजी परतिख.. गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५०२ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, गौडी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वी, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक््तिसूरि, चिन्तामणि पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८१७, आज आणंद धन ऊमय्यो रे... ९, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (९७) 
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जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, चिन्तामणि पाश्च॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
" आदि-जिन मंदिर जयकार एेसे... गा.७',अ.., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५.८२६) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभवितिसूरि, चिन्तामणि पारश्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
आदि जिन मन्दिर जयनगर... गा. ४, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३९२२५ (२९६) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि आरती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
" आदि-जय जय सद्गुरु... ५, दादागुरु भजनावली, पृ. ३८६ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, -१९वीं, 
 आदि-कौजे कै कर जोडने... गा. १७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६५ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-जय जय श्री जिनकुशल... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६६ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
^ आदि-दादो जी परतिख देवता... गा. ५१, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुरं ३१२२५ .८२५३) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-श्री जिनकुशलसूरीसरु रे... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६६ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-सेवकां निवाजे हो... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६७. 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, यु. जिनदत्तसूरि आरती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
 आदि-जय जय सद्गुरु... गा. ९१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १०६ 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, जैसलमेर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१७, अ., ह 
वृद्धिचंदर संग्रह, जैसलमेर । 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, नवरंग पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२७ 
सूरत, ' आदि-नवखंडा प्रभु मुञ्च वीनती... गा. ६", अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ 
(१८८) 

जिनलाभसूरि ८ जिनभक्तिसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- मांह भलै रे 
ऊगो दिन... गा.५', अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६० (३८) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, पदा प्रभु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
पदम प्रभु जिन ताहरो... गा. ३", अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (२१३) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
जोरी धारी कौन जुरेगो... गा. ५, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३०३६०.८५८) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि 
पूजो पास जिणेसर प्यारो... गा. ५',अ., ह. रपरा वि प्र, जोधपुर २१२२५ (९९) 
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जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, पार्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
विनय सजी ने साहिबा जी वीनवुं... गा.५', अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (९८) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
सहस्रफणा प्रभुपासजी... गा. ९', अ., ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१८७) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
चित्त सेवा प्रभु चरण कौ... गा. ३', अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१६) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, ' आदि- 
महरि भलै रे उग्यो द्याड़ो आज नोरे... गा.५',अ., ह. रा.प्रा.वि पर, जोधपुर ३१२२५ (१९९) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, राणकपुर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२१, अ. 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, लौद्रवा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१७, 
" आदि-धन धन थुनौ पाटण...', मु., जेन लेख संग्रह भाग-२, जैसलमेर 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, लौद्रवा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं 

आदि-वाल्हा आज सफल दिन ऊगीयो... गा. ७१, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ 

(८८) 

जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, लौद्रवा पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं 
आदि वाल्हा सांभलि सेवक वीनती... गा. ७", अ., ह. राप्राविप्र, जोधपुर ३१२२५ 
(९४) 


जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, वरकाणा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२१, 


आदि वरकाणा प्रभु थारे भांमणे... गा.७',अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (१००) 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, शंखेश्वर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२६ 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- 
` शान्ति कांति दाति सोहे... गा. ३, अ., ह. रा प्रा वि प्र., जोधपुर ३१२२५ (२१५) 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, सुपार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि 
सामी सुपास सदा सुखदाई... गा. २१, अ., ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१४) 
जिनलाभसूरि ^ जिनभक््तिसूरि, सूरत प्रतिष्ठा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८२८, मु 
सूरत नो जैन इतिहास 


जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, सूरत सहस्रफणा पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८२७, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


जिनलाभसूरि ^ जिनभक्तिसूरि, होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-हो होरी 
के खिलैया... गा. ४, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (२९७) 
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४९४. 


. जिनविजयसेनसूरि ^ जिनरलसूरि, चतुदांदा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २े१्वी, ' आदि- 


गुरुदेव अब तो... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८२ 


. जिनविजयसेनसूरि ^ जिनरतनसूरि, जिनरङ्., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 


२१वीं, ' आदि-मैँ वारि जाऊ... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६८ 


. जिनविजयसेनसूरि ^ जिनरलसूरि, जिनरङ्क., जिनकुश्लसूरि स्तवन, गीत स्तवन, | हिन्दी, 


२१, ' आदिमे वारि जाऊ... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६९ 
जिनविजयसेनसूरि ८ जिनरल्नसूरि, जिनरङ्क., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२श्वीं, ' आदिमे वारि जाऊ... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६९ 


. जिनविजयसेनसूरि ^ जिनरलसूरि, जिनरङ्क., जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी 


२९वीं, '' आदि-सद्गुरु ने राखी... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६९ 


. जिनविजयसेनसूरि “^ जिनरतसूरि, रङ्सूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत सवन, 


हिन्दी, २९वीं, ' आदि- गुरु चन्द कहाने... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ..१२२ 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अध्यात्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८ वीं, ' आदि- ज्ञान धरौ चित मांही... गा. ५, मु., अभय ग्र., बीकानेर 


. जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्म प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७्वी -१८वी, ' आदि-विवेकौ मन शुद्ध समता... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


. जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड्‌ , आत्म शिक्षा गीत, गीत स्तवन 


राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-चतुर नर चेतो रे... गा. ४, अ. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्म दुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८ वीं, ' आदि-सुण सुहरड़ा... गा. ३, अ. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर 

जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आदिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८ वीं, ' आदि-सेवो सेवो अहनिशि आदिदेव... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदिनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८ वीं, ' आदि-आज भले जिन को मुख देख्यो ... गा. २, अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुदर ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-तू मेरे स्वामी... गा. ३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति 
नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( पहिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आदिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बी-१८वीं, ' आदि-देख्यो दरसण... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
प्रति नं. १४८१ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
पारसी ., १७बवीं-१८वीं, ' आदि-अवल आंसल आदीश्वरा... गा. २१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आबू गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-आब तीरथ परगडौ... गा. ८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आ््रकुमार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८बीं, ' आदि-धन धन आर्द्रकुमार... गा. ३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
प्रतिनं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , आलवणा गर्भित सीमन्धर वीनती 
स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९८ सिवाणा, ' आदि-श्री जग जीवन जगत्र गुरु... गा. ७०, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) “^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , आशा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-आशा सफल फली... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , उच्यनगर शान्तिजिन स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-संत करण सामी सोलमररे लाल... गा. २१, अ., 
ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़्‌ , ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-चालौ नाभिको नन्दन..." अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८९१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , कंसारी पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं -१८वीं, " आदि-आज सफल दिवस भयो मेरो... गा. ११, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


 जिनसमुदरसूरि ( महिमसमुदर ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , कामिनी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७वीं-१८वीं, ' आदि-कामिणी नयन तीखे... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , काया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८ वीं, ' आदि-कहु तन धन कौ... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन््सूरि बेगड़, कुमति निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ १८, ' आदि-सदगुरु कौ वाणी सुनो... गा. १४, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


` जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड, केशी पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७र्वी - 


१८वीं, ' आंदि-हो मुनिवर धन... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, १४८१ 
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जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , कौता मण्डन श्रेयांस धर्मनाथ गीत, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी -१८वीं, ' आदि-प्रभु मूरति सूरति अजब विराजे... गा. ३१, 
अ. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गाजीपुर पार््॑नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-आणंद भयो जग पास जिणेसर... गा. ४',अ., ह 
अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गाजीपुर पार््वनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-सकल सदा फल पुरण होए... गा. ९', अ., ह 
जिनभद्रसूरि लान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गाजीपुर पार््नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७०२, ' आदि-सहिर्यां मोरी पास जिणंद जुहार... गा. १९", अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, गाजीपुर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८ीं, ' आदि हो जिषंद जी मोही... गा. ४', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़ , गुरु वन्दन विधि गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८बवीं, ' आदि-सिरि वीर पद दिणयर... गा. ८', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गुर्वावली सज्छ्माय एतिहासिक गीत 
राजस्थानी, १७वीं-१८वी, ' आदि-सरसति सांमण वीनवुं रे... गृ. २८", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , गौडी पार््॑नाथ गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-महर करौ गौडीचा धणी... गा. ९१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-आज सफल दिन सफल धरो री... गा. ४, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि सान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ | 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-गाजः प्रभु गौडी धणी... गा. १०, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १५८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं-१८ वीं, ' आदि-दूर देश थी आविया... गा. ७१, अ., ह . जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार्श्चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवी-१८वीं, ' आदि-पास गौडी धणी... गा. ९", अ...ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी -१८वीं, ' आदि- प्रभु पास जिणेसर जगी राजइ... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार्श्॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी-१८ वीं, ' आदि-भाव भले प्रभु भरिया... गा.७',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८ वीं, ' आदि- श्री गौडीपुर सिरतिलो ... गा. ७१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
जिनसमुद्रसूरिं ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , घंघाणी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ -१८वीं, *आदि- सदियों मोरी वामानन्दन... गा. ७", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ॑. जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
जिनसपुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , घंघाणी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आर्दि-सैयां मोरी वन्दन... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 


. जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, चन्दन बाला गीत, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, ९७वीं-१८ वी, ' आदि-वीर जिणंद अभिग्रह धरी रे... गा.७',अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चन्दरप्रभ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-उ्तुग तोरण... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
प्रतिनं. १४८१ . - | । 


। जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन छप्पन 


रागगर्भित, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-श्री चिन्तामणि पास नमो नितु... 
गा. ११", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, प्रति नं. १४८१ 


. जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , चेतना सञ्छ्ाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, 


# १७वी-१८वीं, ' आदि-वीर जिणेसर वान्दवा रे... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चैत्य परिपाटी , गीत स्तवन, राजस्थानी, 

` १७वीं-१८वीं, ' आदि-जगगुरु श्री महावीर जी... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चौवीस जिन अन्तर गर्भित स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-्रीश्रुतदेवि नमी करि... गा. २५, अ., ह 
जिनभद्रसूरि सान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चौवीस जिन नाम स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७१३, ' आदि-पास जिनेश्वर तूं जयो... गा. १९, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१, विनय. प्रतिलिपि 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चौवीस दण्डक गर्भित स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-पणमिय वीर जिणेसर पाय... गा. ७, अ., ह, 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनकुशलसूरि पद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वीं -१८वीं, ' आदि-सेवो चित लाई... गा. ४',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचन्द्रसूरि अवदातं, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७्वी-१८वीं सिवाणा, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचन्दरसूरि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-आज फल्यो म्हारदं आंबलो रे... ७", मु., एतिहासिक जैन 
काव्य संग्रह २३१६ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-त्‌ंही तूंही ध्यान तुहारो... गा. ४',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-ते अपनो विरुद श्रीजिनचन्द सूरिन्द को... गा. ४१, अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचनद्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७१२,  आदि-परम संवेग परगडो र... गा. १३, अ. 

जिनसमुद्रसुरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' सकल भविक जन सांभलोरे...७,मु. 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि- सुगुरु मेरी हो सदगुरु पूरण... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसुरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जिनप्रतिमा स्थापना गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' आदि-जिनजी की मुरति जिन जिम दीसे... गा. ७, अ., 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , जिनप्रतिमा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-पर उपगारी जिनवर देव... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुदर ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, जिनाशय द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ी १७ १८, ' आदि-हमरे माई इण जिनवर सुं... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़्‌ , जिनेश्वरसूरि गीत, एतिहासिक, 
राजस्थानी, १७बवीं -१८वीं, ' आदि-सुरि सिरोमणि गुणनिलो... गा. २०, मु., एतिहासिक जेन 
काव्य सग्रह, पृ. ३१४ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-जीव रे तूं चेत... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , जीरायलि पार््नाथ ६९ नाम गर्भित 
स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-वीनती एक अवधारौ..- गा. १४१, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जीरावला पार्श्वनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-श्री जीराबला पासजी रे... गा. १४, अ., ह. 

 जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जीरावला पार्श्नाथ स्तवन, गीत 


- स्तवन, राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' गा. १११, अ. 


जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , ज्ञान पंचमी स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-म्हांकौ साहिबियो प्रभु सांचो... गा. १०',अ., ह. जिनभद्रसूरि, 
ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़्‌ , तम्बाकू परिहार गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बवी-१८वीं, ' आदि-ज्ञान तणी वाणी सुणो... गा. १२, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , थंभण पारश्व॑नाथ गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बवीं-१८वी, ' आदि-श्री थंभणपुर पास... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 

जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़्‌ , नवकार मन्त्र पद, गीत स्तवन, 


` राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-जपरे जीव जाप जाप... गा. ३', अ., ह. कैलाशसागरसूरि 


ज्ञान मन्दिर, कोबा ६०२४ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनच्रसूरि बेगड़ , नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं--१८वीं, ' आदि-जिनवर सफल दरस थयो... गा. १२, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमि चौमासा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-श्रावण आज सुहामणो... गा. ४!,अ., ह. जिनभद्रसूरि सान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमिनाथ गिरनार स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी- १८, ' आदि-अरे लाल समुद्रविजय कुल चन्दलो... गा. १४, अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , नेमिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८ वीं, ' आदि मेरे मन मई वसिए... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसपुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमिनाथ बारहमासा, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि- श्री यदुपति तोरण आया... गा. १५, अ., उ. जन गुर्जर 
कविओो भाग-३े, पृ. १२२६ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-प्रभु वंदन राजिमती रे हां... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
सान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-प्रीति कौ रीति न जाणि हो... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, " आदि-मेरो नेमि रद्गीलो आवड... गा. ६', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ८ जिनचन््रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वी, ' आदि-मोहन लाल आवत देखो री... गा. २१, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-सखी आज सबे वंक्ित फलीया... गा. ४, अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर | 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि- सुगुण सनेही सोँवला... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड्‌ , नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-हस हस इण रस खेलुंगी... गा. १६१, अ., ह. अभय ग्र., 


बीकानेर 


छ 


४४८५. 


४8८७. 


४४८९. 
४४९५. 


४८९१. 


४४९२. 
४४९३. 


४४९४. 


, जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती दरुपद , गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-ते मन मोसु चर्यो... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती द्रुपद , गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-प्रीयु पति कहे राज लगार... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर, जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


, जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , नेमि राजिमती द्रुपद, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-मेरे हो नेमिजिणंद सुप्रेम... गा. ३, अ. ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ - 
१८वीं, ' आदि-एवडउ ज्ञान करउ छो... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
प्रति नं. १४८१ 


, जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 


१८वीं, ' आदि-जिनजी की मुरति जिन जिम दीसे... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ - 
१८वीं, ' आदि- ज्ञान धरउ चित माही... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 


` गुटका न. ४१५ 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 
१८बीं, ' आदि-तं कहा चिन्त करती... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

जिनसमद्रसूरि (महिमसमुद्र ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी- 
१८ीं, ' आदि-भलै रावण नित्य वणाव... गा. ४", अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर ३०३६०, ३८ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी- 
१८वीं, ' आदि- मेरो मन श्याम भजन... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ - 
.१८वीं, ' आदि--हे मन तज त तात पराई... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 


` प्रंतिनं. १४८१ 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , पार््नाथ गीत , गीत्त स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी -१८ी, ' आदि-पुरिसादाणी हो... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
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४४९५५. 


४४९६. 


४४९५७. 


४४९८. 


४४९९. 


४८०6. 


४०९१. 


६०२. 


४०३. 


+ १17 


६०५. 


४५०६. 


2५०७. 


जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी १८, ' आदि-पुरिसादाणी हो पास जुहारियइ... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , पालनपुर पार्श्विहार गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' आदि- मेरे मन मान्यो हो पास... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , पूजा द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, "गा. २, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड्‌ , पाप श्रमण द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-इण जून पाप श्रमण... गा.५',अ., ह . अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
९७ी -१८वीं, " आदिते मूरिख जिन बाड... गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-मूरिख प्राणियों माया मद... गा. ४", अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, प्रसन्न चन्द्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-गावौ अप्रा ज्ञान... गा. ५, अ., ह. अभय ग्र.,.बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , बाहडमेर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-पास जिन आस पूरउ... गा. २५, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ ४ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनदरसूरि बेग , बाहुबली सय्डाय, सच्छाय, राजस्थानी, ` 
१७वीं-१८वीं, "गा. १५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , भरत सञ्छ्माय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी-१८वी, ' आदि-सजी वेष अरीसा तण... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, प्रति नं. १४८२ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , मन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-मनड़ा तूं होई साहेब सू राजी... गा. ४', अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , महावीर पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि- मूरति सूरति कौ... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , माया द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-देखो मूरख प्राणिया... गा. २, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


य 


8०८. 


४५०९. 
४५१०. 


४५११. 
४५९१२. 
४५१२३. 


४५९१४. 
४५१५. 


४५१६. 
४५१७. 


४५१८. 
४५१९. 


४५२०; 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मुक्ति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-पाऊ पार हो तो मुगति पुरी... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मृगावती सन्दाय, सच्छ्ाय, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-वीर वन्दन रवी चन्दमा हों... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ । 

जिनसयुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मेघ नृप पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं १८ वीं, ' आदि- मेष महानृप... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति 
नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मेघ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' गा. ५' अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर . 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मेघराज द्रुपदी , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७३२, "गा. ४, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , मेघ वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मोन एकादशी स्तुति, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं >१८्वी, ' आदि - श्री अरदिक्षा नमिजिन महिमा... गा. ४, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मौन एकादशी स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-समवसरण बेठा जिनराज... गा. १८१, अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि ` 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , मौन एकादशी स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७रब्ी-१८्वी, ' आदि-सुध्रम गण विधि संघ... गा. ४५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , यदुपति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-खेलति है होरी हो... गा. ४', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़ , राग द्वेष परिहार द्रुपद, गीत स्तवन, 

राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-रागन द्वेष करो मत को... गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर । 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , राडद्रह स्तवन, एतिहासिक गीत, 


` राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-रादिद्रहे प्रभु भेटीये... गा. १५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 


भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन््सूरि बेगड़, रात्रिभोजन स््ञाय, सच्छ्ञाय, राजस्थानी, 
१जवीं-१८वीं, "गा. २०, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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४५२९१. 


४५९२. 


२४५२३. 


४८२४. 


४५२५. 


४५२९६. 


४२७. 


४८२८. 


४५२९. 


४५३०. 


४५३९१. 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , रोहिणी ज्ञान पंचमी पदाप्रभु स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं सूरत, * आदि-अरे लाल श्री वासुपुज्य नमी करी... 
१८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१, रा प्रा.वि प्रः, जोधपुर २८९४६ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , लौद्रवपुर पार््नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बवीं -१८वीं, ' आदि-लैद्रपुर अतिसोहतो रे... गा. ९", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , विघ्नहरण महेवा पार्श्॑नाथ स्तवन 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-श्री सहू या मेँ महिमा घणी... गा. १६', अ 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका न॑. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( पहिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , विमलाचल द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-देख्यो दरसण विमलाचल तणो... गा. ४", अ., ह. अभय 
ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , वीतराग पद, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-अब मोहे महर करो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसुरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 
प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( पहिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , वीर गोचरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-वीर जिणंद अभिग्रह धरी... गा. ४, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिपसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , शंखेश्चर पाना स्वतन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि -उमाहौ छै अति घणउ... गा. ५, अ., ह . जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , शत्रुञ्जय गिरनार स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७२४, ' आदि-अरे लाल धिग धिग... गा. १२, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , शत्रुञ्जय गिरनार स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७२४," आदि- श्री शत्रुञ्जय गिरनार बे... गा. ५९ ', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं . ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , शत्रुञ्जय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-श्री आदीश्वर भेरियई... गा. १६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ८ महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , शत्रुञ्य स्तवन , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७१९," आदि-श्री शत्रुञ्चयगिरि भिय... गा. ४८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , श्रेयांस पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-संजम ले प्रभु रिसह नाह... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

जिनसमुद्रसूरि ( पहिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , षट्‌ कर्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि रे विवेकी प्राणी... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , सम्यक्त्व गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८ वीं, ' आदि-ए समकित नित... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटकानं. ४९१६ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , सवैया चौवीस, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८वीं, ' आदि-कठिन करे इसे आचारज... गा. २४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , सांचोर जिन स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-श्र सांचोर मण्डन... गा. १४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़्‌ , सात व्यसन गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-समवसरण बेठे... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भ॑., 


: जैसलमेर, गुटका नं . ४१५ 


जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , सिवाणा पार््नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-श्री समीयाण मण्डन पास... गा. ६", अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , सीमन्धर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
. १७वीं, ' आदि-उमाहौ मन में घणउ... गा. ९१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़ , सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८ वीं, गा. ५९, अ., ह. रामलालजी, बीकानेर 


जिनममूद्रमृर ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , सूरत पार्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७्वी-१८वीं सूरत, " आदि-सुन्दर मूरति अजब दीदार... गा. ५', अ., ह. 


`. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 


जिनसपुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , सूरियाभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-करत नृत्य सूरियाभ... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
प्रति नं. १४८१, अभय ग्र., बीकानेर 
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जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , सूरियाभ नृत्य गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-सूरियाभ नारक सुं करे... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ । 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ८ जिनचनद्रसूरि बेग , सेरिसा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं--१८वीं, ' आदि-श्रुतदेवी रे प्रणमी मन शुद्धभाव सुं... गा. १५, अ., ह. | 
जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर, प्रति नं. १४८१ 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़ , सोजत पार््ववीर शान्तिनीथ स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-आज सखि शंखेश्वरो... गा. ७, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ .. 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , सोलह सती सञ्घ्माय, सज्ज्ञाय 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-सोल सति ना नाम जपु नित... गा. ४',अ., ह. अभय ग्र 
बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वौं, ' आदि-कामिनी काम विकार... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जैसलमेर, प्रति नं. १४८१, अभय ग्र, बीकानेर | 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड , स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-गुणनी तूं छोड... गा. २", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, ` 
प्रति नं. १४८१, अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसमुद्रसूरि ( पहिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८वीं, ' आदि-लाल असाडा आवन्दा हे... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. 
जेसलमेर, गुटका नं . ४१५ | 

जिनसमुद्रसूरि ( महिमसमुद्र ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , स्वार्थं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी-१८वीं, ' आदि-हड्‌ सबको स्वारथ... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
प्रति नं. १४८१, अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसागरसूरि ^ जिनसिहसूरि, गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८२, 
आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर | 

जिनसुखसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, अष्टमीतिथि स्तुति, स्तुति, राजस्थानी, १८, ' आदि -चोवीसे 
जिनवर... गा. ४१, मु., पंचप्रतिक्रमण सूत्र 

जिनसुखसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
श्री नाभिनरेसर नंदनांजी ... गा. ५१, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (६९) 


जिनसुखसूरि ^ जिनचद्रसूरि, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, ' आदि- 
किहां किहना मिल मिलनै महिमा करै... गा. ६', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ 
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जिनसुखसूरि “८ जिनचनद्रसूरि, जैसलमेर चैत्यपरिपारी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७७१, ' आदि-जिनवर जेसल जुहारियै... गा. २२, मु., जैन लेख संग्रह भाग-३, जैसलमेर 


जिनसुखसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, भाभा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 


जिनसुखसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, श्त्रुञ्चय यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६५, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनसुखसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, स्तंभन पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
"गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


जिनसुन्दरसूरि ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-पास जिणंद मन मोह्यो... गा. ९', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

जिनसुन्दरसूरि ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड, पार््नाथ मेधराजा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-मनमोहन पास सुहामणा... गा. ६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


जिनसुन्दरसूरि ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, बालेवा मण्डन ऋषभजिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- श्री शारद प्रणमी करी... गा. २५, अ., ह ., विनय. प्रतिलिपि 


जिनसुन्दरसूरि ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, रायणपुर आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७४३ सादड़ी, आः, ह., जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
जिनसुन्दरसूरि ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, विघ्न हरण पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १८वीं, ' आदि-मोहन मूरति हो प्यारी जिनजी ताहरी... गा. ९, अ., ह., विनय. प्रतिलिपि 
जिनसोभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, चौहद पूर्व स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८९६ बालूचर, अ. 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं- 
२०वीँ, ' आदि-कुशलसूरिंद गुरु ध्यान... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७० 
जिनसौभाग्यसूरि ८ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी- 
२०वीं, ' आदि-गुर पूज रचो रे... गा. ३ ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७० 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी- 
२० वीं, ' आदि- पयोधर गुरु... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७१ 


जिनसोधाग्यसूरि ८ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं- 
२०्वीँ, आदिमं बलिहारी गुरु... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७१ 


जिनसौभाग्यसूरि ८“ जिनहर्षसूरि, जिनकुलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, 


' आदि-वीनतडी सुण... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७२ । 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९११, 
` आदि-श्री जिनकुशल सूरिद... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७२ 
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जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं- 
२०वीं, ' आदि-सुगुरुजी सेवक... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७३३ 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं - 
२०वीं, ' आदि-पूजो भजोरे भई... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ.६४ 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं- 
२०वीं, ' आदि- सदगुरु के चरण... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६५ 
जिनसौभाग्यसूरि ८ जिनहर्षसूरि, नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८९५ बालूचर, अ. 
जिनसौभाग्यसूरि ^ जिनहर्षसूरि , सप्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८९५, अ. 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-र१वी, 
" आदि-गुणी ज्ञानी दाता... गा. ८, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५२८ | 
जिनहरिसागरसूरि ८ भगवानसागरजी, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रश्वी, 
" आदि-क्या है अपूर्व दर्शन... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५०२. ` 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-र२श्वीं, 
" आदि-दर्शन दो श्री... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५०३ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रेश्वी, 
" आदि-दादा देव दयालु... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ५०३ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, चतुर्दादा दोहा, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं र्वी, 
" आदि-सदगुरु सुख... गा. २", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४७६ । 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनकुशलसूरि आरती, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
२०वीं, ' आदि-जय जय गुरुदेवा... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८७. 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी- 
२१, ' आदि-आपके दर्शन बिना... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७३ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी- 
२१वीं, ' आदि- कुशल करना कुशल... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७४ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, १९८९ 
भानुपुर, ' आदि-कुशल गुरुदेव है... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७४ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०्वी- 
२१वीं, ' आदि-कुशल गुरुराज जय... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७५ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, १९८७, 
" आदि- दर्शन दीजोजी... गा. ५.१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७६ 
जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी- 
२९वीं, ' आदि-शतान्दी चौदहवीं... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७६ 
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जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि अष्टक, गीत स्तवन, हिन्दी, २े०्वी, 
 आदि-साधु वेष में पासत्थों... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २३ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रे०्वीं, 
 आदि-आरती हर गुरु... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १०७ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, 
" आदि-अति पुण्य नाम... गा. १४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६५ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, 
" आदि-दातार मेरे प्यारे... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६६ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीँ, 
' आदि-परम गुरु सेवा पाई... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६७ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, १९७३, 
" आदि- श्री जिनदत्त सूरी श्वर... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६७ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, 
^ आदि-श्री दादा गुरु का... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ.६८ ` 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, १९७४, 
" आदि श्री सद्गुरु तुम... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६८ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि आरती, गीत स्तवन, हिन्दी, 


` २०्वी, ' आदि- जय जय मणिधारी... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४१ 


जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, यु. जिनचन्द्रसूरि आरती, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, 

 "आदि-जय जय गुरु... गा. ३", मु. दादागुरु भजनावली, पृ. ४५८ 

जिनहरिसागरसूरि ८ भगवानसागरजी , यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी, 
" आदि-जय जय हो... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४२४ 

जिनहरिसागरसूरि ^ भगवानसागरजी, महावीर २७ भव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 

 २०वीं, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा १४८८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, अजितनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
अजित जिणेसर माहरो रे लाल... गा. १११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १६८ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, अजितनाथ स्तवन तारंगामण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` १८वीं, 'आदि-मन मां हुंस हुंती घणी रे लाल... गा. १११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, 
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जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आत्मप्रबोध स्वाध्याय, गीत स्तवन; राजस्थानी, १८ीं, 
` आदि- सुणि प्राणी रे तुञ्ञ कहूं एक बात... गा. १०", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४७१ 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, अदबुदनाथ स्तवन शत्रुञ्जय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-अद्बुदनाथ जुहारीयई रे... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १४२ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, अनन्तनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,' आदि - 
मँ तेरी प्रीत पिकछठानी हो प्रभु... गा. ३', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १७५ | 

जिनर्षगणि ८ शान्तिह्षं गणि, अरहन्नक मुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ८वीं, 
" आदि-वहिरण वेला हो रिषिजी पांगर्या... गा. ५१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४५८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, आदिनाथ बृहत्‌ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३८ 
राधनपुर, ' आदि -सरसति सामिणि पाय नमुं रे... गा. २८, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १५१ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ आलोयणा स्तवन शत्रुञ्चय, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- सुण जिनवर सेत्रंजा धणी रे... गा. १९, मु. जिनहर्ष ग्रन्थावली, 
पृ. १४७ (रं 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, आदिनाथ सलोको, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,' आदि- 
प्रणमुं सरसति सुमति दातारो... गा. १५, मु., जिनहरष ग्रन्थावली, पृ. १६६ 

जिनहर्षगणि “^ शान्तिहिष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श८वीं, "आदि 
आदि जिणेसर आज निहाल्या... गा. ८, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १५७ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
आदिजिन जाऊं हूं बलिहारी... गा. ५.', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १५८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
रिषभ जिणेसर स्वामि... गा. ९", मु., जिनहरष ग्रन्थावली, पृ. १५९ 

जिनहर्षगणि “^ शान्तिहरषं गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं ,' आदि- 
रिषभ जिन भावं भेटीय्‌... गा. ७१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १५६ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
महारा मन ना मान्यारे साहिबा... गा. ११, मु., जिनहर्षं ग्रनथावली, पृ. १६० 

जिनहर्षगणि “^ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
म्हेतो साहिबां रे चरणे आया... गा. २१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १६१ 

जिनहर्षगणि ८ जान्तिहषं गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवनं, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
विमलाचल साहिब सांभलउ... गा. १११, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १६४ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, आदिनाथ स्तवन धुलेवा मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-जिन तेरी छाय रही है महिमा... गा. ५१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १६५ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षगणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-अम्मां मोरी सांभल बात है... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १५० 
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जिनहर्षगणि “८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ चौमुख विमलाचल स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि-खरतर वसही आदि जिणंद... गा. १७, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, 
पृ. १४० 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ वीं, ' आदि-जी हो आज मनोरथ माहरा... गा. ९ ^ मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १३३ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-राति दिवस सूतां जागतां... गा. १३, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १३१ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
लागड-लागई हो विमालचल... गा. ३, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २४२ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ वीं, ' आदि-श्री विमलाचल ऋषभ निहाल्या... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १२६ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ वीं, ' आदि-श्री विमलाचल गुणनिलउ... गा. ९, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १२७ 
जिनहर्षगणि  शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १८वीं, ' आदि-श्री विमलाचल गुणनिलउ रे लो... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १३५ 
जिनहर्षगणि ८ शान्त्िहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, " आदि- श्री विमलाचल मण्डन रिषभ जी... गा. १३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १३२ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, आदि-श्री विमलाचल सिखर विराजइ... गा. ९, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १४६ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, आदिनाथ स्तवन शत्तञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-आज मई गिरिराज भेय्यडउ... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १३६ 
जिनःर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
` १८वीं, ' आदि-प्रथम जिणेसर आदिनाथ... गा. २ ', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १४२ 
जिनंहर्षगणि ८ श्ान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन शत्ुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ीं, "आदि- रिषभ जिणेसर अलवेसर जयडउ... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १३८ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-म्हारां साहिवा रे सोरठ देश... गा. १४, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १२९ 


. जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८वी, ' आदि--वंदु रिषभ जिणंद विमलाचल नउ... गा. ९१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १३७ 


जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-विमलगिरि तीरथ भेरीयई जी... गा. ७", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १३९ 
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. जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, आदिनाथ स्तवन श्त्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८बीं, ' आदि-विमलाचल तीरथ वासी जी... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थाबली, पृ. १४५ 
. जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-श्रावक सहु कोई आगलि... गा. ११", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १२८ 
. जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- सुणि शतरुञ्चय सामी रे...७१,मु. 
. जिनहर्षगणि ८“ शान्तिहर्ष गणि, आदिनाथ स्तवन सोवनगिरि मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि- प्रथम जिणेसर प्रणमीये रे... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १४९ 
. जिनहर्षगणि ^ श्ान्तिहर्ष गणि, उत्तराध्ययन सूत्र १६ अध्ययन सञ्छ्ञाय, सञ्जाय, राजस्थानी, 
१८वी, ' आदि-श्री नेमिसर चरण युग...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ७५४८ 
जिनहर्षगणि “^ शान्तिहर्षं गणि, उरसीउ, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-उरसीउ 
आणि हे सखी... गा. २, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ.४२६ ` 
जिनहर्षगणि ^ श्रान्तिहरं गणि, कलियुग आख्यान, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सतजुग मां बलराजा थयउ... गा. ३४, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४४२ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, काकंदी धनारि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-वीर तणी सुणि देशना... गा. ९, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४५६ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, काया जीव स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
* आदि-काया सलूणी वीरवे... गा. २, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४७५ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, गजसुकुमाल मुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, " आदि-गजसुकुमाल वड्रागियउ... गा. ८ ', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४५७ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, गजसुकुमालमुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-वासदेव हेव उच्छव करे... गा. १४१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ५१६ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, गणेशजी रो छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
संपत्ति पूरे सेवकां... गा. २९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३९५ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षगणि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं जयतारण, 
" आदि-मनडो उमाह्यउ... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५०४ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, गृढ प्रहेलिका, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, ' आदि- 
पटढमक्खर विण सखर... गा. १, मु., जिनहर्षं ग्रनथावली, पृ. ५२६ 
जिनहर्षगणि ८ श्ान्तिहर्षं गणि, गौतम पंचपरमेष्ठि २४ जिन छप्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-सुखकरण दुःखहरण सुजस धावण... गा. ६, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, 
पृ. ३५९ 
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जिनहर्षगणि ८ शान्तिदर्ष गणि, गौतम स्वामी छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- 
नामे नवनिधि होय... गा. ९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३७५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, गौतम स्वामी पचीसी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-धण पुर गुव्बर गाम... गा. २५, मु., जिनहरषं ग्रन्थावली, पृ. २६८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, गौतम स्वामी स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीँ, 
 आदि-मन वंक्ित कमला आई मिलइ... गा. १५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २७५ 

जिनहर्षगणि ८ ज्ाम्तिहर्षं गणि, ग्यारह गणधर पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं , ' आदि- 
प्रात समै उदि प्रणमीयै... गा. ४', मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३७९ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, ग्यारह गणधर स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-गणधर इग्यारे गाये... गा. ८ ', मु., जिनंहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३७८ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, चउवीस जिन २० विहरमान ४ साश्चत जिननाम स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-रिषभनाथ सीमंधर स्वामी... गा. १३, मु., जिनहर्ष 
ग्रन्थावली, पृ. ३२४ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, चउवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
^ आदि-चउवीसे जिनवर ना पाय नमू... गा. २८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३२६ 

जिनहर्षगणि ^ ज्ञान्तिहरषं गणि, चउवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि- पहिल प्रणमुं आदि जिणंद... गा. ७', मु., जिनहर्ष ग्रन्थाबली, पृ. ३२५ 

जिनहर्षगणि ८ शाम्तिहरषं गणि, चउवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि- पहिलो आदि जिणंद... गा. १२ ', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३० 

जिनहर्षगणि “८ शाम्तिहर्ष गणि, चउवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
` आदि- प्रथम जिणेसर रिषभनाथ... गा. १३, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३२१ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, चउवीस जिन स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बी, 
^आदि-जप रे तुं चौवीसे जिनराया... गा. ४, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३२९ 


| जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, चतुर्विंशति जिन बोधक नमस्कार, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८वीं, ' आओदि-श्री नाभेय नमं सदा... गा. २५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३१९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, चतुर्वि्ाति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-रिषभ अजित अभिवंदीयइ... गा. १९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३९८ 


जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, चतुर्विध धर्मं स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-जीवड़ा कौजे रे धरम सुं प्रीती... गा. ६, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४७० 


जिनहर्षगणि ८ शान्तिह्षं गणि, चन्दरप्रभ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-श्री 
चन्रप्रभ स्वामी शिवगामी... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १७४ 
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जिनह्षगणि ^ शान्तिह्ष गणि, चिलाती पुत्र सञ्छ्राय, सन्छ्ाय, राजस्थानी, १८वीं,' आदि- 
साधु चिलातीपुत्र गाईयईइ... गा. ३०', मु. जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४४९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, चौबोली कथा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सभा पूरि विक्रम्म... गा. २१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४३६ | 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, 
" आदि-पहिलो आदि जिणंद... गा. १३', मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३३० 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, छ आरा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं , ' आदि- 
वीर कहे गोतम सुणो...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ११७८ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, छष्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि-हरखे किस्युं 
गमार देश धन... गा. २", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ५१९ । 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिह्षं गणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि-सदगुरु सुणि अरदास हो... गा. ९, मु. जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३५४, दादागुरु 
भजनावली, पृ. २७७ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि-हूं तो आयो भाव... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरष गणि, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
आदि- वारी जाऊ गुरु राय... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६७ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, जिनदर्शन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सखी री 
आज सफल जमवारउ... गा. २", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, मृ. ३४६ 
जिनहर्षगणि ^ श्रान्तिहर्ष गणि, जिन पूजा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-जिनवर 
पूजउ मेरी माई... गा. ३", मु., जिनहर्षं ग्रनथावली, पृ. ३४७ 
जिनहर्षगणि “८ शान्तिहरष गणि, जिन वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
कृपानिधि अब मुञ्च महिर करीजो... गा. ३", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३४९ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, जिन वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-जगत 
प्रभु जगतन कउ उपगारी... गा. २, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४९ 
जिनहर्षगणि ^ शाम्तिरर्षं गणि, जिन वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
जिणंदराय हमकुं तारउ तारउ... गा. ३', मु., जिनहरषं ग्रन्थावली, पृ. ३४९ 
जिनहर्षगणि “८ शान्तिहर्ष गणि, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-भजि 
भजिरे मन तूं दीनदयाल... गा. ५, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३४० 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, जिनेन्द्र प्रीति प्रेरणा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-मन रे प्रीति जिणंदसुं कौज... गा. २", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३५० 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, जीव काया स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-काया कामिणी वीनवेजी... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४७२ 
जिनहर्षगणि ^ शाम्तिहर्षं गणि, जीव प्रबोध स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
` आदि-सुणि रे चंचल जीवड़ा... गा. ५१, मु., जिनहरषं ग्रन्थावली, पृ. ४६९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, ज्ञातासूत्र स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३६ पारण, 
 अन्त-सतरई छत्रीसई समई... गा. १९१, अ., ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ८५ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, ठंढडणकुमार स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-दंढण रिषि ने वंदणा हुं वारी... गा. ९१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४४८ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, तेरह काठिया स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-सांभलि प्राणी सुगुण सनेह... गा. १५, मु., जिनहरषं ग्रन्थावली, पृ. ४७९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, तेतीस गुरु आशातना स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- गुरु आसातना जाणिवा... गा. १९, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४८२ 
जिनहर्षगणि “८ शान्तिहर्षं गणि, दसवैकालिक १० अध्ययन स्वाध्याय, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७२७ मेडता, ' आदि-धरम सहू मंगलीकमई... गा. २०८', अ. उ. जैन गुर्जर 
` कविओ भाग-३, पृ. ११४९ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, दादाजी जेतारण थुंभगीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३५, 
 *आदि-मनडौ उमाहउ सदा माहरउ... गा. ७', मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३९२ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, दुर्जानोपरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
नयन कुं देखो नाहि... गा. २", मु., जिनहर्षं ग्रनथावली, पृ. ४०२ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, देवीजी री स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ८वी, ' आदि- 
पारंभ करी परमेसरी... गा. ११, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३९८ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, नवग्रह मंदोदरी वाक्य स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-जिणि आदी तुमह सीखडी जी... गा. १४१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४६४ 
जिनहर्षगणि ^ श्ञान्तिहर्षं गणि, नन्दिषेण मुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि- वहिरण वेला पांगुस्या रे हां... गा. ११", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४५९ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, नववाड स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२८," आदि- 
श्री नैमिसर चरण युग... गा. ९८", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४९८ 


-जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, नारी प्रीति स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 


" आदि-मन भोला नारी न रचिये रे... गा. १४, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४७३ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, निरंजन खोज, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, " आदि- 
खोजई कहा निरंजन बेरे ... गा. ४, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३५१ 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, नेमिनाथ बारहमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३२, अ., 
ह. कांतिसागरजी संग्रह 

जिनहर्षगणि “८ शान्तिहर्षं गणि, नेमिनाथ लेख गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, 
" आदि- स्वस्ति श्री जिनपय प्रणमी करी... गा. १९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २०० 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
आज सफल अवतार... गा. ५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १९३ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
नयन सलुणा हो साहिब नेमजी... गा. २१", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १९० 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- पाट 
परू वीनती करू... गा. ५, अ 

जिनहर्षगणि ^ श्रान्तिहर्ष गणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
श्री नेमिसर स्वामी मेरी अरज... गा. ७", मु., जिनहर्ष॑ग्रन्थावली, पृ. १९२ 
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पास जिणेसर वीनती रे... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २४० 
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१८, ' आदि-नयर नींबाजइ दीपतउ रे... ७, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २९४ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्नाथ स्तवन-पंचासरा मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-परम तीरथ पंचासरउ... गा. १३, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. २८८ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, पार्धनाथ स्तवन-पंचासरा मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीँ, ' आदि- पारण पास पंचासरउ... गा. १३', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २५३ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्व॑नाथ स्तवन-पाली मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-साहिबा बेकर जोडी वीनतुं... गा. ५, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. २९४ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, पार््नाथ स्तवन-प्रभात मण्डन, . गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीँ, आदि-जागो मेरे लाल... गा. ३, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. २२२ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, पार्श्रनाथ स्तवन-फलवद्धिं मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-आज सफल दिन मांहरो रे... अपूर्ण, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २६५ 
जिनहर्षगणि ^ ज्ञान्तिहरष गणि, पार्श्वनाथ स्तवन-फलवद्धिं मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ वीं, ' आदि-जपि जीहा सरसति सुर राणी... गा. ४०", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २५८ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्नाथ स्तवन-फलवद्धिं मण्डन, गीत स्तवन, सजस्थानी, 
१८वीँ, ' आदि-दरसण दीजे आपणो हं वारी... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. २६३ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, पार्श्॑नाथ स्तवन-फलवद्धि मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-दरसण दीठौ राज रौ सांमलिया... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ, २९४ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, पार््वनाथ स्तवन-भटेवा मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- मूरति प्रभुनी सोहई... गा. ७", मु. जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २९० 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, पार््नाथ स्तवन-लैद्रवपुर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७३२, * आदि-लौद्रपुर रलियामणो रे... गा. ७', अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, पार्श्॑नाथ स्तवन-वाडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८ बीं, ' आदि-आजनई मई भेय्या हो बाडी पास जी... गा. ७', मु., जिनहर्ष 
ग्रन्थावली, पृ. २८३ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, पार््नाथ स्तवन-वाडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीँ, ' आदि-मनमोहन मूरति जोवतां... गा. ७, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २८२ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, पार््नाथ स्तवन-वाडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-साईधण कहे कर जोडी हो व्दाला... गा. २५१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. २७९ 
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४८१६. 


जिनहर्षगणि ८ जान्तिहर्ष गणि, पार्नाथ स्तवन-विजय चिन्तामणि, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-विजय चिन्तामणि पास जुहारीयईइ... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २८५ 

जिनहर्षगणि ^ श्ञान्तिहर्षं गणि, पार््नाथ स्तवन-शंखेश्चर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-अंतरजामि सुण अलवेसर... गा. ५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २६७ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्वनाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-वणारिसी नगरी भली... गा. १४, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २६७ 

जिनहर्षगणि “८ शान्तहर्ष गणि, पार््नाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-सकल सुरासुर सेवड पाय... गा. ९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २६६ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्नाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-सदा विराज सांम संखेसर ... गा. ७", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. २६९ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, पार्श्नाथ स्तवन-सम्मेतशिखर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७४४, ' आदि- तुहि नमो नमो सम्मेतशिखर गिरि... गा. ६", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, 
पु. २५८ 

जिनहर्षगणि ^ शाम्तिहर्ष गणि, प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-उठि कहा 
सोई रहयउ... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३५१ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, प्रबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-जोवन ज्यु 


: नदी नीर जात... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थाबली, पृ. ३५२ 
जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, प्रभु भक्ति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-प्रभु पद 


पंकज पाय के... गा. २", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४७ 


 जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, प्रभु भक्ति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि-भविकमन 


कमल विबोध दिणंदा... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४७ 


जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, प्रभु वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
 अबतड अपणडई पास वसाउ... गा. ४१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३५० 


 जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, प्रभु वीनती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,  आदि- 


जिनवर अब मोहि तारउ... गा. ३", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३४८ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिह्षं गणि, प्रभु शरण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
` प्राण पिया के चरण सरण गहि... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४८ 
जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, प्रसन्न चन्द राजर्षिं स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-जी हो राजगृहपुर एकदा जी... ७, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४५२ 


जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, प्रेूलिका, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि. नर एको 
निकलंक वदन... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४१९ 
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४८२८. 


४८२९. 


४८२०. 


४८२१. 


जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, प्रेमपत्री रा दृहा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
आदि- स्वस्ति श्री प्रभु प्रणमे... गा. १०६१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ.४०८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, फुटकर कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
पंचम प्रवीण वार... गा. ११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२४ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, फुटकर दोहे, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-चित्त 
चिते कांई बात... गा. १०", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४१८ ` 7 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, बारहमास गर्भित जीव प्रबोध स्वाध्याय, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८वीं, 'आदि-चेतरे तूं चेत प्राणी... गा. १३१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली 
पृ. ४७६ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, बारहमास रा दूहा, बारहमासा, राजस्थानी, १८वी, अ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, मंगल गीत प्रथम, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
प्रथम मंगल मन ध्याईये... गा. ५", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३५३ . 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, मंगल गीत द्वितीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
बीजउ मंगल मनि धरउ... गा. ५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३५३ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, मंगल गीत तृतीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
हिव त्रीजउ मंगल गारईये... गा. ५", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३५४ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, मंगल गीत चतुर्थ, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि - 
चउथउ मंगल निति नमु... गा. ५, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३५५ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, मल्लिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि - 
मल्लि जिणेसर वाल्हा तुं उपगारी... गा. ७', मु., जिनहरष ग्रन्थावली, पृ. १८८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, महावीर गौतम गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-हो वीर काहे छेह दिखायउ... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४६ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, महावीर छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
श्री सिद्धारथ कुल कमला, अन्त-धणी सीस धारीयउ... गा, ३७, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-२, पृ. ११६ | 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, महावीर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
` आदि त्रिभुवन राया चौवीसम जिनचन्द... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३१५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, महावीर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ८वीं, 
 आदि-सुणि जिनवर चउवीसमाजी ... गा. १९", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३१६ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, मानिनी वर्णन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
माहल्लां मालियां जोति मँ जालीयां... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२६ 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, माया स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
माया धूतारी मोह्यो मानवी रे... गा. ६, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४६८ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, मेतारज मुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-श्रेणिक राजा तणो रे जमाई... गा. ९, मु., जिनहर्षं ग्रनथावली, पृ. ४५५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, मौन एकादशी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-सयल जिणेसर पाय नमी... गा. २४', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३६३ 

जिनहर्षगणि ८ श्नान्तिहर्ष गणि, योवन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-जोवन 
में राग रंग... गा. १", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, रहनेमि राजिमती स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-नेम भणी चाली वांदिवा हो लाल... गा. ९, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४४७ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, रागकरण समय कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-रसिक हींडोल राग... गा. २", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४०७ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, रागिणी स्त्री गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
लोयण भरि निरखंत... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२६ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, राजुल विरह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-अब 
महं नाथ कबडई जउ पुडं... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २४५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, राजुल विरह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-काहु 
सु प्रीति न कौज... गा. ३, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३४५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, राजुल विरह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-मो 
पट्‌ कठिन वियोग कौ... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३४४ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, राजुल विरह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सखी 
री चन्दन दूर निवारि... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३४४ 

जिनहर्षगणि “ शान्तिहर्षं गणि, राजुल विरह, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सखी 

` री घोर घटा घहराई... गा. ३, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३४५ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, राजुल राजिमती बाहरमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-पीड चाल्यो हे पदमणी... गा. २५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. २१७ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, राधाकृष्ण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
उमड़ी घनघोर घटा मन थी... गा. २", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४२५ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, वरसात का दृहा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, ' आदि 
मनडौ आज उमाहियौ.. गा. २०", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२२ 


 जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, वर्षा वर्णनादि कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 


^ आदि-प्रथम तप्‌ परभात... गा. ५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४०९१ 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, विमलाचल यात्रा उत्सुकता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८ीं, ' आदि-सखी री विमलाचल जांणु जडइयई... गा. ३, मु. जिनहर्ष ग्रन्थावली 
पृ. ३४२९ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, विहरमान जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 

आदि विहरमाण प्रणमुं मनरंगइ .. गा. १२", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३९ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहरषं गणि, विहरमान नाम स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
 आदि-सीमंधर पहिलउ जिनराय... गा. ६, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३८ .' 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, वीस स्थानक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
` आदि-श्री वीस जिणेसर भाखड्‌ तप... गा. ११", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३६१ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, शत्रुञ्य तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
आदि-शत्रुञ्चय यात्रा तणी... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १२५ 

जिनहर्षगणि «८ शान्तिहर्षं गणि, शत्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
अबला आखै सगलां साख... गा. ७', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १६५ 

जिनहर्षगणि. ^ शान्तिहषं गणि, शत्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
सुणि शत्रुञ्चय ना सामि रे... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ.शण्ठ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
अचिरानन्दन चन्दन सरिखउ... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १८० 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं , “आदि 
गुण गरुअउ प्रभु सेवीयह्‌ जी... गा. ४०", मु., जिनहर्ष ग्रन्ावली, पृ. १८३ 

जिनहर्षगणि “ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
पूरउ म्हारा मनडा नी आस रे... गा. ७", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १७९ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,' आदि 
मन रा मानीता साहिन वंछ्ित पूरउ... गा. ७', मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. १७६ 

जिनहरषगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं ,' आदि 
मोहन मूरति शान्ति जिणेसर... गा. ९, मु., जिनहर्ष ्रन्थावली, पृ. १८२ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
शान्ति जिणेसर राया हुं तो... गा. ६", मु., जिनहरष ग्रन्थावली, पृ. १८८ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, शटान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,' आदि- 
शान्ति जिणेसर वीनती... गा. ८", मु., जिनहर्ष ग्रनावली, पृ. १७५ | 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि 
शान्ति जिणेसर साहिबा सांभलउ हो... गा. ७१, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १८१ 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
समकित दायक सोलमा रे... गा. ९", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १७८ 

जिनहर्षगणि ^ शञान्तिहर्ष गणि, जशान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- 
सोलम संतीसर राया रे... गा. ११, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. १७७ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, श्रावक करणी स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-श्रावक उठे तुं परभाति... गा. २२, जे. २९८१३, जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ५२० 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहरषं गणि, श्रुतकेवली पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि 
श्रुतकेवली नम्‌ प्रह समै... गा. ३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३७९ 

जिनहर्षगणि ८ जान्तिहर्ष गणि, संभवनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- 
निशि दिन हो प्रभु... गा.७', मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १७० 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, संभवनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
सुखदायक संभव जिन सेवीयइ... गा. १११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १७१ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, सगा सजजनोपरि कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
 आदि- सरवर जल तरु छांहडी... गा. १", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४०३ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सतयुग के साथ गये, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
` आदि-रयणि खाणि नहीं काय... गा. ११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२४ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सती राजिमती स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
' आदि-कांई रीसाणा हो नेम नगीना... गा. ५१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ५१५ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सती सीता स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि जल जलती मिलती घणी रे लाल... गा. ९१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४६१ 

जिनहर्षगणि ८ श्ान्तिहर्ष गणि, सती सीता स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-धीज करे पावकं नउ जानकी... गा. ९", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ४६२ 

जिनहर्षगणि ` ^ श्ञान्तिहषं गणि, सती सुभद्रा स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
"आदि-शील सलूणी सुभद्रा सती रे... गा. १६१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४६३ 

. जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्षं गणि, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
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४८७६. जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सम्यक्त्व स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
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सांभलि तुं प्राणी हो... गा. ११, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४८४ 


, जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, सामायिक बत्तीस दोष स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८ वीं, ' आदि-सामायिक ना दोष बत्तीस... गा. ९, मु., जिनहरष ग्रन्थावली, पृ. ४८१ 
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. जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, सिधी भाषामय गीत, गीत स्तवन, सिन्धी, १८वीं, ' आदि- 
तुं मेडा पीड राजनां बे... गा. ५, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३४१ 

. जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, सीता मुद्रडी, सच्ाय, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सरसत 
माता वीनवुं गणपति लागू पाय... अन्त-कहे जिनहरख सीता तणेरे... गा. ८, अ., उ. जैन 
गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ११४ । 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-आज मनोरथ फलिया... गा. १३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३७ ` 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-चांदलिया संदेसो जिनवर ने कहे रे... गा. १५, मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३३ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि पूर्वं विदेह पुखलावती... गा. ५.१, मु., जिनहर्ष ग्रन्थाबली, पृ. ३३२ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
 आदि-श्री सीमन्धर सांभलउ... गा. ११", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३४ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
श्रीसीमन्धरसाहिबा वीती अवधारलाल रे... गा. ५", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३२ 

जिनर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, सीमन्धर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं, ' आदि- 
सामि सीम॑धर मोर मन वस्यउजी... गा. १३", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३३५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, सुधर्म स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
वीर तणडउ गणधर पटधारी... गा. ७", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ३७७ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहषं गणि, सुंदरी स्त्री, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि -सुंद 
वेस लवेस अनोपम... गा. १", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. ४२५ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहषं गणि, सुमतिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
अरज सुणउ जिन पांचमां... गा. ११", मु., जिनहर्ष ग्रन्थावली, पृ. १७२ । 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, स्थूलिभद्र बारहमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
"आदि प्रथम प्रणमुं मात सरसत... गा. १४, मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३८२ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, स्थूलिभद्र बारहमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
ˆ आदि- श्रावण आयड वालहा... गा. १६ ', मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ३८१ 

जिनहर्षगणि ८ श्ञान्तिहषं गणि, स्थूलिभद्र स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
 आदि-पिडडा आवड हो मन्दिर आपणे... गा. ९१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३८० 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, स्थूलिभद्र स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
^ आदि-भलै ऊगड दिवस प्रमाण... गा. १११, मु., जिनहर्षं ग्रन्थाबली, पृ. ३९० 
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जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्ष गणि, स्थूलिभद्र चौमासा स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि- श्रवण आयउ साहिवारे... गा. ५१, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ३८९ 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, हरिकेश मुनि स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-हरिकेशी मुनि वंदिये... गा. १६, मु., जिनहर्ष ग्रनथावली, पृ. ४५३ 

जिनहर्षगणि ^ शान्तिहर्षं गणि, हीयाली गीत पोथी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-कहिज्यो कवियण एक हियालडी रे...गा. ७', अ., ह. कान्तिसागरजी संग्रह 

जिनहर्षगणि ८ शान्तिहर्ष गणि, हीयाली स्त्री, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-परम 
परवीत अणजीत निर्मल... गा. ३", मु., जिनहर्षं ग्रन्थावली, पृ. ५२६ 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि- 
कुशल करण गुरु... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७९ 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
कुशल करण मेरे... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८० 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीँ, ' आदि- 
मेँ तुमची बलिहारी... गा. ३१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८० । 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मोकुं शरण तिहारा... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८१ 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्दरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 

` श्री जिनकुशल सूरीसरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८१ 

जिनहर्षसूरिं ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७२ 
अजीमगंज, ' आदि- साहिबा श्री जिनकुशल... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८१ 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनदत्तसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि- 
मुञ्ज सकल... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६ 

जिनैहर्षसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
अरज करू कर जोड ने... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ६९ 

जिनहर्षसूरि ८ जिनचन््रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 

` वन्दौ श्री जिनदत्तसूरि... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ.७० ` 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 

, श्री जिनदत्त सूरिन्दा... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७० 


 जिनहर्षसूरि “ जिनचनद्रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६७, ' आदि- 


श्री जिनदत्त सूरीसरु... गा. १३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७१ 
जिनहर्षसूरि ^ जिनचनद्रसूरि, दादा द्रय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
श्री जिनदत्तसूरि... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६३ 
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जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, परनारी सिखायण सज्ज्माय, सन्ज्ञाय, राजस्थानी, १९बीं, अ., 
ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर । 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, वीस स्थानक आरती, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८७१, आदि- 
पिया विंशतिथान मंगलआरति... गा. ७', मु., जिन पूजा महोदधि ` 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, शत्रुञ्चय यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६६, अ., ह 
अभय ग्र., बीकानेर | 

जिनहर्षसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, अ., ह. 
खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

जिनानन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागरजी, आनन्द विनोद, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, मु., 
वीरपुत्र आनन्दसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, सैलाना 

जिनानन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागरजी , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०्वीं 

आदि-सुनो सुनो कुशल... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८३ 

जिनानन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०्वी- 
२९वीं, ' आदि-आज तो दर्शन... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७२ 

जिनानन्दसागरसूरि ^ त्रैलोक्यसागरजी, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २० 
२१, ' आदि- गुरुदेव जिनदत्त... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७३ 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, बावरी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १२वीं, अ. 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनपतिसूरि, शान्तिनाथ बोली, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि-ता उत्तर 
दक्षिण पूरव पश्चिम... गा. ४, अ. ह. रा.प्रा विप्र, जोधपुर २७४२२ 

जिनेश्वरसूरि ८ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, गुणप्रभप्ररि प्रबन्ध, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मन धरि सरस्वती स्वामिणी... गा. ६१, मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, 
पृ. ४३२, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, गुर्वावली गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १६५७, 
` आदि-रूदी रे किधी रूढी सदगुरइ... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, नववाड गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७बी, 
^ आदि-सकल भविक जन सांभलौ... गा. १४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, सती सज्छ्याय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १६७५, ' अन्त- 
मृगनयनी रे सेठ सुदर्शन प्रीतमा...', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनेश्वरसूरि ^ जिनगुणप्रभसूरि बेगड़, सती स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६७५ जैसलमेर, 
" आदि-पुण्डरीक गणधार... गा. १०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
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. जिनेश्वरसूरि ^ बेगड़, संभवजिनेनदर विज्ञप्ति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' गा. १४, अ., 
ह. कांतिसागरजी संग्रह 

. जिनोदयसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि, यु. जिनदत्तसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
वर लच्छि विलास... गा. १४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २६ 

जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, गौडी पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८ वीं , ' आदि-जिणवर पास जिणेसर सेवियह्‌... गा. १०", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, चौवीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६२, 
 आदि-नाभिराय जुको नंद मरुदेवा कुखिचंद..., अन्त-पापको ताप निवारन को', अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर 

जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-श्री जिनकुशलसूरिंदा... गा. २४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनोदयसूरिं ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, जीवविचार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-परमज्योतिपरमातमा सिद्धसकलअरिहंत..., अन्त-श्रीखरतरवेगडगच्छश्रीकारः', अ., 
ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, लौद्रवा पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-अग्रवो हे सहियां आज श्री लौद्रपुरे... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

जिनोदयसूरि ^ जिनसुन्दरसूरि बेगड़, लौद्रवा पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८०१, "गा. १४, अ. 

जिनोदयसूरि ^ जिनतिलकसूरि भावहषीं, चोवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-आदि अजित... गा.७', अ. 

जिनोदयसूरि ^ जिनतिलकमसूरि, जिनतिलकसूरि स्तुति ८ भावहर्षीय ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

जिनोदयसूरि.^ जिनतिलकसूरि, नववाड, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-धरम 

पारण जिणवर..., अन्त-श्री जिनतिलकसूरि सीस कहइ... गा. ४३', अ., ह. विनय. 
प्रतिलिपि । 

 जिनोदयसूरिं ^ जिनतिलक सूरि, दशभव पार्श्वजिन स्तवन , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
 आदि-सरसति सामिणि समरू माय... गा. ४९' अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

जिनोदयसूरि ^ जिनतिलकसूरि, शान्ति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-शान्ति करो श्री संघ नडं... गा. १०, अ. 

ज्ञानकुशल, जिनरद्गसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, आदि -खरतरगच्छ युवराजियउ... 
गा. ५, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २३२ 
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ज्ञानचन्द्र ८ जिनोदयसूरि भावहषीं, विमल जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
"१९, अ. 

ज्ञानचन्द्र उ० ^ सुमतिसागर उ० ^ पुण्यप्रधान उ०, पंच परमेष्ठि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं, ' गा. ४५, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर ३०२६७ 

जञानचन्द्र उ० ^ सुमतिसागर उ० ८ पुण्यप्रधान उ०, नववाड, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वी, अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६७ । 

ज्ञानतिलक उ० ^ पदाराज उ०, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भर 
योवनभरि नेमि... गा. १६१, अ. 

ज्ञानतिलक उ० ^ पदाराज उ०, नेमिनाथ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. 
अभय ग्र, बीकानेर । 

ज्ञानतिलक उ० ^ पदमराज उ०, पार््नाथ लघुस्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, अ 
ह. बालचन्द संग्रह रा.प्रा.वि.प्र., चित्तौड्‌ ६२६ 

ज्ञानतिलक उ० ^ पद्यराज उ०, शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
"गा. २१, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

ज्ञानधर्म उ० ^ राजसार उ० , पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, "गा, ५' ,अ. 

ज्ञानप्रमोद उ० ^ रत्नधीर उ., शीतल जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६७२, 
"गा. २३,अ. । 

ज्ञानमण्डल, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, ' आदि-दादा तुम्हारे... गा. ७, 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ७३ 

ज्ञानमेरु ८ महिमसुन्दर, नवनागकुलीबुध महाचित्र नवरस संबद्ध पार्श्वजिन स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- प्रथमहि समर सरसती... गा. २६१, अ., ह . कान्तिसागरजी 
संग्रह, स्वयं लिखित गुटका 

ज्ञानविमलोपाध्याय ^ भानुमेरु, जिनकु्ञलसूरि अष्टक, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
"आदि-सकलमनोरथ सफल करं... गा. ९१, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९०६३ 

ज्ञानविमलोपाध्याय ८ भानुमेरु उ०, विमलाजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदि- 
सकल सिरि विमल जिण वंदिय... गा. १५, अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर २९०६३ (४१) 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, अध्यात्मगीता बालावबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८८० 
बीकानेर, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. २८१ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आत्मनिन्दा , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, मु., ज्ञानसारं 
ग्रन्थावली, पृ. २१८ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
अचरिज हरी आई रे लोको... गा. ४१, मु. ्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११० 
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ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं , ' आदि- 
अनुभव नाथ कुं आप जगावे... गा. ३", मु. ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १०२ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
अलहियौ कैसी बात कहूं .. गा. ४१, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०२ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
आज रंग भीनी होरी आई... गा. ४१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १११ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं , ' आदि-आन 
जगाई हो विवेक सुहागनि... गा. ५, मु. ज्ञानसार ग्रनाबली, पृ. १०० 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 
आम यू छै काम रे भाई... गा. ५, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०७ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
आये मोहन मेरे... गा. ४", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०९ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि- 
आये हो भये भोर भले ही... गा. ६", मु., सञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०८ 

ज्ञानसार उ० ^ रतराज उ०, आध्यात्मिक पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
आलिजा नै थारी चाह धणी छै... गा. ३", मु. जञानसार ग्रनथावली, पृ. १०४ 

लानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, ' आदि-उठ 

रे आतमवा मोरा... गा. ७", मु. जञानसार ग्रन्थावली, पृ. ९६ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
ओगुन किनके न किये रे भाई... गा. ३", मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०३ 

स्ानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वी, ' आदि-की 
करा मे रैन विहानी... गा. ३", मु., सञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११० 


 ज्ञानसार उ० ^ स्त्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं,  आदि- 


कुसल सुमति अति वैरनि नवे... गा. ३", मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०१ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-कैउ 
` मरडता स्याने हीदौ छो... गा. ५१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०३ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि-कौन 


: किसी को मीत जगत में... गा. ४, मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. ९९ 


ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-खोर 
सयाने कहा कहि समञ्ञावे... गा. ९", मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. ९८ 


ज्ञानसार उ०. ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि-घर्‌ 
आवो दोलन परसंग निवार... गा. ६", मु. ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १०६ 
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ज्ञानसार उ० ८ रत्राज उ०, आध्यात्पिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
घूघरी दुनिया ओ घघरी दुनिया... गा. २, मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १०५. 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
चेतन खेले नौ ककरी री... गा. ३, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०९ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
चेतन मेँ हूं राव री रानी... गा. ४, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०० ` 

ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि 
चेतन जिन दरियाव दी मछरी रे... गा. ३", मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०३ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- लूटी 
याजगत कौ माया... गा. ४, मु., सानसार ग्रन्थावली, पृ. १०७ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
द्रवाजा छोरा रे निकला सारा जगत... गा. ५, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ, १०४ 

ज्ञानसार उ० ८ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
पिया बिन एक निमेष रहूं नी... गा. ५१, मु., जञानसार ग्रनथावली, पृ. १०२ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-भये 
क्यों आप सयान अयान... गा. २, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०७ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्िक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-भोर 
भयो अब जाग प्राणी... गा. ३, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ९५ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मनडानी अमे कैने कहिये बातो... गा. ५, मु., ्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०५ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- माई 
मत खेले तूं माया रंग... गा. २, मु., स्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११२ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 
रसियो मार सौतन रे जाय हेली ... गा. ३, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११० 

ज्ञानसार उ० ^ रलराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
विषम अतिप्रीत निभाना हो... गा. ५१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ९७ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि-सांम 
नामन लयौ... गा. ९१, मु., सानसार ग्रनथावली, पृ. ९९ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं , ' आदि-सास 
गया पषछी क्यूं ही आस... गा. ३", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ९७ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- सोई 
ठंग सीख लै... गा. ४, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०८ 
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जलाना उ० ^ रत्राज उ०, आध्यात्मिक यद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी, आदि हे 
सुपनौ संसार... गा. २", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १०५ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्पिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-हो 
रही ताते दूध बिलाई... गा. २", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ९६ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आध्यात्मिक पद्‌ , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि-होरी 
रे आजरंग भरीरे... गा. ३, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११९१ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, आनन्दघन चौवीसी ( बालावबोध ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८६६, ' आदि-चिदानंद आनन्दमय... अन्त- श्रावक आग्रहथी कर्यो ', अ., उ. जेन गुर्जर 
कविओ भाग--४, पृ. ११०० । 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, आनन्दघन पद बहुत्तरी ९४ पद्‌ ( बालावबोध ), गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. २२४ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, ऋषभ जिन स्तवन , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- 
नाभिजी के नन्द से लगा मेरा नेहरा... गा. ५, मु. सानसार ग्रन्थावली, पृ. ११४ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, ऋषभ जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं बीकानेर, 
 ' आदि-मूरति माधुर ऋषभ जिणंद... गा. ३ ', मु., सरानसार ग्रनथावली, पृ. ११५ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, कुण्डलिया , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- जूआ रम 
धन कू चहे...गा.२,अ. 
ज्ञानसार उ० ८ रलनराज उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-गुनहे 
माफ करो सुगुरु मेरे... गा. ५, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १३३, दादागुरु भजनावली, पृ. ५०५ 
ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं , ' आदि- 
सुखकारी जिनदत्त सुगुरु बलिहारी... गा. ४, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १३३, दादागुरु 
भजनावली, पृ. ७४ 
| ज्ञानसार उ० „^. रत्राज उ०, जिनमतधारक व्यवस्था गीत स्वोपन्न बालावबोध सह, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-मंदमतिए दुसम काल नै...', मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, 
पृ. ८ । । 
ज्ञानसारं उ० ^ रत्नराज उ०, जिनलाभसूरि बारहखड़ी कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बीं, ' आदि-सत मत सादसंबत... गा. ११, अ. । 


. ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, जीव विचार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६१ जयपुर, 
' आदि-भुवन प्रदीपक वीरनमि...', मु., बृहद्स्तवनावली, पृ. १० 

. ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, ज्वानसिंह आशीर्वाद वचनिकासह , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वी, अ. 
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ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, तच्तवार्थगीत बालावबोध , गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, मु., 
ज्ञानसारं ग्रन्थावली, पृ. १८० , 
ज्ञानसार उ० ^ रतराज उ०, दण्डक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६१ जयपुर, 
` आदि-रिषभादिकचौवीसनमि... गा. २६१, मु., बृहद्स्तवनावली, पृ. १९ 
ज्ञानसार उ० ^ रतराज उ०, नवतत्तव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६१ जयपुर, 
" आदि- नमस्कार अरिहंतने... ३४१, मु., बृहद्स्तवनावली, पृ. १४ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' गा. ४१ मु, 
ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. ४३३ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-जावंतरौ पियु वारौ... गा. ५१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११९ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
^ आदि-तोरण वांदी प्रभु रथड़ो रे वाल्यो... गा. ४", मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली; पृ. ११७ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 
` आदि-पिय बिन में बेहाल करी री... गा. ४१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११७ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-मेंडा नेम न आये... गा. ५, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११९ 
ज्ञानसार उ० “८ रत्राज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, 
" आदि- मोहि प्रीयु प्यारे प्यारा... गा. ५१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १२० 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
^ आदि-वालिम मोरा ने समङ्ञावो रे... गा. ५१, मु. ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११८ ` 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेपिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-वो दिल लग्गा नाम तिहरे... गा. ४", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११८ ` 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, नेपिनाथ होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
नेमिकुमार खेरे होली रे... गा. ५१, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११६ 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, पंच समवाय विचार, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, मु., 
ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. २७१ । । 
ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, पन्नवणा २ गाथा के २० द्वार यन्त्र, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९बवीं, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर 
ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, पार््नाथ गुण दोहा स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 
' आदि-गौडी गौडी जे करे... गा. ९, मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १२८ 
ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-दिल 
भाया मेड साई... गा. ३ ', मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १२७ । 
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ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-परम 
पुरुष सुं प्रीतडी... गा. ७", मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. १२३ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्नराज उ०, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-पास 
प्रभु अरदास सुणी जे... गा. ७, मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १२३ .. 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-मेरी 
अरज हे अश्वसेन लाल सूं... गा. ३, मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १२६ 

ज्ञानसार उ० ^ रराज उ०, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
हमारी अंखियां अति उलसानी... गा. ५, मु., ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १२५ 

ज्ञानसार उ० ८ रलराज उ०, पार्श्वनाथ स्तवन आत्म निवेदन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-गौडी राय कहौ बडी वेर भई... गा. ९", मु. ज्ञानसार ग्रनथावली, पृ. १२८ 

ज्ञानसार उ० ^ रत्राज उ०, पार्श्वनाथ स्तवन गौडी सहाय स्मरण, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-करी मोहि सहाय... गा. १०, मु., सानसार ग्रन्थावली, पृ. १२४ ॥ 

ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, पार्श्नाथ स्तवन सहसफणा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वीं, 
" आदि-अधिकारी वलि अविन्यासी... गा. ७', मु., ज्ञानसार ग्रन्ावली, पृ. १२६ 

ज्ञानसार उ० ^ रतनराज उ०, बासठ मार्गणा यन्तर रचना स्त., गीत स्तवन, राजस्थानी, १९६२ 
जयपुर, ' आदि-शासननायक वीरनै... गा. ११२, अ., ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, 
पृ. २६५ 

ज्ञानसार उ० ८ रतराज उ०, यक्षराज स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, * आदि- 
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तिलकश्री ^ विचक्षणश्री , गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, गुजराती, २१वीं, ' आदि-शासन बाग 
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देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, बाहुजिन स्तवन स्वोपन्ञ बालावबोध, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 


देवचनद्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, वीर निर्वाण ढाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि 
बारै वरस तप साधन कौनो...', अ., ह. खरतरगच्छ जान भ॑. जयपुर 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, वीर निर्वाण ढाल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-मारग देशक मोक्षनो रे... गा. ९", मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 
पादरा 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन््र उ०, वीस स्थानक स्तुति, स्तुति, राजस्थानी,. १८ वीं,  आदि- 
अरिहंत सिद्ध पवयण... गा. ४, मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र ० ^ दीपचन्द्र उ०, शत्रुञ्चय चैत्यपरिपाटी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, अ. 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, श़ात्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८०४, अ. 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, शत्रञ्जय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, शत्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, अ. 

देवचन्र ० ^ दीपचन्दर ॐ०, शत्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

देवचन्द्र ० “८ दीपचन्द्र उ०, सज्ाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १८वीं, अ. 

देवचनद्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, सम्मेतशिखर यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
' आदि-श्री सम्मेतशिखर वर...', अ. । 

देवचन्द्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, सहस््रकूट जिनप्रतिमा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-सहस्रकूट जिन प्रतिमा वंदीये... गा. १४१, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र उ० ८ दीपचन्द्र॒ उ०, सम्यक्त्व सच्छ्याय, सज्ज्ाय, राजस्थानी, १८वीं, ! आदि- 
समकित नविलहयुं रे... गा. ५, मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवचनद्र उ० ^ दीपचनद्र उ०, समवसरण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
आज गडइती हं समवसरणमां... गा. ५१, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 
पादरा 

देवचन्द्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, साधुपंच भावना सन्दाय, सच््ाय, राजस्थानी, १८वीं जैसलमेर, 
^ आदि-स्वस्ति सीमंधर परम...', मु., श्रीमद्‌ देवचनद्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 
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देवचन्द्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, साधुगुण सनञ्छ्याय, सन्च्ाय, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-जगत 
में सदा सुखी मुनिराज... गा. ४१, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, साधुपद स्वाध्याय, स्वाध्याय, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
साधक साधज्यो रे निज सत्ता... गा. १३, मु., श्रीमद्‌ देवचनद्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा 

देवचनद्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, सिद्धाचल चैत्य परिपाटी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-रेत्रुज गिरि भेटीये... गा. २११, मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक 
मण्डल, पादरा 

देवचनद्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, सिद्धाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८०४, ' आदि- 
चालो चालोने राज... गा. ८ ', मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारकं मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र॒ उ० ^ दीपचन्द्र उ०, सिद्धाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
चालो सखि जिन वंदन... गा. ६, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचनद्र उ०, सिद्धाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-धन 
धन मुनिवर जे संजमवर्याजी... गा. ११", मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 
पादरा | 

देवचन्द्र उ० ^ दीपचन्द्र उ०, सिद्धाचल स्तुति, स्तुति, राजस्थानी, १८वी, ^ आदि- 
विमलाचलमण्डण जिनवर आदि जीणंद... गा. ४", मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान 

` प्रसारक मण्डल, पादरा 


देवचन्द्र उ० ८ दीपचन्द्र उ०, सीमंधर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, * आदि- 


प्रभुनाथ तुं तियलोकनो... गा. २१, मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 
पादरा 

देवचनद्र ० ^ दीपचन्द्र उ०, हीयाली आदि, गीत स्तवन, राजस्थानी; १८, मु., श्रीमद्‌ 

 दरैवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवचन्द्र ० “ दीपचन्द्र उ०, होरी पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-अजितनाथ 
चरण तोर... गा. ३", मु., श्रीमद्‌ देवचन्द्र, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, पादरा 

देवभद्रसूरि ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चौबीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
" आदि-एक मना समर सरसति... गा. २६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१७ । 


 देवहर्षं ८ भानुचन्द्र, सिद्धाचल छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. अभय ग्र. 


बीकानेर 


देवीदास, समयसुन्दर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ! आदि-समयसुन्दर वाणारस 
वंदिये... गा. ७, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १४७ 
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५१५९ . 


५१६०. 


५१६१. 
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५१६४. 


दौलत ८ वीरभाण जिनसागरीय, जम्बू सच्ज्माय, सज्ज्ाय, राजस्थानी, १९बवीं, ' गा. १०, अ., 
ह. विनय. ए लिपि 

दौलत ^ बीरभाण जिनसागरीय, जिनकुशलसूरि छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३४, 
 आदि-माता सरसति मिहर कर..., अन्त-इम खरतरगच्छ राय तणी... गा. २४, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 


दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
" आदि-कुशल गुरु कुशल करो... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९९ ` 

दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, जिनकुशलसुरि छंद निसाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८३५ मरोर, ' आदि-सरसती माता जग विख्याता... अन्त-संवत अढारे रे बरस पैतीसे...', 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १७७ । । 

दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, जिनदत्तसूरि छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३६, ' आदि- 
सरसति माता महिर कर... अन्त-श्री जिनदत्तसूरिश सकलसुख संपत्ति दायि... गा. २८१, 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, पार्श्वनाथ छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, "गा. ७ 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, पार््नाथ सिलोका, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४० 
लूणकरणसर, ' आदि-सकत कीजै सरसती माई, अन्त-संवत मढा से वरस चालीसे 
गा. ३७, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तन, राजस्थानी, १८४१, ' गा. १०", 
अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

दौलत ^ वीरभाण जिनसागरीय, मरोट चिन्तामणि पार्श्नाथ छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८३९, ' आदि-श्रुतदेवी सुणीयै अरज, अन्त-पोसवदि दसमें जात... गा. ३७, अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि 

धर्मकौत्तिं ८ धर्मनिधान उ०, चौबीस जिन स्थानगर्भिंत स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६७४, ' आदि-जुगवर श्री जिनचन्द नमि कवियण... गा. ८७१, अ., ह. राप्राविपप्र., 
जोधपुर 

धर्मकोर्तिं ८ धर्मनिधान उ०, नेमिनाथ बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, श७बवीं, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

धर्मकीत्तिं ^ धर्मनिधान उ०, पार्श्वजिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' गा. ७, अ,, 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

धर्मकीर्ति ^ धर्मनिधान उ०, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
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धर्मकौत्तिं ^ धर्मनिधान उ०, वरकाणा पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८०, 
"गा. १२,अ. । 

धर्मकीर्ति ८ धर्मनिधान उ०, समवसरण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा 

धर्मकीर्ति ^ धर्मनिधान उ०, सीमंधर जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' गा. १३, अ, 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

धर्मचन्द , जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४९, ' आदि-श्री जिनकुशलसूरी ... 
गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९१ 

धर्ममन्दिर ८ दयाकुशल, खंभात जगवह्छभ पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७२४, ' गा. १७१, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

धर्ममन्दिर ^ दयाकुशल, लौद्रवा पार््॑जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
आचार्यशाखा सान भं. बीकानेर 

धर्ममन्दिर ^ दयाकुशल, शंखेश्वर पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२३, ' अन्त- 
साचो साहिब पास जी रे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. २४२ 

धर्ममन्दिर ^ दयाकु्लल, शंखेश्चर पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४९, ' गा. ४६ ', 
अ., ह. आचार्यशप्रखा ज्ञान भं., बीकानेर 


 धर्ममन्दिर ^ दयाकुशल, शत्रुञ्चय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, ' आदि श्री विमलाचल 


वंदीयई हुं वारी लाल... गा. ५', अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर, उ. जैन गुर्जर 
कविओ.भाग-२, पृ. २४३ 
धर्ममन्दिरं ८ दयाकुशल, शत्रुञ्चय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि-सहीयां 
सेत्रुज गिरिवर भेरीयई रे... गा. ५, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 
धर्ममाणिक्य, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०बीं, ' आदि-महिमा तो थारी... 
` गा. २! मु., दादागुरु भजनावली, पू. ५०७ 
धर्मरल ८ कल्याणधीर, तेरह काठिया सच््माय, सन््ञाय, राजस्थानी, १७वीं, अ. 
धर्मवर््धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, अद्ाइस लब्धि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२६ 
लूणकरणसर, ' आदि-प्रणमुं प्रथम जिणेसर... गा. २५, मु., धर्मव्द्धन ग्रनथावली, पृ. २८६ 
धर्मवर्दधुन उ० ^ विजयहषं उ०, अद्ाणुं भेद अल्पाबहुत्व स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७७२ जेसलमेर , ' आदि-वीर जिणेसर वंदिये... गा. २२, मु., धर्मवरदधन ग्रन्थावली, 


पृ. २६६ | 


धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहषं उ०, अष्टभय निवारण गौडीपार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-सरस वचन दे सरसती... गा. २९, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, 
पृ. ३०० 





५१८०. 


५१८१. 


५१८२. 


५१८२. 


१८४. 


५१८५५. 


५१८६. 


५१८७. 


५१८८. 


५१८९. 


५२९९. 


५० 


4 


५१९३. 


५१९४. 


धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उ०, आबू तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , 
^ आदि-आनू आज्य रे आबू आच्यो... गा. ७, मु. धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २१२ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, आलोयणा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-ए धन सासन वीर जिनवर तणो... गा. ३०", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २९० 

धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उ०, उपदेश निसाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
मोह बसै केड मानवी... गा. ७१, मु., धर्मवर्दन ग्रनथावली, पृ. ७० ि 

धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं , ' आदि- 
त्रिभुवन नायक ऋषभ जिन... गा. १६, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. १७२ 

धर्मवर्दधुन उ० ^ विजयहर्षं उ०, ओपदेशिक पद २९, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 
 आदि-ज्ञान गुण चाहै तो... गा. ९३, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. ८१९४ 

धर्मवर््धुन उ० ^ विजयहर्ष उ०, कवित्त सवैया अन्तर्लपिकादि, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-करणी पर उपगार कौ... गा. १८, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. २५४ 

धर्मवर्दधन उ० ८ विजयहर्षं उ०, गुरु शिक्षा कथन निसाणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-इण संसार समुद्र को... गा. ७१,.मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. ६७ 

धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्षं उ०, गौडी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , 
^ आदि-आज भलै दिन ऊगौ जी... गा. ५", मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २०२ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, गौडी पार््॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-आणी आणी अधिक उमाह ... गा. ५, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. २०३ 

धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उ०, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं 
^ आदि-जगि मांगै पास गौडी... गा. ४१, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २०४ 

धर्मवर्दधन उ० ८ विजयहर्ष उ०, गौडी पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
 आदि-मूरति मन नी मोहनी... गा. ७, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. १९९ 

धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, गौतम स्वामी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 

आदि-प्रह सम आलस तजि परौ... गा. ७", मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. २२६ 

धर्मवर््धंन उ० ^ विजयहरषं उ०, चन्द्रपुरी श्लान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७२०, ' आदि-जननायक जिनवर... गा. १२, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. १८४ 

धर्मवद्धंन उ० ^ विजयहरषं उ०, चौदह गुणस्थानक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७२८, ' आदि-सुमति जिणंद सुमति दातार... गा. ३४, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, 
पृ. २७८ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, चौरासी आशातना स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
` आदि-जय जय जिण पास जगत्र धणी... गा. १८, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २८४ 


318 


५१९५. 
५१९६. 
५९१९७. 
५१९८. 
५१९९. 
` ५२००. 


५२०१. 


4१९९. 


५२०३. 
धकः 
इ 
५९०६. 


८५ २०७. 


धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, चौवीस जिन अंतरकाल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७२८, ' आदि-पंच परमेष्ठि मन सुद्ध... गा. २९१, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. २६१ 

धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्षं उ०, चौवीस जिन गणधर सवैया; गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-वंदो जिन चउवीस... गा. ११, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २२१ 

धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उ०, चौवीस दण्डक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२८ 
जैसलमेर, ' आदि-पूर मनोरथ पास जिनेसर... गा. ३३", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २७० 

धर्मवर्दधन उ० ८ विजयहर्षं उ०, चौवीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
" आदि-आदि ही कौ तीर्थकर... गा. २५, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. १६२ 

धर्मवर्दधुन उ० ^ विजयहर्षं उ०, छत्रपति शिवाजी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३३ 
सूरत, " आदि-सकति का साधना... गा. ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. १४८ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, जम्बु स्वामी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
" आदि-छोडो ना जी कंचन नै कामिनी... गा. ५१, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २२७ 

धर्मवर्धन ^ विजयहर्षं उ०, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, ' आदि- 
खरतरगच्छ जांणै खलक... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २०९ 

धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहर्ष उॐ०, जिनकुशलसूरि छष्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
^ आदि-सरब सोभ गुण सकल... गा. २" मु. धर्मवरदुन ग्रन्थावली, पृ. २३३, दादागुरु भजनावली, 
पु. २९४ । 

धर्मवरद्धंन ० ^ विजयह्षं उ०, जिनकुशलसूरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीँ 
 आदि-राजै भ ठौर ठर... गा. १", मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २३३, दादागुरु भजनावली, 
पृ. २९७ । | | 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरष उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
` आदि-कुशल करण जिनकुशलजी... गा. ७१, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. २३०, दादागुरु 

` भजनावलीः; पृ. २९१ | 

धर्मव्द॑न उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
' आदि-कुशल करो जिनकुशलजी... गा. ३", मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २३४, दादागुरु 


 भजनावली, पृ. २९२ 


धर्मवर्द्धंन उ० ^ विजयहषं ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 


` ^आदि-कुशल गुरु नामै नवनिधि पामे... गा.३", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २३१, दादागुरु 


भजनावली, पृ. २९२ 


धर्मवर्धंन उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४५, 
 आदि-दादो देरावर... गा. १०', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९३ 


५२०८. 


५२०९. 


५९१०. 


५९६६. 


५९९१. 


५९१२. 


५२१४. 


५२९१५. 


५२१६. 


५२१७५. 


५२१८. 


भ. 


८५९१९. 


धर्मवर्दधन उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-दौलति दाता द्यौ सुखदाता... गा. ३, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २३१, दादागुरु 
भजनावली, पृ. २९३ 

धर्मवर्द्धंन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनकुश्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ीं 
आदि-प्रेम मन धारि नित पहर... गा. ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. २३२, दादागुरु 
भजनावली, पृ. २९४ 

धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्ष उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-श्री जिनकुशलसूरि गावो... गा. ३", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २३३, दादागुरु 
भजनावली, पृ. २९४ 

धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जिनगणधर साधुसाध्वी संख्या स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-आदीसर पहिलो अरिहंत... गा. १९, मु., धर्मवरदधुन ग्रन्थावली 
पु. २५८ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनचन्द्रसूरि अमृतध्वनि ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-रतन पाट प्रतपै स्तवन... गा. १, मु., धर्मवर्दून ग्रन्थावली, पृ. ३०६ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनचन्द्रसूरि गहूली ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं, ' आदि-धन-धन दिन आज नौ लखे... गा. ९', मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २४१ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जिनचनद्रसूरि गीत ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-आज खरं उदे मुदे सारा... गा. ५१, मु., धर्मवर्दून ग्रन्थावली, पृ. २३४ 

धर्मवरद्ध॑न उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनचनद्रसूरि गीत ( जिनरलीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं ,' आदि-थिया कोई दिवस मन कोड करतां थकां... गा. ४", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, 
पृ. २४३ । 

धर्मव्द्ध॑न उ० „ विजयहषं उ०, जिनचन्द्रसूरि गीत ( जिनरलीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , " आदि-चंद जिम सूरि जिणचंद्र चढती कला... ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, 
पृ. २३७ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनचन्द्रसूरि गीत ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं , ' आदि-दे दकार करण धर्म राखै... गा. ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थाबली, पृ. २३६ 

धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयदष उ०, जिनचन्दरसूरि गीत ( जिनरतनीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-पुण्य-परकास परभात प्रगट्यौ प्रगट... गा. ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रनथावली, पृ. २३५ 


धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जिनचन्द्रसूरि गीत ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि- राजँ खरतरगच्छ राजवी... गा. ७, मु., धर्मवरदधुन ग्रन्थावली, पृ. २४२ 

धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जिनचन्द्रसूरि गीत ( जिनरलीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-साधु आचार सुविचार सखरी... गा. ४', मु., धर्मवर्दधुन ग्रन्थावली, पृ. २४३ 





५५९२१. 
५९. 


५९९२. 
५२२९४. 
५२२५. 
५२२६. 


५२२७. 
५२२८. 
५२२९. 
५२३०. 


५२३१. 
५२३२. 


५२३२. 


धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयह्ष उ०, जिनचन्द्रसूरि गीत रसाउला ( जिनरतनीय ), गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-चावो गच्छ चोरासिये... गा. २", मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. २३८ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहषं उ०, जिनचनद्रसूरि सवैया ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-कछाजति छवि चंदा सुख कंदा... गा. २, मु., धर्मवर्द्धन ग्रनथावली, पृ. २४० 

धर्मवर्दछ्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनचन्द्रसूरि सवैया ( जिनरत्नीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-बाकुं दूजे पछि दूज वंदत है कोउ... गा. ४, मु., धर्मवरद्धन ग्रनथावली, 
पृ. २३८ | 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनदत्तसूरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
बावन वीर किये अपने... गा. १", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २२९, दादागुरु भजनावली, 
पृ.४२ 

धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहरष उ०, जिनदत्तसूरि वडली स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७२३७, आदि-यात्रा ए वडली जास्यां... गा. ७१, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २२८, दादागुरु 
भजनावली, पृ. ७८ 

धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहरषं उ०, जिनभक्तिसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७७९, 
" आदि-श्री जिनभक्ति जतीसर वदो... गा. ६", मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २५२, एेतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह, पृ. २५२ 

धर्पवर्द्ध॑न उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनसुखसूरि अमृतध्वनि, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-खरतरगच्छ जांणे खलक... गा. १", मु., धर्मवरद्धन ग्रन्थावली, पृ. २४६ 

धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनसुखसूरि कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 

` " आदि-सकलगुण जाण वाखाण मुख सरसती... गा. ४१, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २४५ 

धर्मवरद्धंन उ० ८ विजयहर्ष उ०, जिनसुखसूरि गहली, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 

" आदि-सिणगार सार बनाई सुन्दर... गा. ७, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २५० 


- धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनसुखसूरि गीत ( चंद्रावला ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८वीं , ' आदि-सह धर्मा सिर सेहरौ रे... गा. ५, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २४७ 
धर्मवर्द्धन उ० “^ विजयहषं ०, जिनसुखसूरि गीत ( पदमहोत्सव ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १८वीं, ' आदि-उदय थयो धन धन आजनो... गा. ७, मृ, धर्मवर्द्धन ग्रन्थावल्की, प्र. २४५, 

एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २५० 
धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ० , जिनसुखसूरि गीत ( पदमहोत्सव ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-गावौ गावौ री गच्छानायक के गुण गावै... गा. ३१, मु., धर्मवर्दून ग्रनथावली, 
पृ. २४८ | । 
धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहं उ०, जिनसुखसूरि गीत ( पदमहोत्सव ) द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि -जिनसुखसूरि सुज्ञान... गा. ३, मु., धर्मवर्दधन ग्रनथावली, पृ. २४८ 


खरतरगच्छ साहित्य कोश ६.।। 


५२२४. 


५२२५. 


५२२६. 


५२२७. 


५२२८. 


५२२९. 


५२४०. 


५२९४१. 


५२४२९. 


५९४३. 


५२४५. 


५२४६. 


५९४७. 


५२४८. 


धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जिनसुखसूरि गीत ( व्याख्यान ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, " आदि-सरस वखाण सुगुरु तणो... गा. ७१, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. २५० 
धर्मवर्द्धन उ० ८ विजयहर्षं उ०, जिनसुखसूरि छष्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 
"आदि-करण अधिक कल्याण... गा. १, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. २५१ । 
धर्मवर्द्ंन. उ० ^ विजयहरषं उ०, जिनसुखसूरि छष्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं, 
"आदि-सकल शास्त्र सिद्धान्त भेद... गा. १", मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. २४६ 
धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरष उ०, जिनसुखसूरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी; १८बीं , 
 आदि- गुरु जिणचंदसूरि आप हाथ पार दीनौ... गा. १, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २४८ 
धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जैसलमेर नेश अमरसिंह अमृतध्वनि, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं , ' आदि-सबल सकल विधि सबल सुत...', मु. धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, 
पृ. शठ 
धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, जैसलमेर नेश अमरसिंह दोहा, गीत स्तवन्‌, .राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-खड्ग...-...लाराखेसि... गा. २, मु., धर्मवर्दुन ग्रन्थावली, पृ. १४४ 
धर्मवरद्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, जैसलमेर नेश अमरसिंह पद्य, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-श्रीमच्छरी अमरादिसिंह... गा. १", मु., धर्मवर्द्न ग्रन्थावली, पृ. १४४ 
धर्मवर््ंन उ० ^ विजयहं उ०, जैसलमेर अमरसिंह सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-तैरे तो प्रताप के प्रकाश... गा. १, मु., धर्मवर्दधन ग्रन्थावली, पृ. १४३ 
धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जैसलमेर पार्श्चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
६८ीं, ' आदि-ऊगो धन दिन आज सफलौ... गा. ७", मु. धर्मवरदधन ग्रन्थावली, पृ. २०५. 
धर्मवद्ंन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जोधपुर नरेश जसवन्तसिंह कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-मरुधेरे देस महाराज म्यो... गा. ४१, मु. धर्मवर्दधन ग्रनथावली, पृ. १४६ 


. धर्मवर्द्धंन उ० ^ विजयहर्ष उ०, जोधपुर नेश जसवन्तसिंह कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८वीं , " आदि-हुंतौ जसवंत तां थोक... गा. ४, मु., धर्मवर्द्धन ग्रनथावली, पृ. १४६ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहरषं उ०, तम्बाकू त्याग सन्दाय, सन्ज्ञाय, राजस्थानी, १८वीं, । 
 आदि-तुरत चतुर नर तंबाकू तजौ... गा. १४, मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. ७८ 

धर्मवर््ंन उ० ^ विजयहर्षं उ०, तीर्थकर सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
नमो नितमेव सजौ सुभ सेव... गा.७', मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. २१९ 

धर्मवर््धंन उ० ८ विजयहर्षं उ०, दस श्रावक सच्छयाय, सन्छाय, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
सूरधे मन प्रणमो दस श्रावक... गा. ७', मु., धर्मवर्धन ग्रनथावली, पृ. २२५ 


धर्मवरद्धंन उ० ^ विजयहरषं उ०, ऋषभदेव छन्द धुलेवा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६०, 
` आदि सत्यगुरु कहि सुगुरु रा... गा. २२", मु., धर्मवर्दन ग्रनथावली, पृ. १८१ 


382 


२४९. 
५९५९. 


५९५९६. 


५.५.५५ 
५२५२. 
५२५४. 
९५५; 
५२५६. 
५२५७. 
५२५८. 
९५९; 
५२६०. 
५२६१. 
५२६२. 


५९६३. 


धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्षं उ०, नवकार छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , ' आदि- 
कामित संपय करणं... गा. २५१, मु., धर्मवरदधन ग्रन्थावली, पृ. १७१ 

धर्मवर्द्धुन उ० ^ विजयहर्ष उ०, नाजर आनन्द्राज सवया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं , 
' आदि-ज्ञायक गुणे अगाह... गा. १, मु., धर्मवर्दन ग्रन्थावली, पृ. १४९ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयहर्ष उ०, नेमिनाथ राजीमती बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, 
१८वीं, ' आदि-दिल शुद्ध प्रणमुं नेमि...", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. १८७, ह. राप्रा.विप्र., 
जोधपुर १९८१३ 

धर्मवर्द्धुन उ० ^ विजयहर्ष उ०, नेमिनाथ राजिमती बारहमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं , ' आदि-सखी री ऋतु आई सावन कौ... गा. १६", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. १८९ 

धर्मवर्द्धन उ० ^ विजयदहर्षं उ० , नेमिनाथ राजिमती स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
 आदि-राजुल कहे सजनी सुणो रे... गा. ९", मु., धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, पृ. १९२ 
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धर्मसुन्दर उ० ^ साधुरङ्गगणि, चौवीस दंडक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं , 
" आदि-आदीसर हो सोवनकाय... गा. २६, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८९२ (१३०) 

नगराज ^ गुणरतन उ० आद्यपक्षीय, नेमिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-मदन तणा इल कुणमलई..., अन्त-ईयई वांण जांण सुजांण... गा. ६१', अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

नन्दलाल पाठक, नव बलदेव सन््माय, सज्छ्याय, राजस्थानी, * आदि- नमू नवमुं बलदेव 
मुनिवर... गा. १२, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१७३) 

नयकुञ्चरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, नेमिनाथ कल, गीत स्तवन, अपभ्रंश, श५बवीं, अ. 

नयकुञ्जरोपाध्याय ^ जिनराजसूरि, सम्मेतशिखर विज्ञपिका, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वीं, 
" आदि-वीसो वीसजिण... गा. १६, अ. 

नयनभद्र ^ सोमनन्दन वाचक, शत्रुञ्जय आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६९, 
 आदि-आज सफल दिन माहरो जी... गा. २४, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र, जोधपुर २१२२५ (७७) 
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नयरद्क वा. ^ गुणशेखर वा., अडमत्ता ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, * आदि- 
श्री केलासपुराधिप विजयी... गा. २४, अ., ह. दानसागर - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर, 
राप्रावि.प्र., जोधपुर २७४२२ 

नयरङ् वा. ८ गुणशेखर वा., अल्पबहुत्व विचार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
आदि-जिण चउवीस नमी मन आणि... गा. १९, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३००२८ 

नयरद्ग वा. ^ गुणशेखर वा., कल्याणक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा. ३१, अ. 

नयरङ्क वा. ^ गुणोखर वा., खरतरगुर्वावली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि 
भारती भगवती रे... गा. ४, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २२५ 

नयरङ्ग वा. ^ गुणशेखर वा., गौतम स्वामी छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं,  अन्त- 
इला लोक आणंद सामि वीर सुपसाय... गा. १०८, अ., ह. चारित्र राप्रावि प्र, बीकानेर 

नयरद्क वा. ^ गुणेखर वा., चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- 
नाभिराया कुल चन्द... गा. ३३१, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ६९९ 

नयरङ्क वा. ^ गुणशेखर वा., चौवीस जिनादि पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
नाभिरायां कुलचंद मरुदेवी कोरे नन्द... गा. ३२१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

नयरद्ग वा. ^ गुणशेखर वा. त्रैलोक्य शाश्वत चैत्य प्रतिमा प्रमाण स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-रिषभ अजित संभव सदा... गा. ४१, अ., ह. राप्राविप्र., 
जोधपुर २९०६३ (७०) 

नयरङ्क वा. ^ गुणेखर वा., सिद्धान्त स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, " आदि 
पणमिय जिनवर पय सिरनामी... गा. २८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 

नरसिंहोपाध्याय ^ रतमेरूपौत्र, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 
 आदि-पास जिणेसर साथी... गा. ९१, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२७) 

नरसिंहोपाध्याय ^ रलमेरुपौत्र, सुमतिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 


` ` सरसति सांमिणि वीनवुं... गा. १२, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (३६) 


नवलराय सेवग, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-पास 
जिणेसंर साथी... गा. ९, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (३७) ¦ 


 नवलराय सेवग , ज्ञानसागर गुण वर्णन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-सोभत गुण 


सागर है बुद्धि को उजागर ...', मु., ज्ञानसार ग्रन्थावली, पृ. ११२ 


 नित्यविजय ^ दयातिलक, बीकानेर आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७५९, 


"गा. १६१, अ., ह. आचार्यशाखा सान भं., नीकानेर 


नैणसी पाठक ^ यशशील पाठक, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि 
गौडी पुरवर मंडण गावं... गा. ११, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१०४) 
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नेणसी पाठक ^ यश्शशील पाठक, पार्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि- 
गुणगिरुवो गौडी धणी... गा. १०, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१०१) 

न्यायराज ^ राजसुन्दर, शत्रुञ्जय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७६६, 'गा. ११, अ., ह 
अभय ग्र, बीकानेर 

पंकज नाहटा “८ पद्मचन्द नाहटा, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि- 
हे मेरा जीवन... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६६ 

पदमकुमार, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सुणि सुणि जीव्रडा रे 
कहयउ करीजई... गा. ८', अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर २७४२२ 

पदमचन्द ^ बेगड़, जिनसमुद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सुगुरु 
मुणिंदा हो... गा. ४',अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

पदम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-कैसे कैसे गुरु गुण 
गा. २१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९४ 

पद्म, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-निश दिन चित चावे 
गा. २, मु., दादागुरु.भजनावली, पृ. २९५ 

पदम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-श्री जिनकुशलसूरि 
गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९५ 

पदा कवि, दूहा मातृका, गीत स्तवन, राजस्थानी, १४, ' गा. ५७, अ. 

पटानिधान ८ वीरकलसगणि ^ चारित्रोदयगणि, पंचतीर्थ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१.७वीं, ' आदि-वीरमपुर महिमा पणी... गा. १७, अ., ह. राप्राःवि.प्र., जोधपुर २९०६३ 
(६९) 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, अष्टापद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
जिनचंद चरण नमी... गा. १४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं 
गा. २११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, ऋषभ जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
गा. ४',अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

पदाराजगणि ८ पुण्यसागरोपाध्याय, ऋषभ लीला, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
रामति अतिरलीयामणि...', अ 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, गुणस्थान विचार स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जग पसरत अनंत कंत... गा. २१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, रा प्रा.विःप्र., 
जोधपुर २९०६३ (७७) 
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पदाराजगणि ^ पुण्यसरागरोपाध्याय, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-इनद्रभूति गुरु लन्धिनिलो... गा. ३', अ. 

पद्मराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, चौवीस जिन ९ बोल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६६७ मुलतान, ' आदि-रिषभ प्रमुख चउवीस तिथंकर... गा. २४१, अ., ह. चारित्र राप्रा विप्र, 
बीकानेर, अभय ग्र, बीकानेर 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, चौवीस जिन पंच कल्याणक स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' गा. २५, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भ॑., जयपुर 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, जम्बू स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
"गा.९',अ. 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-कुशल गुरु हम वीनती... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९५ 

पद्यराजगणि „ पुण्यसागरोपाध्याय, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 

आदि-मेरउ...टका आव्यउ गुरु चरणे... गा. ३, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह, धर्मकोर्ति 

लिखित गुटका 

पदाराजगणि ८ पुण्यसागरोपाध्याय, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं 
' आदि-सुगुरुजी मजर... गा. ३१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९६ 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, जिनवाणी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 

` गा.११,अ. 

पद्मराजगणि ८ पुण्यसागरोपाध्याय, दशार्णभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' गा. ६', अ. 

पद्मराजगणि ८ पुण्यसागरोपाध्याय, नवकार छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि 
श्री नवकार जपो मन रंगे... गा. ९", अ., ह. केलाशसागरसूरि ज्ञानं मन्दिर, कोबा ६०५९ 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
यादव मन लागो...गा.५,अ 

पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, नेमिनाथ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
"गा. ११,अ 

पदमराजगणि ८ पुण्यसरागरोपाध्याय, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-श्री नेमकुमार... गा. ५, अ 


. पदाराजगणि „८ पुण्यसागरोपाध्याय, पेचेद्धिय विषय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 


गा.५.,अ 


पद्मराजगणि ^ पुण्यसरागरोपाध्याय, पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ` 
गा.५,अ 
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पदाराजगणि ^ पुण्यसागरोपाध्याय, पार्श्वनाथ गीत बारह भावना , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, "गा. १२, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर । 
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१९वीं, अ., ह. उदयचंद संग्रह, जोधपुर 

भीमराज ८ गुलाबचंद जिनसागरीय, लौद्रवा पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८२४, 'गा. ११, अ. 

भुवनकोर्ति उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, ऋषभदेव गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
त्रिभुवन सामी हो... गा.३,अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

भुवनकोौर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, चद्दरप्रभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
जिन विनु देव न कोई... गा. ३, मु., कांतिसागरजी संग्रह 

भुवनकीरतिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-कुशल करो दादा... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०२ 

भुवनकीर्ति उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, जिनदत्तसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-सदगुरु जी थे सांभलो... गा. ५", अ., ह. रा.प्र विप्र, जोधपुर २९८१३ 

भुवनकौत्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं 


 "आदि-चतुर चकोर सुधाकर... गा. ८", अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 


भुवनकौत्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, जीवकाया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि 
चतुर विहारी हो आतम माहरा... गा.८', अ., ह. रा रावि प्र, जोधपुर २९८१३, कैलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ११७६ 

भुवनकोर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, द्रव्यभाव स्वरूप गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 

` "गा. ५४१,अ. 


भुवनकौत्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, नेमिनाथ राजीमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


" आदि-बडटौ हिवडै आविनै हे... गा. ९", अ., ह. रा्रा.विप्र ., जोधपुर २९८१३ 
(११५) 
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५४७८. भुवनकीर्तिं उॐ० “ ज्ञानमन्दिर ०, पार््नाथ दस भव गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
। ^ अपूर्णं ', अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह ५4 
५४७९. भुवनकौत्तिं उॐ० ^ ज्ञानमन्दिर उ० , पुण्डरीक गणधर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-श्री पुण्डरीक महामुनि पामी प्रभु आदेस... गा. ७, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 
५४८०. भुवनकीर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, फलवरद्धिमण्डन पार््नाथ, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ीं, ' आदि-पणमउ री साहब सरब संत... गा. ४०, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 
५५८१. भुवनकीत्ति उ० ८ ज्ञानमन्दिर उ०, बाहुबली सञ्छ्माय, सन्छाय, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
कटै एम तक्षशिला धणी... गा. ९, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ 
५४८२. भुवनकौर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-मो मन 
वीर सुहावे... गा. ३',अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (६२) | 
५४८३. भुवनकोर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, वयरकुमार महामुनि सन्दाय, सज्छाय, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि- करै सुनंदा बांह पसारि आवी रे... गा. ९१, अ.., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३ 
५४८५. भुवनकीर्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-भाव भगति करी भेट्यिड्‌ रे लाल... गा. २१, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, 
कातिसागरजी संग्रह | 
५४८६. भुवनकौत्तिं उ० ^ ज्ञानमन्दिर उ०, षोडशा राग गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह । 
५४८७. भुवनकौत्ति उ० ८ ज्ञानमन्दिर उ०, संभवनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
पूजउ माई संभवनाथ.. गा. ३, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३, कांतिसागरजी संग्रह 
५४८८. मंजुलाश्री ^ बिचक्षणश्री, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, गुजराती, २९वीं, ' आदि-गुरु 
दर्शन थी... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८४ 
५४८९. मंजुलाश्री ^ विचक्षणश्री, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, गुजराती, २१वीं, ' आदि-धर्म 
नो डंको... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८४ 
५४९०. मंजुलाश्री ८ विचक्षणश्री, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, गुजराती, २शवीं, 
" आदि- तारी मूर्ति मे... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२८ 
५४९१. मगन, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, "आदि-आसा सफल फली... 
गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०२ 
५४९२. मरणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रवी, 
 आदि-हम वन्दन करते... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८४ 
५४९३. पणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२१वीं, ' आदि-कुशल गुरु दादा... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०३ 
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५४९४. मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वी, ' आदि- कुशल गुरुदेव... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०२३ 
५४९५. मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं, ' आदि- कुशल सूरीसर... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०४ 
५४९६. मणिप्रभसागर उ० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं, ' आदि-गुरुदेव कुशल... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०४ 
५४९७. मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२१वीं, ' आदि- गुरुदेव कुशल... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०५ 
५४९८. मणिप्रभसागर उ० ८ जिनकाम्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं, ' आदि- गुरुदेव कुशल... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०५ 
५४९९. मणिप्रभसागर उ० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
ं रवी, 'आदि-घर बैठे गंगा... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०६ 
५५००. मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं, ' आदि-जिन कुशल गुरु... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०६ 
५५०१. मणिप्रभसागर उ० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२९वीं मालपुर, ' आदि-मालपुरे कौ... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०७ 
५५०२. मणिप्रभसागर उ० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
` रेश्वीं, ' आदि-र्मैने तो तेरे द्वार... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०७ 
५५०३. मणिप्रभसागर उ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२१वीं, ' आदि-श्री जिनकुशल... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०८ 
५५०४, मणिप्रभसागर उ० „ जिनकान्तिसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, 
२१वीं मोकंलसर, ' आदि-हम मिलकर... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०८ 
५५०५. मतिकीर्ति. „ गुणविनय, पंच कल्याणक स्तवन सार्थ, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
| "गा. १३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर 
५५०६. मतिकीर्तिं ^ गुणविनय, लुम्पकमतोत्थापक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' अन्त- 
देह भाव आगमि भणउ० गा. ६११, अ., ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १०६९ 
५५०७. पमतिकुशल ^ जयसौभाग्य उ०, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि 
` ` पावा परमपुरी तुमह पय परस्यां... गा. ८, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ (७२) 
५५०८. मतिरतल ^ देवचद्धोपाध्याय, सिद्धाचलतीर्थयात्रा स्तवन, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १८०४, 
" आदि-सरसति सामिने पाय नमी... अन्त-तस संघ यात्रा सुविधि करणी ', मु. प्राचीन 
तीर्थमाला संग्रह, पृ. १७६ 
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५५ 
५५१०. 
५५९१. 
५५१२. 
५५१३. 
५५१४. 
५५१५. 
५५१६. 
५५१७. 
५५१८. 
५५६३; 
५५९० 
५६ 
५५९२. 


५५२३. 


मतिलाभ “^ ऋद्िवल्लभ, नवतत्तव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१२ मुलतान, अ 
ह. महिमाभक्ति - बड़ा ज्ञान भं., बीकानेर 

मतिविलास ^ जिनभक्तिसूरि, नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-अरिहं तादिक 
नवपद चितधरी... गा. ७, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (३) ` | 

मतिविलास ` ^ जिनभक्तिसूरि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-हां जी 
वामाजी को ध्यावो... गा. ४',अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३०३६० (३१) 

मतिविशाल, पार््वनाथ वृहत्स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८४० अजीमगंज, "गाः २६, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

मतिसोम, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी,  आदि-दादा दीजिये मनवंछित 
दौलति... गा.७', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१२ (८७) 

मदन, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ` आदि-श्री उपकारी गुरुदेव 
गा. ६, मुः, दादागुरु भजनावली, पृ. ३०९ 

मनोहर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-अरदास हमारी... गा. ३, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५१० 

मनोहर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-कोई नहीं दादा... गा. ३, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५१० 

मनोहर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-गुरु वाणी गुरु वाणी... गा. ५, 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५११ 

मनोहर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-दादीजी के आये... गा. ३१, मु. 
दादागुरु भजनाबली, पृ. ५१२ | 

मनोहर, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१, ' आदिमे आया मेँ आया... गा. ३१, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५१२ | 

महिमराजगणि  रिद्धिरतल, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, ' आदि-जाग ¦ 
जग मुकुटमणि नाभि नृपनंदा... गा. ३, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (५४), ३१०५४ 

महिमराजगणि ८“ रिदधिरल, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि-दीपे 
वडली में... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६६ 

महिमराजगणि, जिनपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-जिन तेरे नयम अनीयरे... गा. ३१, 
अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर २९८१३ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अडमत्ता सन््माय, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-श्री महावीर तणीवाणी... गा. १३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 


धो 


५५२४. 
५५९५. 
५५२६. 
५५२७. 
५५२८. 
५५२९४ 
५५२०. 
५५२९. 
५५२२९. 
५५२२. 


५२५. 


महिमसपुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अजितनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-पूजौ रङ्ग रलि हो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं . ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अजितनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-प्रभुजी की मूरति मोहनगारी... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, अध्यात्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-जीव रे जिन चरणे... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अध्यात्म द्रुपद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि- पाठं पां हो... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका न. ४१५. 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अध्यात्म द्रुपद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-मुरख म कर... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसुमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अध्यात्म पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि- चित्त हमारो ल्याउ... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 


: गुटका नं. ४१६ 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, अध्यात्म पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-सुद्धि ऋतु रुचि फूल भरी... गा. १७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, अध्यात्म लीला गीत, गीत स्तवन, 
. राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-अइसी अइसी हो... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जेसलमेर गुटका नं. ४१५, अभय ग्र. बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अयवन्ती सुकुमाल सच्छ्ाय, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बवीं-१८वीं, ' आदि-देखो देखो माई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अरहन्ना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` . १७ -१८वीं, ' आदि-तेडियौ तिण समइ... गा. १२", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 


गुटका नं. ४१५. 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, अहंकार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७१८,  आदि-रे मन मूढ न करो अहंकार... गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्म प्ररूपक सन्ड्याय, सच्छाय, 
राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं . ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्मशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
९७वीं-१८वीं, ' आदि-चतुर नर चेतो रे... ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, ४१६ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमु्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आत्मशिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि- चेतरे तूं चेत प्राणी... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्मस्वरूप द्रुपद, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीँ-१८वी, ' आदि-मीत किसी के नांहि... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५. प्रति. नं. १४८२ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्मा पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-सुण सुहरडा... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं,. जैसलमेर, 
गुटकानं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, आत्मा प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वी, ' आदि-अब ऋतु नगरनइ कपट को कोट... गा. १४', अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्मा प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं १८, ' आदि -आव्या स्वामी सम्भार लई... गा..९',अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आत्मा प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-मूरख क्या प्रतिबोध... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, आत्मा प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-मोहन कोयो रे दगा... गा. ४', अ.., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-आवो मेरी गोद... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-देखो दरिशन... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुरका नं. ४१७ 
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५५५६. 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-चालो नाभिका नन्दन... गा. ८', अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-तु मेरे स्वामी... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि क्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-प्रभु मूरति सुन्दर... गा. २', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-भलई भाव भगति... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि लान भ., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८्वीं, ' आदि-सेवउ सेवउ अहनिशि... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 


 महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि) ८ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, पारसी 


१७बवीं -१८वीं, ' आदि-अवल कुशल आदीशवर... गा. २११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 


| महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-सेवो सुखदातार... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, आदिनाथ-शान्तिनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७्वीं-१८वीं इस्माइलखान, ' आदि- श्री आदीसर सामी... गा. १३, अ 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


 महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदीश्वर द्रुपद , गीत स्तवन, राजस्थानी 


१७वी-१८वीं, ' आदि- सुन्दर शोभित... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका न. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदीश्वर पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

` १७वीं-१८वीं, ' आदि- आजु आणंद भयौ... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदीश्वर पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं,  आदि-जगगुरु ऋषभ... गा. २',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 
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पहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, आदीश्वर श्लोको, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, " आदि-श्री श्रुतदेवी... गा. १४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आदीश्वर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वी, ' आदि-श्री आदीसर भेटियइ... गा. १६', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमु्रसूरि ) “ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, आर्रकुमार स्घ्माय, सच्ञाय, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-धन-धन आर्द्रकुमार... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ । 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, ईश्वर जिनपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, उच्यानगर शांतिनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-संतिकरण सामी सोलमो... गा. २०, अ., ह. . 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर .गुटका नं. ४१६, विनय. प्रतिलिपि 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, उपशम गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-राग न द्वेष करौ मन कोई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, ऋषभदेव धमाल, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-जी हो ऋषभ प्रभु खेल होर... गा.५', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, ऋषभ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-तीन भुवन कौ साहिबौ... गा. ५", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

मरहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, ऋषभ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वी, ' आदि- ऋषभ जिनेश्वर सेवो माई... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, ऋषभ बाललीला गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७र्वी-१८वीं, ' आदि-श्रीयनगर सुन्दर अति... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

मरहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचनद्रसूरि बेगड़, कर्म पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-देखो री कर्म तणी गति... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जेसलुमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 
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.` ` सजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-माई मति करो क्रोध... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
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महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, कलयुग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-देखो कलयुग... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर । 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, कलावती सन्छ्माय, सञ्जयाय, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वीं, ' आदि-एकदा आभरण पहरनइ... गा. १०',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, कषाय निवारण सन््ञाय, सज्ज्ञाय, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-श्री गुरुको प्रतिबोध इसो...', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, काननपुर पार््च॑नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-वामेय प्रभु महिमानिलो... गा. १०, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, प्रति. नं. १४८१ 

महिमसपुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, कापरडा पार््॑नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-अनुपम तीरथ जग... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, कापरड़ा पार््नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-प्रभु मूरति सोहइ अतिभली... गा. ८', अ., ह. 


: जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 


महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, कुन्धुनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-वीनतडी अवधारौ... गा. ४१, अ., ह . जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ । । 

महिमसपुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, कृष्ण पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बीं-१८ वीं, ' आदि-हम तो तुहारे श्याम... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर 
गुटका नं; ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, केशी द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८र्वी, ' आदि-हो मुनिवर धन धन... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., नीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, क्रोध निवारण गीत, गीत स्तवन 


भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गज सुकुमालं गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-अहो ऋषि धन... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं . ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, गर्वनिवारण गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-मत को विरथा गर्व बहई... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ । 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, गवोत्तारण द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
श्वी -१८्वी,' आदि-रे मन मू... गा. ४१ अ., ह. जिनभद्रसूर ज्ञान भ॑, जैसलमेर, गुटका नं. ४६५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, गाजीपुर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-इण मूरति कडड वारणे... गा. ५, अ., ह. जिनभ॑द्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गाजीपुर पार्श्वनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७्वी-१८वीं, ' आदि-सकल सदा फल पूरणो... गा. ९", अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं . ४१६ न 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, गाजीपुर -पार्श्नाथ स्तवन, गौत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं,  आदि-सैयां मोरी पास जिणंद... गा. २०, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-आणंद सुख हुआ... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं ., जैसलमेर, 
गुटका न. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गुरु जिनगर्भिंत चतुर्विशति स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-चउवीस जिन प्रणमी करी... अन्त-दम 
चोवीस जिनवर सगुरु परंपरा... गा. ३३', अ., ह. विनय प्रतिलिपि । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, गुर्वाबली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-उद्योतन वरद्धमान... गा. २", अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गौडी पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि--आज कृतारथ हं थयो... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ | 

एष्ठिपपुद्‌ ‹ जिनघणुद्रघुरि > ८ पजनचन्दरसूरि केणड, गौडी पार्नाथ स्तवन, गीते स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-गाजै प्रभु गोडी धणी... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, गौडी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-पास गौडी धणी... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-प्रभु पास जिणेसर... गा. ६", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गौडी पार््चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि- श्री गोडीपुर सिरतिलो... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, गौतम ज्ञानलीला, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गौतम द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि- प्रातः समय गौतम समरीयइ... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं--१८वीं, ' आदि-प्रहसम गौतम... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७१८ वीं, ' आदि- लब्धि महोदधि ...", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर, 
गुरका नं. ४१६ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चन्दनबाला गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-वीर जिणंद...", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ ` 
महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, चन्दरप्रभ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि--उत्तुंग तोरण देहरो... गा. १३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 


, , गुटका नं. ४१६ 


महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़ , चन्द्रप्रभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-ओलगडी ओलगडी... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर 
गुटकानं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चेलना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-वीर जिणंद अभिग्रह धरी... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भ., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिपसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चैत्य प्रवाड़ी , गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७०८ जैसलमेर, ' आस आणंद वधावणा... १३", जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. 
४१५, मु. जैन लेख संग्रह भाग-२, जैसलमेर 
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५६०१. मरहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चौवीस जिनवर गीत । गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-चोवीसे जिनवर... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

५६०२. पहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बी-१८वीं, ' आदि-प्रणमु प्रभु वाणी... गा. ७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

५६०३. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, चौवीस जिन स्तुति, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वीं-१८वीं, ' आदि-रिसह अजिय सम्भव... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

५६०४. मरहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८ वी, ' आदि-आज सखी महं आणंद आयो... गा. ५१, अ., ह . जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

५६०५. मरहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनकुशलसूरि पदं, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-दादो दीपतो... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ । 

५६०६. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, जिनगुणप्रभसूरि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि- गुरु जलधि जिम... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४९१६ 

५६०७. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनगुणप्रभसूरि गुरु धमाल, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८ वीं, ' आदि-गरुबउ गच्छनायक... गा. ५१, अ., ह . जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

५६०८. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, ` 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-अड़वडियां बेगडो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

५६०९. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड, जिनचन्द्रसूरि गीत, एेतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-आज वधावो माहरइ... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

५६१०. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि- गौतम गंगेव सारखोौ... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

५६११. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, एतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-तुं छत्रपति जिन धर्म को... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
सान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
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महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनचनद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदिङ्कनिके आज सुधन दिन... गा. ३, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, जिनचनदरसूरि गीत, एतिहासिक गौत, 
राजस्थानी, १७वी-१८बीं, ' आदि-मरुधर देसे मण्डणो बीकानेर... गा. ७", मु., एतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह, पृ. ४३०, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, एेतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७वीं-१८बीं, ' आदि-महल दिउ गिरुवा गुरु महिर... गा. ४, अ. ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, गौत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-श्री जिनचनदर सूरी श्वर गावो... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ॑., जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, एेतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-सकल सूरिसर पय... गा. ९', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भ. जेसलमेर, गुटकानं. ४१६ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनचन््रसूरि गीत, एतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-सहियां मोरी बड़ भागी... गा. ६", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ॑. जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनचनद्रसूरि सच्छ्ाय, सन्जञाय, 
राजस्थानी, १७बवीं -१८वीं, ' आदि-परम संवेगी परगडौ... गा. १२, मु., एेतिहासिक जेन 

` काव्य संग्रह, पृ. ४३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनचन्दरसूरि सच्छ्ाय, स्छ्ञाय, 
राजस्थानी, १७वी -१८वीं, ' आदि-पूजजी पधारया रे... गा. ८, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 


` ` जैसलमेर, गुटका नं . ४१६ | 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, जिनपद, गौत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवी-१८वीं, ' आदि करुणाकर जिनवर ... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, जिनपद पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` १७बवी-१८वीं, ' आदि-गावइ अपछरा... गा. ५ १, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 


गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुदरसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, जिनपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८बीं, ' आदि-मूरति सूरति मोहनगारी... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान ५॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
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५६२३. 
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५६२५५. 


५६२६. 


५६२७. 


५६२९८. 


५६२९ . 


५६२०. 


५६२१. 


८६२२. 


५६२३३. 


&1। 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जिनपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वीं, ' आदि-मो मन मान्यो... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, जिनपद पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-हो जिणंद जी... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, जिन प्रतिमा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-जिन मूरति जिन... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, जैसलमेर जिनकुशलसूरि गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-आजु भये आनन्द... गा. ३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४९१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, ज्ञान पंचमी स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १६९७ समियाणा, ' आदि-प्रभु जाणी रे सुर राणी प्रणमी करी... गा. २७',अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ ` । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, दण्डक गर्भित वीरस्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि- प्रणमी वीर जिणेसर पाय... गा. २७, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर, गुटका नं . ४९१६ $ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, दवबदन्त पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वी,  आदि-हथिणाउर पुरनो धणी... गा. ५', अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, "दस श्रावक गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-प्रह समे प्रणमुं... गा. १४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, दादा जिनकुशलसूरि गीत, गौत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-कुशल गुरु कुशल करण... गा. ३, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, दादाजी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी- १८वीं, ' आदि-दरशन अब दिखलाओ... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, दादाजी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-दादाजी दीसे हो सहु दीपतो... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचन्दरसूरि बेगड़, दादाजी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि- भेर्यो री दादाजी... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड, दादाजी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवी-१८वीं, ' आदि-सुखदाई्‌ दादो जी सेवकां... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, देरावर जिनकुशलसूरि स्तवन, 
एतिहासिक गीत, राजस्थानी, ९७बवीं -१८वीं, ' आदि-दादो दउलति दइ... गा. १७, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, देरावर जिनकुशलसूरि गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बवी-१८वीं, ' आदि- मन वंछित सुख पूर... गा.७',अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ८ जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, देवभद्र यति गीत, एेतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७बीं-१८बीं, ' आदि-श्री देवभद्र यतिश्वर... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्द्रसूरि बेगड, द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी- 
१८वीं, ' आर्दि-इण जगी पापश्रमण... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ - 
१८वीं, ' आदि-मोहन जान आवत देखी... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 


गुटका नं. ४१५ 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, द्रुपद, गत स्तवन, राजस्थानी, १७वी - 
१८वीं, ' ओदि-विवेकी मन शुद्धि समता सूं राख... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 


` जैसलमेर, प्रति नं. १४८२ 
५६४२. 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, धना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७१८ वीं, ' आदि-आली धन धन... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगंड, धर्मचर्चा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-बतावई हो कोई... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, धर्मनाथ गीत, एतिहासिक गीत 
राजस्थानी, १६९७, ' आदि-धर्मनाथ जिन धर्म धुरन्धर... गा. १०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, विनय. प्रतिलिपि 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, धर्मनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-तोरा तोरा हो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरिं बेगड़, धर्म पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८बी, ' आदि-सुगुरु की वाणी सुण... गा. ९१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ । 

पमहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नन्दीषेण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-आवौ नइ जावौ... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नमि वीनमि गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-जिनजी हम निज भगत तुम्हरे... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिपसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-मेरो मन मोह्यो हो... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-रसरङ्ग रमइ... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बवीं-१८वीं, ' आदि- श्री नेमिसर जगतगुरु... गा. ३, अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बीं-१८वीं, ' आदि-साचौ सामो... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-हस हस इन रङ्ग खेल... गा. ६', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, नेमिनाथ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-खेलति प्रभु नेमि कुमार... गा. ६", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

परहिपसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड, नेमिनाथ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-यदुपति रंग रस खेलई री... गा. ९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
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मरहिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
९७वीं -१८वीं, ' आदि-सहसावन मांहि... गा. १७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका न. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-अइसो कोउ मोहन... गा. ९", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, नेमिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१.७ -१८वीं, ' आदि- क्या करी पशुवन छोडाया... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिपसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-मेरई हो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, नेमिनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-लाल सनेही पिउडौ... गा.५',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७ -१८वीं, ' आदि-सांवलियो म्हारउ मन हरु... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑ 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ फाग, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-हो हो रङ्ग रसीला... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-हपि हमारी ल्याउ वे... गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसंमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वी, ' आदि-गप्रियु प्रीत कि रीति न जाणी हो... गा. ६", अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७्वी -१८वीं, ' आदि-मन लीनउ हो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिना राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि- मेरो मन मोद्यो नेमि गीत... गां. ७, अ., ह. अभय ग्र, 
बीकानेर 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ८ जिनचन्दरसूरि बेगड़, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-राजिमती राणी बोल... गा. ८', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, -१७वीं-१८वीं, ' आदि-लगन मेरे... गा. २', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ राजिमती गीत, गीत, स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी १८, ' आदि-सामलिये मारु मन मोहयु... गा. ५", अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती द्रुपद, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-आलीरी देखो... गा. ४!, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती दुपद, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-पियउ पियरउ इण प्रीतम... गा. ३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि . 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती द्रुपद, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-मोहन नेमि मिलावई्‌... गा. ४!, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती द्रुपद, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि साम सनेही सामरो... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि सान 
भं., जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती धमाल, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १६९७ सांचोर, ' आदि-नेमिकुमर हल धर मिस आए... गा. ३३', अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, प्रति नं. १४८१, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजिमती पद्‌, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-सखि मो मन मोहन... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ राजीमती बारहमासा, 
वारहमासा, राजस्थानी, १७वीं-१८बीं, ' आदि-श्री यादवपति तोरण आया... गा. १२, अ., 
ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड, नेमि राजिमती हिंडोलना गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-चन्द वदन राजुल वदति... गा. ५, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमि राजुल द्रुपद, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-प्रभु अब मोहे महर करी... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, नेमिनाथ सलोको, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' आदि-सरसति सामिय... गा. १२',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, नेमिनाथ सावन होरी, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७बवी-१८वीं, ' आदि-खेलती है होरी हो... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन््रसूरि बेगड़, पंचमी सख्छ्राय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं-१८वीं, ' आदि-म्दाकौ साहिबियौ... गा. १०", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं - 
१८बीं, ' आदि-आज्‌ सफल फली... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जेसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ - 
१८वीं, ' आदि-करत निरति सूरियाभ... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका न. ४१६ 


महिमसमुद्र ( जिनसमुदरसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 
१८वीं, ' आदि-छिन छिन तोहि काल... गा. ५", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑, जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, पद, गौत स्तवन, राजस्थानी, १७बी- 
१८वीं, ' आदि-पर उपगारी हो ... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका 
नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ १८ 

आदि. मूरख प्राणिया... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 
१८वीं, ' आदि-रे जीव ध्यान निरंजन ध्यावे... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ी - 
१८वीं, ' आदि-रे मन तज तूं तात पराई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 
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५६८९. 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थान, १७बीं - 
१८ वीं, ' आदि-रे मन मूढ न कर अहंकार... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्धसूरि बेगड़, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी-१८वी, 
^ आदि-श्याम जी तुहारे... गा. २", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पदा प्रभु द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-पदयप्रभुजी गुण गावौ... गा. ३१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पार्श्नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७्वी -१८वीं, ' आदि-आणंद भयो... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जेसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पार्श्रनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी -१८बीं, ' आदि-आज मा्‌ आणंद... गा. २', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७र्वी-१८वीं, ' आदि-पास जिणेसर सेवियइ... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, पार्श्वनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८ वीं, ' आदि-जगनाथ सुन्दर अतिभला... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार्श्नाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वी, ' आदि-पार््धनाथ प्रभु... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार््वनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८ वीं, ' आदि- मूरति अजब बणी... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार्श्वनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वी, ' आदि-रूप अनूप मनमोहन मूरति... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पार््नाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-नव निधि नीक... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७, अभय ग्र, बीकानेर 
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८५७००, 
(७०९. 
५७०२. 
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५७०८. 
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५७१०. 


महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार््नाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-सखि री आज अधिक सुख पायो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पार्श्वनाथ सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी-१८वीं, ' आदि-एेसे यह मण्डप मई विराज... गा. १२, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिपसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-भाव भलई प्रभु भेरियह्‌... गा. ८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पारश्वनाथ स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-पार््वनाथ जसु नामई... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, पार््नाथ स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-प्रवर श्री जिनधर्म... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड, पाडपुर आदिनाथ स्तवन, एेतिहासिक 
गीत, राजस्थानी, १७०७, ' आदि-श्री आदीश्वर सेवियई... गा. २२, अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ [पत्र संख्या ३८१, स्थापना १७०२], विनय, प्रतिलिपि 

पहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, पाहड्पुर आदीश्वर स्तवन, गीत 
स्तवनं, राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-आज सफल दिन... गा. १२, अ., ह. जिनभद्रसूरि 

` ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, पाहड्पुर जिनकुशलसूरि गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-सखी रे श्री जिनकुशलसूरि... गा. ४", अ., ह 
जिनभद्रसूरि सान भ., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, प्रच्छन्न रस नेमिनाथ राजिमती गीत, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं -१८ वीं, ' आदि-आज तौ फरूकई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-कामिण नयन... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 

गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ¦ 
१७वी-१८वीं, ' आदि-तनडा तूं हइ... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, प्रबोध द्रुपद्‌, गीत स्तवन राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-रे जिव वखत लिख्या सुख होई... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, फतहखान आदिनाथ पद, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि- नीके नाभिके नन्दन... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ | 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, फलवद्धिं पार्नाथ गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवी-१८वीं, ' आदि-फलवरद्धि पास तुं चिर जयो... गा. ९", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, फलौदी पार््च॑नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं-१८वीं, ' आदि-परमेसर जगी परगड़उ... गा. १४, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ | 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, बाहुबली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-धन साधु बाहुबली... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५, ४१७, अभय ग्र., बीकानेर । 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, भरत गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वी, ' आदि-भावै भावै भरतेसर भावना... गा. ५१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचद्रसूरि बेगड़, भरत गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८वीं, ' आदि-सजी वेश अरीसां तणइ... गा. ९', अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
महिमसमुद्र ८ जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, भरत द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वीं, ' आदि- भावन भरत नरेसर भावती... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 
महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, भुवालिका छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-आदिकुमारी आदि लगी... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, मन प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
` राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि- सोगुरु जो मो मन समञ्ञावद्‌... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
परहिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, मरुदेवी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-धन धन मरुदेवा माई... गा. ५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 
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महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, महावीर द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी--१८वीं, ' आदि-ध्यावो ध्यावो... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थान, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-मनमोहन महिमानिलौ... गा. ७, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ. 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, महेवा श्रेयांसनाथ गीत, एतिहासिक 
गीत, राजस्थानी, १७बी-श८वीं [ १५६४ वै. व. ८ / प्रतिष्ठा छाजेडा सदारङ्ग ], ' आदि- 
जिनचन्द जग माहे बडो... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड, मूखं प्रबोध गीत, गीत स्तवन , राजस्थानी, 
१७बवी-१८वीं, ' आदि-मूरख जनम वृथा मगावड रे... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, मृगावती सन्छ्राय, सन्जाय, राजस्थानी, 
श७वी-१८वीं, ' आदि -वीर वंदण... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि जान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, मेघराज गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, * आदि-मेघमहा नृप आयो... गा.३', अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., जैसलमेर, 
गुटकानं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्रसूरि बेगड़, योगार्थं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-जोगियां सेईजो... गा. १७, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 

` गुटका नं. ४९६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्दरसूरि बेगड़, योगार्थ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८ब्री, ' आदि-प्रीतम एक मिलिया री... गा. ८, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 


. , जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 


महिमसमुदर ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड, योगार्थं गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वी, ' आदि-साधक सोई जो मनकुं... गा. ४", अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, रहनेमि सम्छ्राय, सन्ज्ाय, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-प्रभु वंदण... गा. १९", अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं., जैसलमेर, 

` गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन््रसूरि बेगड़, राजिमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-सखी आज मेँ वंक्छित... गा. ४, अ. ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, राजुल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि- प्रिय मोते कहे... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जेसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, राजुल पद, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बी-१८वीं, " आदि-प्रीतम मोहि... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका न. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, राधा कृष्ण संवादादि सवैया, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि- परम आनन्दकारी... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसपुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, राम-सीता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-बलदेव मन वैरागियो... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, रावण नृत्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७ वी -१८वीं, ' आदि-भले रावण निरति वणावड्‌ हे... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, लौद्रवपुर पार््नाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-आज सुधन दिन सुधन घडी... गा. ६, अ., ह 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४९७, अभय ग्र बौकानेर | 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, लौद्रवपुर पार््नाथ स्तवन, एतिहासिक 
गीत, राजस्थानी, १६९७, ' आदि- चिंतामणि पास पूजियई... गा. ६", ज., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ । 

परहिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, लौद्रवपुर पार््चनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि-लैद्रपुर अति सोहतौ... गा. ९", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वज्रधर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि- श्री वज्रधर जिन वन्दियइ... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

परहिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वर्धमान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-ध्यावो ध्यावो श्री जिन वरद्धमान... गा. ४', अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, वाणी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-अढुसी विधि जिनजी कौ... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४९१६ 


420 


८७४४, 
८७४५. 
८७२८६. 
८७४७. 
७४८ . 
५७. 
५७५०. 

| ५५०५९. 


५७५२. 


५७५२ 


(जरह. 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्दरसूरि बेगड, वीतराग द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-जिनके नाम बिना नहीं तरणा... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीतराग ध्यान गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' आदि-तें धन जय... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीतराग पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वी, ' आदि-अनब मोहि महर करौ... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं.. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीतराग पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८वीं, ' आदि- मेर्‌ इक श्री वीतराग... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीतराग पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८ वीं, ' आदि-मेरो मन जिनवर सुं लीनो... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 


 महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीतराग पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७वीं -१८वीं, "आदि-हूं बलिहारी रे माइ... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचनद्रसूरि बेगड़, वीरजिन स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं--१८वीं, ' आदि-जन्मोत्सव गिरिवर धीर... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 
महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वीर पद, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-जिन मोहे दीजिए कदु कलु दान... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 


`. भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, वीर पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ी -१८वीं, ' आदि-वीर जिणेसर सेवियइ... गा. ३", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 


. महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` १७वी-१८ीं, ' आदि चेत चतुर चित प्राणी... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-जीउ रे तु चतुर सुजाण... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७बवी-१८बीं, ' आदिन रेत्‌ प्राणी... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं जैसलमेर 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं--१८वीं, ' आदि-रे मन क्यं चित चिन्तत नाही ... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-सब जगि पाहुणा बे... गा. ६१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वैराग्य पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी -१८बीं, ' आदि-देखो मूरख प्राणियां... गा. ३',अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑, जैसलमेर 
गुटका न. ४१६ 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वैराग्य पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८ वीं, ' आदि-भावई्‌ हो भरतेश्वर भावना... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि जान भ॑ 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, वैराग्य सञ्छ्माय, सञ्जाय, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-ज्ञान धरउ चित माही... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ । 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसुरि बेगड़, वैराग्य सज््ाय, सज्जञाय, राजस्थानी, 
१७वीं -१८ वीं, ' आदि-फुलउ वाग सुहामणौ... गा. १०, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ. 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसुरि बेगड़;, वैराग्य सज्छ्याय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-सूधई मन प्राणी सुण... गा. १७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसूरि बेगड़, शत्रञ्चय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८ीं, ' आदि तुम्हे आवो हे... अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ., जैसलमेर, गुटका न॑. ४९५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शत्रुञ्चय पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं -१८वीं, ' आदि-चलो सखी शत्रुञ्जय गिरि जाई... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका न॑. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचनद्रसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

 १७वी-१८वीं, ' आदि-आजु आणंद... गा. २, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-जय जिनराज तू ही... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-सखि शोभति शान्ति जिणेसरु... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्रसूरि बेगड़, शान्तिनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-अब तुम ध्यावो रे माई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, शान्तिनाथ द्रुपद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं,  आदि-सेवियई्‌ सुखकर शान्ति... गा. ४१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शालिभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८ वीं, ' आदि--वीर कहडई शालिभद्र... गा.५', अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भं., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर ` 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, शालिभद्र सज्घ्माय, सञ्छ्ञाय, राजस्थानी, 
१७वीं -१८बीं, " आदि-शालिभद्र वीर तणउ आदेश ले... गा. १६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं -१८ वीं, ' आदि- क्या कोई कर्ति आपई... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शीतपुर शान्तिनाथ स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि-शीतपुरे अति शोभतौ... गा.७', अ., ह. जिनभद्रसूरि 


` ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं . ४१५ 


महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शीतलनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं -१८वीं, ' आदि-शीतल जिन को ध्यान धरु... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं.¦ 

जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, शीतला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

` १७्वी-१८वीं, ' आदि-सुप्रसन्न होई माई... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचनद्रसूरि बेगड़, शुक्ल-कृष्णपक्च गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८वीं, ' आदि-अरे लाल सुन्दर रूप सुहामणौ... गा. ६", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड, श्रेयांसनाथ गीत, एतिहासिक गीत, 
राजस्थानी, १७बीं -१८वीं, ' आदि जिनचन्द जग माहे बड... गा. ७', अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, संसार स्वरूप गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवीं-१८वीं, ' आदि-माई ए संसार... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., नीकानेर 


महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, सनत्कुमार सच्ड्ाय, सज्य, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदिते मन मोसु चर्यो... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, 
गुटका न. ४१७ 

महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, समकित गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-जिण नड रे कहडउ किम समकित... गा. ११, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं . ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 


महिमसमुद्र( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, समवसरण गीत, गीतं स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वीं, ' आदि-रे सामी इसी विध राजता... गा. ६', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सांचोर वीर दुपद, गीतं स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-सुखदाई मूरत वीर कौ... गा. ४", अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, साधु गुणवर्णन गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-तिण साधु के... गा. ४१, अ,, ह. जिनभद्रसूरि लान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, साधु गुणवर्णन गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं -१८ वीं, ' आदि-धन साधु जे इणि परि रह... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सामायिक गर्भित पार््वनाथ स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं-१८वीं, ' आदि पुरसादाणी पास जिण... गा. ५९', अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सामायिक पौषध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-कर सामायिक... गा. ६', अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सुकोशला गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-माई धन धन... गा. ६", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सुबाहु स्वामी गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवीं-१८वीं, ' आदि-सुबाहु सांभलौ जी... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सुभद्रा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-सतीय सूधी सुभद्रा सती... गा. ९', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सूरप्रभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-ओलगडी अलवेसर... गा.५', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुरका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सूरियाभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' सुरियाभ सुर नृत्य करह... ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सूष्टिकतां स्थापन गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ -१८वीं, ' आदि-पंडित ज्ञान विचार... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७, अभयमग्र, बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “८ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, सेरिसा पार्नाथ गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, श७वीं-१८वीं, ' आदि-श्रुत देवी रे... गा. १५", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्दरसूरि बेगड़, स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-तुं धन धन... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका 

` नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-तूं तो ज्ञान कथा हिय लाय... गा. ८", अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्दरसूरि बेगड़, स्थूलभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-हूं बलिहारी हो थारी... गा. १९, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं..४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, स्थूलभद्र चौमासा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-ऊँ नमो श्रावण आवियो... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि 

ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, स्थूलभद्र चौमासा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं-१८ वीं, ' आदि-श्रावण मास सुहामणो ... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान 
भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 
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महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचनद्रसूरि बेगड़, स्थूलभद्र पद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ -१८वीं, ' आदि-मुखडा नइ मटकरई... गा. ३', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, 
गुटका नं. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनद्रसूरि बेगड़, स्थूलभद्र पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७ी -१८वीं, ' आदि-श्री स्थूलभद्र प्रीतम... गा. ५१, अ., ह. जिनभद्रसूरि सान भ॑. जेसलमेर 
गुटका न. ४१७ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, स्माइलखां आदिनाथ प्रद, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वी-१८वीं, ' आदि-सखि आदि जिणंद को... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६, अभय ग्र., बीकानेर 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचनदरसुरि बेगड़, स्वाध्याय, गीत. स्तवन, राजस्थानी 
१७वी-१८वी, ' आदि-जिनगुण गाइजई... गा. ७', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर 
गुटका नं. ४१५ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्दरसूरि बेगड़, स्वार्थं पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं-१८वीं, "आदि-है सब को स्वार्थ को... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र (जिनसमुद्रसूरि ) “ जिनचन्दरसूरि बेगड़, हितशिक्षा दुपद , गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, "गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑., जैसलमेर, गुटका नं. ४१७ | 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं-१८वीं, ' आदि-जीहो एक पुरुष दिसे इसो... गा. ६',.भ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७्वीं-१८वीं, ' आदि-नार एक अतिशय रूयदी... गा. ६, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) ^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं-१८वीं, ' आदि- पंडित कहो न एक हियाली... गा.७!, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं 
जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

महिमसमुद्र ( जिनसमुद्रसूरि ) “^ जिनचन्द्रसूरि बेगड़, हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वी-१८वीं, ' आदि-हियाली इक सांभलौ... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ., 
जेसलमेर, गुटका नं. ४१७ 

महिपसिंह ८ शिवनिधान उ०, उत्तराध्ययन ३६ अध्ययन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६७५, ' आदि-श्री जिनवर पदयुग नमी श्री सरसति गुरु पाय... अन्त-श्री उत्तराध्ययनई 
कल्या छत्तीसई अन्ज्यण', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. ६९६ 
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महिमसिंह ^ शिवनिधान उ०, उत्यत्तिनामा सोरठा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' गा. ३३४, अ. 

महिमाप्रभसागर ^ जिनकाम्तिसागरसूरि, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, 
" आदि-दादासा री महिमा... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८० 

महिमाभक्ति ^ पौत्र क्षमाकल्याणोपाध्याय, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८५०, ' आदि-सदगुरु श्रीजिनदत्तसूरि... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८५ 

महिमाभक्ति ८ पौत्र क्षमाकल्याणोपाध्याय, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८८५, ' आदि-वंदो भवि नित... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६७ 

महिमामेरु, चोवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-ऋषभादिक तीर्थकर 
राया... गा. ४१, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०२६० (२२) 

महिमामेरु, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि-कुशल भुम्भ 
गडाले... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३०९ 

महिमाज्ील “८ धर्मकल्याणगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-सुनिजर कीजै जो... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१० 

महिमाहंस “ युक्तिधीर, जिनहर्षसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि पहिरी 
पोसाखां सखियां पांगुरी रे... गा. ११, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३०० 

महिमाहर्ष ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड, गुरुजिननाम गर्भित चतुर्विशति जिनस्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७२२ स्तम्भ तीर्थ, ' आदि-चौवीस जिन प्रणमी करी... गा. ३३, अ., ह. विनय, 
प्रतिलिपि 


महिमा ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, जिनसमुद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 


" आदि-आज सफल अवतार सखी री... गा. ३, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ४३२ 
महिमाहरषं ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, जिनसमुद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८्वी, ' आदि- 
श्री जिनसमुद्रसूरि गाये... गा. ५, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 
महिमाह्षं ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड, जैसलमेर २४ जिनगर्भित पार्श्वजिन स्तवन, गौत स्तवन, 
राजस्थानी, १७१३, ' आदि-पास जिणेसर तूं जयउ रे लाल... गा. २०, अ., ह. जिनभद्रसूरि 
ज्ञान भ. जैसलमेर, गुटका नं. ४९७, विनय. प्रतिलिपि, अभय ग्र, बीकानेर 

महिमाहर्ष ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, सर्वगुरुजिनगर्भित २४ जिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७२२ खंभात, "गा. २३, अ. 

महिमाहर्षं ८ जिनसमुद्रसूरि बेगड़, सेरीसा पार्श्जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८्वी, 
गा. १४", अ., ह. खजांची संग्रह रा प्रावि प्र, बीकानेर । 

महे्रप्रभाश्री ^ त्रिलोक श्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, ' आदि- 
आया शरण... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २८९ 
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महेन्दरप्रभाश्री ^ त्रिलोकश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसुरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रेश्वीं 
आदि- तेरा आज स्वर्ग... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४२ 
महेन््रप्रभाश्री ८ त्रिलोकश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९बीं 
आदि-रासलजी के... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४३ 
महेन्द्रसागर ८ जिनानन्दसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रेष्वी, 
आदि-कुशलसूरि गुरुदेव... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३११ ि 
महेन्द्रसागर ८ जिनानन्दसागरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २ श्वी, 
" आदि-कुशलसूरि गुरुवर को... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३११ 
महेन््रसागर ^ जिनानन्दसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, ' आदि- 
भविजन पूजो बडे... गा. ९, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१२ 
महेन्द्रसागर ^ जिनआनन्दसागरसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रवी 
आदि-उपदेशामृत का स्तोत्र... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८६ 
महेन््रसागर ^ जिनआनन्दसागरसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २श्वी, 
" आदि-जिनदत्तसूरिं गुरु के... गा. १६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८६ 
महेन्द्रसागर ^ जिनआनन्दसागरसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २श्वी, 
" आदि-भावे भेर्या गुरुदेव... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ८७ 
महेन््रसागर ८ जिनानन्दसागरसूरि, दादा द्वय स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वी, ' आदि - 
जिनदत्त कुशल... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४६७ 
महेन्द्रसागर ^ जिनआनंदसागरसूरि, महेन्द्र विलास, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, अ. 
माईदास, जिनसमुद्रसूरि गीत बेगड़, गीतं स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, । आदि-सुधन दिन 
आज जिन समुद्रसूरिद आयो... गा. ८", मुः, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३१७ 
माणक, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रश्व, ' आदि-सदगुरु चरण... गा. ४, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५१३ 
माणक, जिनकुशलसूरि छन्द, गीत स्तवन, हिन्दी, २१्वीं, ' आदि-पुण्य योग से आई. 
गा. १५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१० 
माणक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१बीं,  आदि-कुशल गुरु अर्ज... 
गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१२ 
माणक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, ' आदि-चलो री सखी आज... 
गा. ३१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१३ 
माणक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, रवी, ' आदि- वंदो गुरु चरण... गा. ४१, 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१३ 
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माणक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-श्री जिनकुशलसूरि 
गुरु... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१४ 

माणक, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-सदगुरु सुनिये अरज... 
गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१४ 


माणक, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-लीजे लीजे 
अरजी... गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२९ । 


माणक, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-श्री जिनचन्द 
सुखकारी... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२९ 


माणकचन्द ^ मंडोवरा, बूंदी ऋषभाननादि प्रतिष्टा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९२१ 
अ., ह. वृद्धिचन्द्रजी संग्रह, जैसलमेर 

माणकमुनि, जिनकुश्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-चन्द पटधारी 
हो... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१४ 

माणकमुनि, जिनलाभसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, " आदि-आज सुहावो जी 
दीह... गा. ११, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २९३ 

माधव ^ ज्ञानहर्ष बेगड़, जिनगुणप्रभसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
सरसति सामणी समरियै... गा. ४', अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१६ 

माधव ^ ज्ञानहर्षं बेगड़, जिनगुणप्रभसूरि सन्स्राय, सज््ञाय, राजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
श्रद्धा संयम साधना... गा. १०१, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भ॑. जैसलमेर, गुटका नं. ४९६ 

माधव ^ ज्ञानहरषं बेगड़, जिनधर्मसूरि गीत ( जिनसागरीय ), गीत स्तवन, राजस्थानी, 

` " आदि-महिर करो मुज्ञ ऊपर... गा. ७", मु. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ३३६ 

मान ८ बेगड़, जिनचन्द्रसूरि गीत, एतिहासिक गीत, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-अधिकाई 
जिणचन्दसूर कौ... गा. ३, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, गुटका नं. ४९६ 


मानसाह, -नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-अन तुम देख नेम चले 
गिरिनारि... गा. ३, अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 


माल, नेमिनाथ बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 


मालदेव, स्थूलिभद्र धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पास जिणंद जुहारिया.. 
गा. १०१, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २७४२२ 


मुक्तिमोहन उ० ^ लक््मीप्रधान उ०, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि- 
सदगुरुजी म्हारां... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१३ 


मुक्तिमोहन उ० ^ लक्ष्मीप्रधान उ०, जिनकुशलसूरि बधाई , गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, 
' आदि-आज कौ घड़ी म्हारे... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८५ 
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मुक्तिमोहन उ० ^ लक्ष्मीप्रधान उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
२०वीं, ' आदि-थांरा दरसण कौ... गा. ९", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१५ 

मुनिविमल, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-कुशल गुरुम 
गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१६ | 

मेघनिधान ^ रत्नसुन्दर भावहर्षी, जोधपुर पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बवीं, ` 
गा.८',अ 

मेघनिधान ^ रतनसुन्दर भावहषीं, तिमरी पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
गा.९',अ 

मेघनिधान ^ रत्नसुन्दर भावहर्षी, नाकोड़ा पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१५७वीं, 'गा.७',अ 

मेघराज नाहटा ^ दानमल नाहटा, चतुर्दादा स्तुति, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-दादा 
जिनदत्त... अपूर्ण ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८० 

मेरुकुशल ^ प्रीतिविलास, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ बीं, ' आदि- 
श्री कुशल सूरीद... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ..३१६ 

यशगोवर्द्धन ^ सुगुणकीत्ति, पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि- 
मनमोहनगारो सांम सही... गा. १०, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१२ (१६०) 

यशोवर्द्धंन ^ सुगुणकौत्ति, फलवद्धिं पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
^ आदि-श्री फलवरद्धिं पुर मंडण स्वामी... गा. ५, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ 
(२५) “ 

रद्कलश ^ गुणशेखर, फलवरद्धं पार्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. 
अभय ग्र., नीकानेर । 

रङ्कलश ^ गुणेखर, वीकमपुर वीरजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा 
२५१ अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रद्धकलश ^ कनकसोम उ०, होलीगीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६८ बीकानेर, ' गा. २४, 
अ., ह. विनयचनदर ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

रङ्कविनय ^ चारित्रसोम, चौवीस तीर्थकर देहप्रमाण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-प्रणमुं त्रषभ जिणेसर... गा. १३, मु., अभय रत्नसार, पृ. २८२ 

रङ्धविनय ^ चारित्रसोम, चौवीस तीर्थकर आयुष्यप्रमाण स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-प्रणमु त्रषभ जिणेसर... गा. १३१, मु., अभय रत्नसार, पृ. २८४ 

रङ्कविनय ^ चारित्रसोम, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मोरी अरज सुनो... गा. ५.', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१६ 
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रङ्कविनय ^ चारित्रसोम, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, ' आदि-पास जी 
मन मान्यो हमरे... गा. ८", रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१०७) 

रङ्कसागर, पार्श्॑तीर्थकर फाग, गीत स्तवन, राजस्थानी- संस्कृत, १६बीं, ' आदि-विद्यानांकुल 
मेदिनी नवनमो..., अन्त-धत्तेलङ्कार रत्ौघ... गा. ४८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर, विनय. 
प्रतिलिपि 

रङ्सार उ० ८ भावहर्षसूरि भावहरषी , गिरनार चैत्यपरिपाटी , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

रङ्कसार उ० ^ भावहर्षसूरि भावहषीं, नेमिनाथ वृद्ध स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-सरसति सामिणि गजगति गामिनि... गा. २१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रङ्कसार उ० ^ भावहर्षसूरि भावहषीं, वीरमपुर शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं, ' गा. २८१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रङ्कसार उ० ^ भावहर्षसूरि भावहर्षी, शान्ति जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
गा. २८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, करणीमाता छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी-श९वीं, 
अ. | 

रुघुपति उ० ८ विद्यानिधान उ०, गुरुदेव सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं-श९वीं, 
" आदि-मिश्री घृत ओर... गा. १", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८१ 

रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, गौडी पारश्व॑नाथ पचकल्याणक छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वी-१९वीं, ' गा. ६५१, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७९२, 
` आदि-धींगधवल गोडी धणीजी लो...', अ., ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-२, पृ. ५७३ 

रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, यु. जिनदत्तसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बी- 

 १९वीं, ' आदि-वरदायक हंसवाहिनी... गा. ३५१, मु. दादागुरु भजनावली, पृ. ३० 

रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, जिनकुशलसूरि छष्पय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी- 
१९वीं, ' आदि-कुशल अङ्ख उचछरद्ग कुशल... गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१४ 


रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, यु. जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवी- 


१९वीं, ' आदि-श्री जिनदत्तसूरि... गा. ८ ', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९६ 


रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, नवकार सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं-१९वीं, 


` आदि-ओंकार बड़ो सब अक्षर रमे... गा. ८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, नाकोड़ा पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७९२, 
अ. . 


५८८७. रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, बयालीस दोषगर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वी-१९वीं, ' गा. ३६१, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३, पृ. १४५५ 

५८८८. रघुपति ० ८ विद्यानिधान उ०, बहत्तर मिथ्यात्वभेद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वी-१९वीं, गा. ३११, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग--३, पृ. १४५५ | 

५८८९. रघुपति उ० ^ -विद्यानिधान उ०, राणकपुर आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७९८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

५८९०. रघुपति ॐ ^ विद्यानिधान उ०, विक्रमपुर शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८१७, अ. 

५८९१. रघुपति उ० ^ विद्यानिधान उ०, विमल जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं- १९वीं, 

५८९२. रतन, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- श्री जिनकुशल सूरिद.. 
गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१७ | 

५८९३. रत्नचनद्र, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी,  आदि-श्री विमलाचल तीरथ.धणी.. 
गा. २५,अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २७४२२, २९८१३ 

५८९४. रतलतिलक ^ अभयमूर्ति, यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, ' आदि- 
सरस वचन... गा. १८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४२९ 

५८९५. रतनिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६७० 

आदि-युगवर श्री जिनचन्दजी ... गा. १७१, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १०२. 

५८९६. रतनिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचन्द्रसूरि, नवहर पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६३३, अ. † 

५८९७. रतनिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६३३, ' आदि-रे 
जीउ तनु दुर्जन क्यों पोसो... गा. ४',अ.राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६७ 

५८९८. रत्निधानोपाध्याय ८ यु. जिनचन्द्रसूरि, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-वृथा 
करम नांधति जीड मारी... गा. ३, अ., ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर ३०३६७ 

५८९९. रत्ननिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, पार््॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि- पास जिणंद जुहारियै... गा. ९१, अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोना ७५५५ 

५९००. रत्ननिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचनदरसूरि, मंगल गीम प्रथम, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
^ आदि-पहिलो मंगल जाणीयहजी... गा. ७, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३०३६७ 

५९०१. रत्ननिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचन्द्रसूरि, मंगल गीत द्वितीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
आदि नीजउ मंगल मनि ध्याइयहजी... गा. ५', अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर 

५९०२. रतलनिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचन्दरसूरि, मंगल गीत तृतीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 आदि-समता रस भरि ्ीलतारे... गा. ७", अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर्‌ २०३६७ 
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रलनिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचनदरसूरि, मंगल गीत चतुर्थ, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-धरम खरो जिनवर तणो... गा. ९१, अ., ह. रा परा. वि प्र, जोधपुर ३०३६७, २८३६२ (७०) 

रत्ननिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचनद्रसूरि, युगप्रधान जिनचनद्रसूरि गहूली, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि-सुगुरु मेरउ कामित कामग वी... गा. ३', मु. दादागुरु भजनावली, 
पृ. ४३२, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२३ 

रत्ननिधानोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-पावसि नाथन ज्यु गुरु गाजई्‌ बे... गा. ७', अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

रत्ननिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचनद््रसूरि, युगप्रधान जिनचन््रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-युगवर श्री जिनचन्दजी... गा. १७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३१ 

रत्ननिधानोपाध्याय ८ यु. जिनचन्द्रसूरि, संभव जन्माभिषेक वृद्ध स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १५७वीं जैसलमेर, "गा. २५, अ. 

रत्राज ^ रलसुन्दरगणि, बावीस अभक्ष निवारण सञ््ाय, सन्छ्लाय, राजस्थानी, १७३९ से 
पूर्व, ' आदि-प्रणमुं भावरई श्री आरिहंत... गा. २७, अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग ३, 
पृ. १३३ | 

रत्विशाल ^ गुणरत उ०, मुलतान पारश पांच समवाय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६८२, ' आदि~नमिर सुर असुर नर... गा. ३११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, राप्रा.वि प्र. 
जोधपुर २९८१३ (१४१) | 

रलसागर, आदिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-होँ रे मोरा आदि जिणंद 
देव... गा. ७',अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 

रत्नसुन्दर वा. ^ रलकुश्लगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, 
* आदि-म्हें तो सेवक दादा... गा. ७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१७ 

रतनसुन्दर वा. ^ रलकुशलगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९, 


` “ आदि-श्रीःजिनकुशल सूरीसरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३१८ 


रलसुन्दर वा. ^ रलकुञ्ललगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीँ, 
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१८वी--१९९ वीं, ' आदि-जहो श्री विमलाचल के धणीजी... गा. ५', अ., ह. राप्रा.विश्र., 
जोधपुर ३१२२५ (७०) 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, आन्‌ यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८२१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रामविजयोपाध्याय ८ रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, गौडी पार््॑नाथ छंद, गीत स्तवन, राजस्थानी, 

 १८वीं-१९वीं, ' आदि-त्रिभवण मञ्चतत सारं..., अन्त-भव भवतु भगवंत देव...', अ., ह. 
विनय. प्रतिलिपि" 


-रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, गौडी पार्श्वनाथ छंट्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१८वी-शरवीं, ' गा. ११३, १३६१, अ., ह. दानसागर- बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ८ दयासिंह उ०, गौडी पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं -९९्वी, ' आदि-कृपा करौ मै गौडी पास... गा. ५', अ., ह. राग्राविप्र. 
जोधपुर ३०३६० (४८) 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १९८ वी -१९ वीं जैसलमेर, ' आदि-देरावर रो... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली 
पृ. ३२४ 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८्वी-१९वीं, ' आदि-जगमोहना... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३२५ 


रापविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 


`. राजस्थानी, १८वी-१९वीं गडाला, ' आदि-दादोजी परतिख... गा.७, मु., दादागुर भजनावली, 


पृ.३२५ 
रापविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, जिनभक्तिसूरि पद्य, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं -श९वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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५९८५. 


५९८६. 


९८७. 


५९८८. 


रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, जिनसुखसूरि मजलस दवावेद्‌, गीत 
स्तवन, उर्दू-राजस्थानी, १७७२, " आदि-अहो आवौ वे यार वैदो दरबार ..., अन्त-वात को 
-वात चोज का चोज गुण का गुण...', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर | 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, नयनिक्चेपविचार गर्भित महावीर स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी-१९वीं, ' आदि-जय जय वीरजिणेसर देव... गा. ३३, अ., 
ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१९३) । 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, नेमिनाथ चौमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं -१९वीं, ' आदि-मांरा सम मति जायो रे बाला... गा. ५', अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर 
२१२२५ (२३६) 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ८ दयासिंह उ०, नेमिनाथ नवरसो , गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं-१९वीं, अ., ह. बडा ज्ञान भं., नीकानेर 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ८ दयासिंह उ०, पंच कल्याणक ` महावीर स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७७३, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा । 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी- 
१९बवीं, ' आदि-एेसे सिर विच कौण दीवांण है... गा. ४', अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर 
२०३६० (५०) 

रामविजयोपाध्याय ८ रूपचन्द ) ८ दयासिंह उ०, पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, .१८वी- 
१९बीं, ' आदि-हो जिनवर तुम से कौन धणी... गा. ३', अ., ह. राप्राविपप्र., जोधपुर 
३१२२५ (७१) ४ 

रामविजयोपाध्याय ८ रूपचन्द्‌ ) ^ दयासिंह उ०, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं-१९वीं, ' आदि-पुरसादांणी हो पास जी... गा. ७', अ., ह. रा्राविश्र., जोधपुर 
२९२२५ (९५) । 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं-१९वीं, ' आदि-सुजस तुम्हीणो सांभल्यो रे लाल... गा. ७१, अ., ह. रापप्राविश्र.,' 
जोधपुर ३१२२५ (८९) | 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, फलौदी पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८२२३, अ. 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, मल्लिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं-१९वीं, ' आदि-मोहि कबहु तारोगे दीन दयाल... गा. ४१, अ., ह. रापप्राविश्र., 
जोधपुर ३०३६० (५१) 

रापविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, समुद्रबन्धकवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७६७, अ., ह. दानसागर-बडा ज्ञान भं. बीकानेर 
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६०००. 
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६००२. 
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६००४. 


रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, सहस्रकूट जिनबिंब विवरण स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं-१९वीं, ' आदि-सिद्धाचल हो तीरथ राय... गा. १७, अ., ह. 
राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१५७), विनय. प्रतिलिपि 

रामविजयोपाध्याय ( रूपचन्द ) ^ दयासिंह उ०, सीहचल्यो छन्द, गीत स्तवन, पंजाबी, 
१८वीं-१९वीं, ' आदि-केही ग्ला कत्थीया... गा. १४, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

रूपलक्ष्मी, तपोधन मुनि सन्दाय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८९२ "गा. २१, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

रूपहर्ष ^ रामविजय, जिनरत्सूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
श्री जिनरलसूरीश... गा. ७", मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. २४१ 

लक्ष्मण, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टक, गीत स्तवन, राजस्थानी, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि 

लक्ष्मीकीर्तिगणि ८ लब्धिमण्डनगणि, नवकार फल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लक््मीकीर्तिगणि ८ लब्धिमण्डनगणि, पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वी, 
“ आदि-वामाराणी जायौ कीको... गा. ५१, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३ (१४६) 


 लक्ष्मीचन्द्र ^ बालचनद्रसूरि, चतुर्विशति जिनस्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, र०वीं, अ., ह. 


खरतरगच्छ ज्ञान.भं., जयपुर 
लक्ष्मीचन्द भंसाली ८ आसानन्दजी भंसाली, चतुर्दादा स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २श्वीं, 
' आदि-आयेगा आयेगा... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४८७ 
लक्ष्मीचन्द भंसाली ^ आसानन्दजी भंसाली, मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 
हिन्दी, २१वीं, ' आदि- तेरे दर्शन को जी... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३१ 
लक्ष्मप्रभगणि ^ कनकसोम उ०, चौवीस जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ७वीं, 
"गा. २७१, अ., ह. रामचन्द - बड़ा ज्ञान भ॑. बीकानेर 


` लक्ष्मीप्रभगणि ८ कनकसोम उ०, धर्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६४, ' गा. ८७, अ., 


ह. चारित्र राप्राविप्र., बीकानेर 
लक्ष्मीवल्येभ उ० ८ लक्ष्मीकी्तिं उ०, जिनरतसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-श्री जिनरत्नसूरीश... गा. ७१, अ. 
लक्ष्मीवहल्छभ उ० ^ लक्ष्मीकीत्ति उ०, अष्ट प्रातिहारयं पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
` १८वीं,'गा.५,अ 
लक्ष्मीवह्छभ उ० ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, आत्म शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बवीं 
आदि-आतम मृगमद आफलै... गा. ९, अ 


लक्ष्मीवह्लभ उ० ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, इरियावही मिच्छामिदुक्रडं गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-पद पंकज रे प्रणमी वीर जिणंद रा... १३१, मु., अभय रतसार 
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६००५. 


६००६. 


६००७. 


६००८. 
६००९. 


६०१०. 


६०१९१. 


६०१२. 


६०१३. 


६०१४. 


६०१५. 


६०१६. 


६०१७५. 


६०१८. 


लक््मीवह्छभ उ०  लक्ष्मीकीर््तिं उ०, कम्मपयडी गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं, "गा. २९, अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

लक्ष्मीवह्भ उ० ८ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, कर्मप्रकृति निदान गर्भित स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८वीं, ' गा. ४७१, अ 

लक्ष्मीवह्यभ उ० „८ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, चवदह गुणठाणा विचार गर्भित तत्त्व, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-नमिय सिरि पासजिणराय पयपंकज... गा. ४२१, राशप्राविप्र., 
जोधपुर २९८९३ (१४०) 

लक्ष्मीवह्छभ उ० ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, चौवीसी सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ 

लक्ष्मीवह्लभ उ० ८ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, छिन्नं जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीँ, 
" आदि-सयल जिनराय ना पाय प्रणमी करी... गा. १३, अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर 
२९८१३ । 

लक्ष्मीवह्छभ उ० ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, -राजस्थानी, 
 आदि-आज तो आनंद मेरे आई भली भावना... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४७, 
ह., रा प्रावि.प्र., जोधपुर २९८१३, ३१२२५ (२७६) 

लक्ष्मीवल्यभ उ० ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, जिनकुश्लसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१८वीं, ' आदि-महिमा तो थारी... गा.५, अ 

लक्ष्मीवहलछभ ८ लक्ष्मीकीतिं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, 
" आदि-म्हाने वांक्ित... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४७ 

लक्ष्मीवह्छभ उ० ८ लक्ष्मीकीर्तिं ०, जिन प्रतिमा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं 
अ., ह. मुकनजी संग्रह, बीकानेर 

लक्ष्मीवल्भ उ० ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' सदा 
नीलगात्रे... गा.७',अ. 

लक्ष्मीवहछभ उ० ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, तेरह स्थान गर्भित ऋषभ स्तवन, गीत स्तवन, . 
राजस्थानी, १८ वीं, अ. 

लक्ष्मीवह्छभ उ० ^ लक्ष्मीकीर्तिं उ०, देवी जी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- 
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लक्ष्मीवल्यभ उ० “^ लक्ष्मीकीर््तिं उ०, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ वीं, ' आदि- 
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लक्ष्मीव उ० ^ लक्ष्मीकीत्तिं उ०, गुंहपति प्रतिलेखन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
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१७वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, अजाहरा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर | 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, आबू यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६४१ 
गा. २१", अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, कीर्तिरत्सूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ७बवीं, 
गा. १३१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्ग उ०, चौवीस जिन पांच बोल स्तवन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' गा. १२',अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, जिनकुलसूरि गीत देराउर, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' गा. ९, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ् उ० , जिनकुशलसूरि गीत अहमदपुर, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७, गा. ३, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, जिनकुशलसूरि गीत अहमदपुर, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, "गा. ४१, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, जिनचन्दसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
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अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, नेमिनाथ राजुल बारहमासा, बारहमासा, राजस्थानी, 
१७वीं, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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4५2 


६०५०. 
६०५१. 
६०५२. 
६०५३. 
६०५४. 
६०५५. 
६०८५६. 
६ ॥ ५७. 
६०५८. 
६०५९. 
६०६०. 
६०९९. 
६०६२. 


६०६३. 


६०६४. 


लब्धिकल्लोल उ० ८ विमलरङ् उ०, नेमि राजुल सच््राय, सज्ज्ाय, राजस्थानी, १७बी, 
अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, पार्नाथ देशांतरी छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' गा. ४६, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, पार्श्व॑जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
 आदि-अविचल लक्ष्मी विमल... गा. ७१, अ. 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, पंजाबी, १७बीं, 
 आदि-आखंड मै हुं तड गुण गल्लां... गा. ५, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, पंजाबी, १७ीं, 
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लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ् उ०, मक्षी पार््वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
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लब्धिकल्लोल उ० ^ विमलरङ्क उ०, महावीर गौतम छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
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गा. १४, अ., ह. विनयचंद ज्ञान भ., जयपुर 

लाभोदय ८ भुवनकीत्तिं उ०, सीमंधर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह 
खरतस्गच्छ ज्ञान भं. जयपुर 


 लाभोदय ^ भुवनकीत्तिं उ०, स्थूलिभद्र बारहमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८९, 


' आदि-सखरी री वालिहित मोहि वेसासी... गा..१७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


` लालचन्द ^ हीरनन्दनगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं,' आदि 


आज दिन धन्य... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४८ 
लालचन्द्‌ ८ हीरनन्दनगणि, जिनकु्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, " आदि 
कीजिए कुशल संपत्ति... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३४९ 
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६१२४. 


६१२५. 


६१२६. 


` ६१२७. 


६१२९८. 
६१२९९. 


६१३०. 


६१२९. 


६१३२९. 


६१३२३. 


६१३४. 


६१२५. 


६१३६. 


६१३२७. 


६१२३८. 


लालचन्द ^ हीरनन्दनगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
चरन सरन तुञ्च आयो... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५० 

लालचन्द ^ हीरनन्दनगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं,' आदि- 
श्री जिनकुशल को... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५० 

लालचन्द ^ हीरनन्दनगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
श्री जिनकुशल जुहारा... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५१ 

लालचन्द ^ हीरनन्दनगणि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
पूजो नित चित... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९८ 

लालचन्र ८ हीरनन्दनगणि, मौनैकादशी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ^ गा. १७१, अ. 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुश्ल वा., ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
रिषभजिणंद दयाल भजो भाई... गा. ४',अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (२०२) ` 

लालचन्द्र वा. “ रतकुशल वा., ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८३९ बीकानेर, 
 आदि-रिषभजिणेसर त्रिभुवन दिवाकर... गा. ११, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ 
(२१८) | | | 

लालचन््र वा. ८ रतलकुशल वा. ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- 
ज्ञान दिवाकर तूं सही... गा. १५, अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३१२२५ (३४२) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., ऋषभदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, ' आदि- 
सरसति सामिणि वीनवुं रे... गा. ११, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२१९) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., काया सज्घ्माय, सन्ज्ाय, राजस्थानी, १९बवीं, ' आदि- 
विणस जाय कागज कौ गुड्या... गा. ६१, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (३२७) 

लालचन्द्र वा. ८ रलकुशल वा., चिन्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९९, ' आदि-जै जै चिंतामणि पास... गा. २, अ. ह. रा प्रा वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (५९) 

लालचन््र वा. ^ रललकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-आज अपूठा कांई सूतारे... गा. १२, अ., ह. रा श्रा.वि प्र, जोधपुर २१२२५ (२८१) 

लालचन््र वा. ^ रतलकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-आज दिन धन्य गिरि भेदियै... गा. ४, अ., ह. रा्रा.वि.प्र., जोधपुर २१२२५ (२८५) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
^ आदि- कुशल गुरुदेव के दरसण... गा. ३ मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २४९, ह. रापरा विप्र 
जोधपुर ३१२२५ (२७७) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी, 
" आदि-चरण शरण तुञ्च आयो है... गा. ७", अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२७२) 
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६१५२. 


लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-जिनकुशल जुहारा... गा. ४',अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (२७३) 
लालचनद्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि- पूजि मन कुशल सूरिदा... गा. ४, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२७४) 
लालचन्द्र वा. ^ रत्नकुशल वा., जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-श्री जिनकुशल कों ध्याइये... गा. ३',अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (२८२) 
लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-जपत मन मेरो श्री जिनदत्तसूरि... गा. ३, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ 
(२७५) 
लालचन्द्र वा. ^ रतलकुशल वा., जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि- पूजो नितं चित लाय मनां रे... गा. ३', अ. ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२८०) 
लालचनद्र वा. ^ रलकुशल वा., जिनवाणी सन्घ्माय, सज्ड्ाय, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
वीरजिणंद नी वाणी... गा. ९", अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१३३) 
लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., दशनिक विचारगर्भित नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८३३ अजीमगंज, ' आदि-सद्गुरु चरण नमी करी... गा. ४५',अ., ह. रा्रा वि प्र., 
जोधपुर ३१२२५ (२९२), चारित्र रा.प्रा.वि प्र, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 
लालचनद्र वा. ^ रत्नकुशल वा., नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
नवपद ध्यान धरो रे... गा. ३', अ., ह. रा ्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (६) 


लालचन््र वा. ^ रलकुशल वा., नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
 शिवसुखदायक जाणिने... गा. ५१, अ., ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (७) 


लालचन्द्र वा. ^ रलकुश्ल वा., नवपद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वी, 'आदि- 
सिद्ध चक्र नित्य वंदीयैरे लो... गा. ७', अ.., ह. राप्रा.वि प्र., जोधपुर ३१२२५ (५) 


लालचन्द्र वा. ^ रत्कुशल वा., नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवी, ' आदि- 
 जगतपति नेमि जिनराया... गा. ३, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१३१) 

लालचन्द्र वा. ^ रत्नकुञ्ल वा., नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
नहीं कोई तारणहारा प्रभुविन... गा. ४१, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१३७) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुरल वा., नेमिनाथ होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-घरि आयो सिवादेवी लाल... गा. ९१, अ., ह. राप्रा.वि .प्र., जोधपुर ३१२२५ (२०८) 

लालचन्द्र वा. ^ रतलकुशल वा., नेमिनाथ होरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-हो तुम नहीं रे खिलार होरी के... गा. ३, अ., ह. रा्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ 
(३०७) 
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६१५३. 


६१५४. 


६१५५. 
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६१५८. 


६१५९ . 
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६१६६. 
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लालचन््र वा. ^ रलकुशल वा., नेमिराजुल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, " आदि- 
वड वडा भूपति साथले रे... गा. ११, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१२५), 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-प्रीति के फंद 
परो मत कोई... गा. ३", अ., ह. रा प्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (१३५) 

लालचन्द्र वा. रल्कुशल वा., पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-भेट्यो री 
जिनचंदा... गा. ४,अ.., ह. याप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१३४) 

लालचन्द्र वा. ^ रतकुल वा., पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, “आदि 
एनी भवसिंधु तें प्रभुजी तारा... गा. २, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (२४६) 

लालचन्र वा. ^ रलकुशल वा., पार्धनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
जगतपति पास जिनराया... गा. ३, अ., ह. राप विप्र, जोधपुर ३१२२५ (५९) 

लालचनद्र वा. ^ रतलकुशल वा., पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
तेवीसम जिन.ताहरो जी... गा. ७',अ.. ह. राप्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१०५) कः ` 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा.., पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
प्रभु जी तुम चरणां सुं नेहडो... गा.५', अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१२३) 

लालचन््र वा. ^ रतनकुशल वा., पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
प्रभुजी मोरारे तूं दीन दयाल... गा. ५", अ., ह. रा.प्रावि प्र, जोधपुर २९२२५ (१११) 

लालचद्ध वा. ^ रलकुशल वा.., पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 
मेरो मन बस कर लीनो... गा. ३, अ., ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर २०३६० (६८) 

लालचन्र वा. ^ रलकुशल वा., महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 
वंदन श्री महावीर पावापुरी जायै री... गा. ५, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१७०) 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुल वा., सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, 
 आदि-अरे मन तहां जाये... गा. ३१, अ., ह. राप्रावि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१०८). 

लालचन्द्र वा. ^ रलकुशल वा., सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
तीरथपति शिखर गिरिद भेट्यो... गा. ४", अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर ३१२२५ (११०) 

लालचन्द्र वा. ^ रतनकुशल वा., सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
` आदि-देख्यो री माई शिखर गिरिंद का... गा. २, अ., ह. रा प्रा वि प्र, जोधपुर ३१२२५ 
(१०८) 

लालचन्द्र ^ सोमहर्ष, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८बीं,  आदि- प्रह 
उदी सदगुरु अमे पर स्यु... गा. १५, अ., ह. रा प्रावि.प्र., जोधपुर २९८१३ 

लालचन्द्र ^ सोमहर्ष, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७४८, ' आदि-समरो 
साहिब कुशलसूरीसर... गा. ९, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ 
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लालचन््र ^ सोमहर्ष, जिनवाणी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. क्षमाकल्याण 
संग्रह, बीकानेर | 

लावण्यकीर्तिगणि ^ ज्ञाननन्दीगणि, आत्मानुशासन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-भजि भजि भजि भगवंत... गा. २७, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं. जोधपुर, 
राप्रा.वि.प्र., जोधपुर २९८१३ 

लावण्यकीर्तिगणि ८ ज्ञाननन्दीगणि, कुन्थुनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि 
घडी सुलेखद्‌ आज री... गा. ६", अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

लावण्यकीर्तिगणि ^ ज्ञाननन्दीगणि, जिनसिंहसूरि रागमाला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि-जुरि आएस वसंत... गा. १२१, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

लावण्यकौर्तिगणि ^ ज्ञाननन्दीगणि, पार्श्वनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि - 
नंदन वामाकडउ देव... गा. ३, अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 

लावण्यकीर्तिगणि ८ ज्ञाननन्दीगणि, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-संत निंद इतनी बात कहूं... गा. ३, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

लावण्यकीर्तिगणि ^ ज्ञाननन्दीगणि, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वीं, 
" आदि-सदा सुखकारी अचिरानन्द... गा. ३', अ. ह. कांतिसागरजी संग्रह 

वर्धमान नवलखी, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं,  आदि-धन ते दिन मुञ्च ने 
कब हुवड्‌ रे... गा. ३६, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३०३६७ 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत््वसुन्दर, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, 

` राजस्थानी, १९वीं, "महारा सण वालो... ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५१ 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत्त्वसुन्दर, जिनलाभसूरि गीत, गीत स्तवन, 

राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-जिनशासन शिणगारा... गा. १०', मु., एेतिहासिक जैन काव्य 
। संग्रह, पृ. २९५ 


वसता मुनि ८ वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत्त्वसुन्दर उ०, जिनलाभसुरि द्वावैत, गीत 


स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, ' आदि-धवल धणि मोदक धणी ..., अन्त-अविचल जां गिर मेर्‌ 
इलम', अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत्त्वसुन्दर उ०, तिरेसठ सिलाकापुरुष स्तवन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि-सद्गुरु चरण कमल मनधारं... गा. १८१, मु. 

`. बृहद्स्तवनावली, पृ. २६ । 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत्त्वसुन्दर, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, ' आदि- जोर बन्यो जोर बन्यो जोर बन्यो राज... गा. ८", अ., ह. राप्राविश्र., 
जोधपुर ३१२२५ (१२४) 
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वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत्त्वसुन्दर, पार््॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, " आदि-सेवक नी अरदास सुणीजे... गा. ७, अ., ह. रा्रावि प्र, जोधपुर 
३१२२५ (९३) 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत््वसुन्दर, रात्रिभोजन सन्ड्ाय, सज्ज्राय, 
राजस्थानी, १८, अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा १४७५ 

वसता मुनि ( वस्तुपाल, विनयभक्ति ) ^ तत््वसुन्दर, वीस स्थानक स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर. . ` 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रेश्वीं, ' आदि-ओ 
निरंजन निर्ग्रन्थ... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१५ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्ण॑श्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रश्वीं, ' आदि-तृ ज्ञान 
का बादल... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१६ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रशवीं, " आदि तेर 
दर्शन को... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१७ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-२१वीं, ' आदि-देवा 

गुरुदेवा... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१७ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी रे श्वी, ' आदि- भवसागर 
है... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ.५१८ 

विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रेश्वीं, ' आदिमे हूं 
दुखिया... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५१८ 

विचक्षणश्री ८ स्वरणंश्री , गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रे१वीं, ' आदि-हे गुर 
तेरी कृपा... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ.५१९ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०१४ मालपुरा, 
 आदि-अर्ज सुनो गुरुदेव... ५", दादागुरु भजनावली, पृ. ३५५ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-२१वीं मालपुरा, 
 आदि- कुशल गुर गुण गाओ... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५५ 

विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं -रश्वीं मालपुरा, 
' आदि- मै कुशल सूरि गुरु... गा. ६", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५६ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनकुश्ञलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी -२१वीं, ' आदि- 
श्री जिनकुशलसूरीश्वर... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५७ 

विचक्षणश्री “. स्वर्ण॑श्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-२वीं, ' आदि- 
सुनो सुनो ए दुनिया... गा. १०, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २५२ 


52 


&९९8 
६९९७. 
६१९८. 
९९९९; 
६२००. 
६२०१. 
६२०२. 
६२०३. 
६२०४. 
६२०५. 
६२०६. 
६२०७. 
८८ 
६२०९. 
६२१०. 


६२१९. 


विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनकुशलमसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९९३," आदि-हे 
कुशल करण गुरु... गा. ६१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५७ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-र१्वीं, ' आदि- 
पूजो पूजो जिनदत्त... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९८ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-२श्वीं, ' आदि- 
सदज्ञान के उज्जवल... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९९ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-२९वीं, ' आदि- 
सुगुरु जिनदत्त... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ९९ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णं श्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-रेश्वीं, 
" आदि-गुरु चरणों की... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३१ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-र्वीं, 

 ' आदि-चरणों मे आए दादा... गा. ४", मु., दादागुरु भजनाबली, पृ. १३२ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रे१वीं, 

" आदि-जगमग ज्योति जग मे... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३२ 


 विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रश्वीं, 


" आदि-जिनचन्द्रसूरि दादा... गा. ३, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३३ 
विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री, पणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-२शवीं, 
" आदि-तुम हो तारण तरण... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३३ 
विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रश्वी, 
“तू ही जग का रखवारा... ३, दादागुरु भजनावली, पृ. १३४ 
विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसुरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-रश्वीं, 
' आदि-भव भय भंजन... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३४ 


विचक्षणश्री ^ स्वर्ण॑श्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं -रश्वी, 


" आदि-मणिधारी जिनचन्द्र... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १२५ 


| विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री , मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि- 


सूखे चमन में... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३६ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्णश्री, जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-२ वीं, ' आदि- 

४ तेरी भक्ति देखी ... गा. ३', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३६ 

विचक्षणश्री ^ स्वर्ण॑श्री, जिनचनदरसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वी-र१्वी, ' आदि- 
दादा श्री जिनचन्द्र... गा. ४, मु., दादागुरु, भजनावली, पृ. ४३७ 

विचक्षणश्री ८ स्वर्णश्री, जिनचन्द्रसरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं-२१्वी, ' आदि- 
बार बार अधिनन्दन... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४३७ 
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"गा. ३९, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर्‌ । 
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नाव करो... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६४ 

रशिप्रभाश्री ८ सज्जनश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, र्वी, 
" आदि- तुम्हारी शरण में... गा. ३ ', मु., दादागुर भजनावली, पृ. १३६ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ८ पुण्यजीलगणि, आदिजिन स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
युगादि प्रथम जिणंद... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवच्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, चक्रश्वरी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-जय जय जिन शासन सुरी रे... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, राप्राविपप्र., 
जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, चतुर्विंशति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-रिषभ जिणेसर अजित जिणंदा... गा. ६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, राप्रा.वि प्र, 
जोधपुर २६८८२ 
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शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यीलगणि, चतुर्विशति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-ए जिनवर चउवीस.नमो ... गा.७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, 
जोधपुर २६८८२ 

शिवचद्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, जिनकुशलसूरि भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वी, 
" आदि- गुरु महिर करी... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २१५ 

शिवचद्रोपाध्याय ^ पुण्यश्ीलगणि, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं 
अजीमगंज, ' आदि-दादा कुशल सूरिद... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६५ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यज्ञीलगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वी, 
" आदि-बलिहारी हूं कुशल... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६५ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यश्ीलगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं 
पाली, ' आदि-श्रीजिन कुशल सूरीसर... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६६ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यश्शीलगणि, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
जय जय जय जय जय जिनराज... गा. ६", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यश्शीलगणि, जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 

तेरी सूरत से जिन मेरा जुहार रे... गा. ३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यश्ीलगणि, ज्ञान पञ्चमी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, वीं, 
“ आदि- ज्ञान निरन्तर वंदीये... गा. ७", अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, राप्रावि प्र, जोधपुर २६८८२ 


` शिवचन्धोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, नम्दीश्वरद्रीप स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ीं, 


^ आदि-स्वस्ति श्री सुखकरण...', अ., ह. कैलाशसागरसूरि ज्ञान मन्दिर, कोबा ६०६३ 
शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, नन्दीसूत्र सञ््माय, सज्य, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
भवियण सुणियै रे नंदीसूत्रजी... गा. ९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर 
२६८८२ 
शिवचन्दरोपाध्याय ८ पुण्यज्ीलगणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-भवि वंदौ री शिवानंद जिणेसर... गा. ६१, अ., ह. विनय, प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र. 
जोधपुर २६८८२ 
शिवचद््रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, नेमिना स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
 आदि-मोहि तारो सामि भावसिंधु तै... गा. ५, अ, ह. रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर २६८८२ 
शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पार््नाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 


, नित नमीये नाथ मोहनगायो... गा. ५', अ., ह. विनय प्रतिलिपि, रा ्रा.विःप्र., जोधपुर २६८८२ 


शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यज्लीलगणि, पार््नाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि- 
पास जिणंदा प्रभु कि बलिहारी रे... गा. ५, अ., ह. विनय प्रतिलिपि, राप्रःवि प्र, जोधपुर 
२६८८२ 
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शिवचन््रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पार्नाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
पास जिणंदा प्रभु मेरे मन वसिया... गा. ६१, अ., ह. विनय प्रतिलिपि, राप्रावि प्र, जोधपुर 
२६८८२ 

शिवचद्द्ोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, पार््नाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि 
मेरी लगीय लगन प्रभु पास... गा. ५, अ., ह. विनय प्रतिलिपि, राप्रा.वि प्र, जोधपुर 
२६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यश्शीलगणि, पार््वनाथ पद्‌, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मेरो मन हरयो प्रभु पास सांवरे... गा. ६', अ., ह. विनय प्रतिलिपि, राप्रा.वि प्र, जोधपुर 
२६८८२ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पार््नाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
वामानंदा जिणंद के पद पंकज... गा. ३", अ., ह. विनय प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर ` 
२६८८२ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ८ पुण्यश्शीलगणि, पार्श्वनाथ पद, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ वीं, ' आदि 
हरि मारे जिणंद रा तेरी सूरत... गा. ५, अ., ह. विनय प्रतिलिपि, राप्रा.विप्र., जोधपुर 
२६८८२ | 

शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यश्ीलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं 
आदि-आज चालौ सखी जिन मन्दिर मे... गा. ३, अ., ह. रा ्रा.वि.प्र., जोधपुर २६८८२ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ^ पुण्यश्णीलगणि, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-चालौ री सखीय आपे वंदन जहयै... गा. ३', अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचनद्रोपाध्याय ८ पुण्य्टीलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
' आदि-जिनवर चरण शरण यै रम र्यौ... गा. ६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा्राविप्र. 
जोधपुर २६८८२ । 

शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यज्लीलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-पास जिणिंदा प्रभु कौ बलिहारी रे... गा. ५, अ., ह. राप्रा.वि प्र., जोधपुर २६८८२ 

शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यशील, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
पास जिणेसर वंदियै... गा. १९, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्रः, जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यश्ीलगणि, पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, 
" आदि-मन मोहय स्याम जिन मूरतै... गा. ५१, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-मेरी लगीय लगन प्रभु पास... गा. ३, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र., जोधपुर २६८८२ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ^ पुण्यीलगणि, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-मेरे वामा के लाल तुम... गा. ६१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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शिवचद्द्ोपाध्याय ^ पुण्यश्शीलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-मेरौ मनरौ हरयो प्रभु पास सांव... गा. ५१, अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, पार््॑नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीँ, 
" आदि-हां रे सामि मेरा वामानन्दन वालहा... गा. ५, अ., ह. राप्रा.वि प्र. जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, अ., 
ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर 

शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यीलगणि, पार््नाथ स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-सुनीयो सुनीयो सुगुण लोक... गा. ५, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचद्दधोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, भगवती सूत्र सन्छ्माय, सन्ज्ञाय, राजस्थानी, १९वीं, 
 आदि-अमृत परमाणंद रे बागीश्वरी... गा. ८', अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचद्द्रोपाध्याय ^ पुण्यश्लीलगणि, भगवती सूत्र सन्ज्राय, सनाय, राजस्थानी, १९वीं, 
" आदि-सहु आगम मै सोभतौ रे... गा. ८', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शिवचद्द्रोपाध्याय ८ प्ुण्यशीलगणि, शील सच्ड्राय, सज्छ्लाय, राजस्थानी, १९वीं, अ., ह. 
क्षमाकल्याण संग्रह, बीकानेर 

शिवचद्धोपाध्याय ८ पुण्य्ीलगणि, सम्मेतशिखर पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-गिरिवर शिखर प्रदक्षिण फिरतां...!, अ., ह. रा ्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 

शिवचन्दरोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, सम्मेतशिखर पार्श्वनाथ लावणी, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं, ' आदि-वारी जारे ए गिरिमहि राजा... गा. ७", अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २६८८२ 


शिवचन्द्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, सहस्रफणा पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१९वीं, ' आदि--करण दोय इक बालधीरे... गा. १३, अ., ह . विनय. प्रतिलिपि, राशप्रा.विपप्र., 
जोधपुर २६८८२ 


.शिवचद््रोपाध्याय ८ पुण्य्ीलगणि, सिद्धचक्र स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 


^ आदि-कृपानिधि वीनती अवधार... गा. ९", अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २६८८२ 


शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, सिद्धचक्र स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बी, 
" आदि-सोभागी जयकार नवपद वंदो रे... गा.७', अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर २६८८२ 


शिवचनद्रोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, सिद्ध पद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८८९ 
जैसलमेर, ' आदि-सिद्ध परम पद वंदौ रे लाला... गा. ७७१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 


शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यशीलगणि, सीमंधर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
^ आदि- श्री सीमंधर जिनवर साहिब हो... गा. १५१, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २६८८२ 


शिवचद्धोपाध्याय ^ पुण्य्लीलगणि, सीमंधर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वी, ' आदि- 
सयल जंतु सुखकारिणी... गा. ५१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑., पालीताणा 
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शिवचन्दरोपाध्याय ^ पुण्यशीलगणि, सीमंधर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, 
अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 1 

शिवचन्द्रोपाध्याय ८ पुण्यश्ीलगणि, सीमंधर जिन स्तुति, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९ 
आदि-जय जय सीमंधर जगदीश्वर... गा. ४, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

शिवसुन्दरगणि ^ क्षेमराज उ०, नेमिनाथ छन्द, गीत स्तवन, अपभ्रंश, १६वीं, अ., ह. अभय 
ग्र., बीकानेर | 

शिवसुन्दरगणि ^ क्षेमराज उ०, पार््नाथ लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, " आदि | 
हरखि पास जिणंद पसाइयइ... गा. ९', अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६७ 

शान्तिमन्दिर, अल्प बहुत्व स्तवन, गौत स्तवन, राजस्थानी, १६वी, ' गा. ३७१, अ+ ह. जैसलमेर भ॑. 

शुभवरद्धंनगणि ^ गजसार उ०, उज्नयन्तगिरिचैत्यपरिपाटी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६०५, अ., ह. पूनमचन्द दूधेड्या, छापर 

शुभवरदधनगणि ^ गजसार उ०, पत्तनचैत्यपरिपाटी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६०५ 
अ., ह. पूनमचन्द दूधेडिया, छापर | 

शुभवर्दधनगणि ^ गजसार उ०, पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श्वी, अ. ह 
पूनमचन्द दूधेडिया, छपर । । 

श्रीतिलक , शाम्तिनाथ जन्माभिषेक, गीत स्तवन, राजस्थानी, अ., ह. रा प्रा.विःप्र., जोधपुर 
२०३६७ 

श्रीवह्छभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, चतुर्दश गुणस्थानक स्वाध्याय, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-समरवि वीर जिणेसर देव... अन्त-एय कुसलकारक दुखनिवारक 
गा. २३, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

श्रीवल्यभोपाध्याय ^ ज्ञानविमलोपाध्याय, स्थूलिभद्र एकतीसो, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मृगनयणी ससि सिवयणी...', अ., ह. साराभाई नवाब, अहमदाबाद, 
महिमासागर-बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहरष उ०, आदिजिन पारणक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९९, अ. 

श्रीसारोपाध्याय „ रतहर्ष उ०, आदिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-प्रभु 
प्रणमुं रे प्रहसमे प्रथम जिणेसर... गा. ५१ ', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 'भाग--३, पृ. १०३० 

श्रीसारोपाध्याय ^ रलहर्षं उ०, गौतमपृच्छा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९९," आदि- 
प्रभु प्रणमुं रे परमेसर त्रिभुवनतिलो... ३१", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि, रा प्रावि प्र, जोधपुर 
२९८१३ 

श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्ष उ०, जिनप्रतिमा स्थापना स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वीं, 
 आदि-समकित दृष्टि जिनप्रतिमा सेवा... गा. २७", अ., ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भ., पालीताणा 
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श्रीसारोपाध्याय ^ रतनहर्ष उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. 
महिमाभविति-बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

श्रीसारोपाध्याय ८ रतनहरषं उ०, दशबोल सन्दाय, सज््ञाय, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
स्यादवादमत श्रीजिनवर ..., अन्त-रतन बहु मोलस्या... श्लो--२१', अ., ह. केलाशसागरसूरि 
ज्ञान मन्दिर, कोबा ६०८७, महिमाभक्ति-बडा ज्ञान भं., बीकानेर 

श्रीसारोपाध्याय ८ रत्नहर्ष उ०, दश श्रावक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
पहि उदी प्रणमुं दशे..., अन्त-सातमई अंगई उपदिस्यउ रे...', अ., उ. जैन गुर्जर कविओ 
भाग-९, पृ. ५२९ 

श्रीसारोपाध्याय ८ रलत्नहर्ष उ०, धर्मं विचार सन्ड्ञाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भ॑. पालीताणा १९१८ 

श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्ष उ० , नेमिनाथ बारहमासा, नारहमासा, राजस्थानी, १७बीं, अ., ह. 
अभय ग्र., बीकानेर 

श्रीसारोपाध्याय ^ रलनहर्ष उ०, प्रवचन परीक्षा सञ्छ्माय, सन्छ्ाय, राजस्थानी, १७्वी, ' गा. २६, 
अ., ह. वृद्धिचन्द संग्रह, जेसलमेर 

श्रीसारोपाध्याय ^ रतदर्ष उ०, फलौदी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-परता पूरण प्रणमियड..., अन्त-रतनहर्षं सूपसाउलई... गा. २१, अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-१, पृ. ५३९ 

श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्ष उ०, बत्तीस दलकमलबंध पाश्च स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, " आदि-श्री पार्श्वं जिनेश्वर प्रणमउ... गा. ९, अ., ह. महिमाभक्ति-बडा ज्ञान भ॑., 
बीकानेर, विनय. प्रतिलिपि 

श्रीसारोपाध्याय ८ रलहषं उ०, मेघकुमार सन्छ्माय, सन्ड्ञाय, राजस्थानी, १७बौं, ' आदि- 
चारित तेई चिंतवै रे हो... गा. १५, अ., ह. रा प्रा.वि प्र, जोधपुर २९८१३ 

श्रीसारोपाध्याय ८ रत्नहर्षं उ०, रोहिणी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
सासण देवत सांभलिए... गा. २६, अ., ह. खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर, हरिसागरसूरि ज्ञान 
भं., पालीताणा, रा प्रावि प्र, जोधपुर २९८१३ 

श्रीसारोपाध्याय ^ रतनहर्ष उ०, लोकनालगर्भित चन्द्रप्रभ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६८७, ' गा. ७६, अ., ह. सुमेरमलजी संग्रह, भीनासर 

श्रीसारोपाध्याय ^ रत्नहर्षं उ०, वासुपूज्य रोहिणी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७२०, 

आदि-सासण देहि सांभणिये..., अन्त-इम गगन दोय मुनिचन्द्र॒ वरणी... गा. २६, मु. 

बृहद्स्तवनावली, पृ. ८९ 

श्रीसारोपाध्याय ८ रत्नहर्ष उ०, श्ात्रुञ्चय स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा. २६, 
अ., ह. नाहर संग्रह, कलकत्ता 
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श्रीसारोपाध्याय ^ रलहर्षं उॐ०, सतरह भेदी पूजा गर्भित शान्तिजिन स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १६८२ फलौदी, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं. बीकानेर, अभय ग्र., नीकानेर 

श्रीसारोपाध्याय ^ रतनहर्ष उ०, स्याद्वाद सज्ज्ाय, सनज्ज्ञाय, राजस्थानी, १७वीं, अ., ह. 
हरिसागरसूरि ज्ञान भं., पालीताणा, खरतरगच्छ ज्ञान भं., जयपुर | 

श्रीसुन्दरगणि ^ दर्षविमलगणि, आदीश्वर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
नयर विनीता राजीयउजी... गा. ६', अ 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, इरियावही मिच्छामि दुक्रडं गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-चउवीसमा जिनराय... गा. ९४, अ. 

श्रीसुन्दरगणि ^ दर्षविमलगणि, जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
भल री भलडईइ आज पूज्य पधारइ... गा. ५, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ९० 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
सरसति सामिणी वीनवुं... गा. ११, मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ९३ 

श्रीसुन्दरगणि  दर्षविमलगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
रंग जागउ जी मोहि जिनसिंहसूरि... गा. ५, अ 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
श्री जिनसिंहसूरि जगमोहण... गा.३',अ 

श्रीसुन्दरगणि ^ दर्षविमलगणि, दशवैकालिक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
चतुर्विध संघ सुणउ हितकारक... गा. ६, अ 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं,  आदि- 
सामलिया सुन्दर देहा... गा. ६१, अ 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, नेमि राजुल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- 
जोड जोड बहिनी हियई विचारीनई... गा. ८, अ. 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
पुरसादेय प्रधान ध्यान तुमार हो... गा. ५, अ. 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनच्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि--अमृत वचन पूज्य देखणा... गा.७', अ. 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि- तुम्हरे वांदिवउ मुञ्च मन... गा. ९,मु. 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-भलडई री भलडई आज पूज्य पधारई... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, 
पु. ४४० 
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श्रीसुन्दरगणि ^ दर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनचन्दरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वीं, ' आदि- श्री खरतरगच्छ गुणनिलउ... गा. ५, ज. | 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनचनद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सरसति सामिणि वीनवुं... गा. १११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४४० 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, युगप्रधान जिनचनद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सुणउ रे सुहागण को कहई... गा. ५१, अ. 

श्रीसुन्दरगणि ^ हर्षविमलगणि, वैरागी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, " आदि-चेतन 
चेतइ जीउ चित्त मइ... गा. ९', अ. 

सनज्जनश्री ८ ज्ञानश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१, ' आदि-अब तो 
दर्शन दो... गा. ३१, मु. दादागुरु भजनावली, पृ. ३६६ 

सज्जनश्री ८ ज्ञानश्री, जिनकुशलसुरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९बीं, ' आदि-आओो 
आओ दादा... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६६ 

सज्जनश्री ^ ज्ञानश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, ' आदि-कुशल 
कुशल दातार... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६७ 

सनज्जनश्री ^ ज्ञानश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २बवीं, ' आदि-गुरुजी 
अब होली... ग्र. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६८ 

सज्जनश्री ^ ज्ञानश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१बीं मालपुरा, ' आदि- 
दादा सा म्हाने... गा. ६, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६८ 

सन्जनश्री ^ ज्ञानश्री, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं मालपुरा,  आदि- 
मेरे दादा कुशल... गा. ७', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६९ 

सज्जनश्री ८ ज्ञानश्री, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, श्वी, ' आदि- 
तुम ही स्वामी हो... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३७ 

सज्जनश्री ८ ज्ञानश्री, मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं, ' आदि 
दादा आपकौ जय हो... गा. ३१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३७ 

सज्जनश्री ८ ज्ञानश्री, मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि- 
मणिधारी दादा संघ... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३८ 

सत्यरतल ^ जिनचनदरसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " आदि-भाया 
भक्ति से पूर... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५२२ 

सत्यरतल ^ जिनचन्द्रसूरि, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " आदि-सद्गुरं 
दरसण... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५२३ 

सत्यरत ^ जिनचन्दरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९्वी, ' आदि- 
आज करो रे उच्छाह ... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३६९ 
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सत्यरत “८ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
आज मानु दरसण... गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७० 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
कुशल सूरिद गुरु... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७० | 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " आदि 
कुशल सूरिद सुखकारी... गा. २, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७० 

सत्यरत ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
कुशल सूरिदा गुरु... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७१ 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बीं, ' आदि- 
गणधर सेवे गुरु... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७१ । 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
द्रसण दीजे राज... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २७१ 

सत्यरतन ८ जिनचन्दरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गत स्तवन, राजस्थानी, १९, " आदि 
भाव भगत धरी... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७२ 

सत्यरत्न ^ जिनचनद्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदिमं 
निरख्यां गुरु... गा. ५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७२ 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
मोतीड तूटा मेँ... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७३ 

सत्यरत “^ जिनचन्दरसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९बवीं, ' आदि- 
श्री सदगुरु जिनकुशल... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७३ 

सत्यरतन ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, ' आदि- 
श्री सद्गुरु महाराज... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७४ 

सत्यरतन ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वीं, " आदि- 
आनन्द रद्ग बधाई... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १०१ 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८६९, ' आदि- 
परचा जग सगले... गा. ७", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १०१ 

सत्यरत्न ^ जिनचन्द्रसूरि, शांतिनाथ जिनालय प्रतिष्ठा स्तवन कलकत्ता, गीत स्तवन, 
हिन्दी, १८७१, ' आदि-शान्ति जिणंदजी कौ मोहनी... गा. ९, मु. पूजा संग्रह 

सदानन्द पाठक, पार्श्वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-मोरा पास जिनराय.. 
गा.५,अ., ह. रा प्रावि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (२३५) 
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समयप्रमोदगणि “ ज्ञानविलास उ०, यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन, एेतिहासिक गीत, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-अकबर भूपति... गा. ५", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४४१, एेतिहासिक जेन 
काव्य संग्रह, पृ. ९४ 

समयमाणिक्य ^ मतिर, मह्धिनाथ पेचकल्याणक स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७३६, 
अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं. जैसलमेर, स्वयं लिखित 

समयरङ्कः उ० ^ गुणशेखर उ०, गौडी पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-पास जिणेसर जग तिलो... गा. २३१, मु., अभय रत्नसार, पृ. ३५३ 

समयराजोपाध्याय ^ यु. जिनचन्द्रसूरि, पार््नाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
"गा. ७१, अ., ह. केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अडमत्ता ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, " आदि-बेडूली मेरी री तरई नीर विचार... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २४७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अमत्त मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
“ आदि-श्री पोलास पुराधिप विजई... गा. अपूर्ण, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अद्रारह पाप स्थानक परिहार गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पाप अठारह जीव परिहरउ... गा. २३", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८३ ` 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अतीत चौवीसी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, " आदि-केवलज्ञानी नई निर्वाण... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २ 

सखमयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अध्यात्म सच्छ्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
 आदि-इण योगीं ने आसन दृढ कीना... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, अनागत चौवीसी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` ` १७बवीं, ' आदि-ए अनागत तीर्थकर चौवीस जिन... गा. ६', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 


4.९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अनाथी मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
 "आदि-श्रेणिक रयवाड़ी चढयउ... गा. ९, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, अन्तरङ्ग बाह्यनिद्रा निवारण गीत, गीत स्तवन, 
` राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-नीद्रडी निवारो रहो जागता... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति 
 कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अन्तरङ् विचार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-कहड किम तिण घरि हूय... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४७३ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अन्तरङ्ग शङ्कार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-हे बहिनी महारउ जोयउ सिणगार हे... गा. १३१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५६ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, अन्त समये जीव निर्जरा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-इण अवसर करि रे जीव शरणा... गा. १०१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८४ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, अयवंती सुकुमाल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-नयरि उच्जयिनी मांहि वसइ... गा. ५, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २४९ | | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अरहन्नक मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-अरणिक मुनिवर चाल्या गोचरी... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.२५९ ॥ | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अरहत्नक मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-विहरण बेला पांगुरह्यो हां... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, अरहन्नक साधु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-विहरण वेला रिषि पांगुरय्यो... गा. ७, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २५० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अरिहंत पद स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७ वीं, ' आदि-हां हो एक तिल दिल मेँ आवि तुं... गा.३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ९१९ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अल्पं बहुत्व गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-अरिहंत केवलज्ञान अनंत... गा. २२१, मु., 'समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २२६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, अष्टापद तीर्थं भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-मनडुं अष्टापद मोद्य माहरु रे... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ७२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, अष्टापद तीर्थं भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मोरं मन अष्टापद सुं मोहय... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आत्म प्रबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि- व्ली रे तू बृह्धि प्राणी... गा. ७', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदित्यादि ८ साधु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-भावना मनि सुद्ध भावउ... गा. ४, मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २५७ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, आदिदेवचन्द गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
“ आदि-नाभिरायां कुलचन्द आदि जिणंदू...!, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, आदिनाथ गीत आबूमण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सफल नर जन्म मनु आज मेरउ... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. ८० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ गीत शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-इया मो जनम कौ सफल घरीरी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ७६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, आदिनाथ भास आबू मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि- आन्‌ परवत रूड्यउ आदिसर... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ७८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ भास पुरिमताल मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भरत नई द्यइ ओलम्भडा रे... गा. ४, मु. समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ८१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ भास शत्रुञ्जय मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-चालउ रे सखि शेत्रंज जडयेरे... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ६५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ भास शत्रुञ्जय मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-मु्च मन उलट अति घणड मन... गा. ९, मु., समयसुन्दर कृति 


 कुसुमाञ्जलि, पृ. ६८ 


सपयसुन्दरोपाध्याय. ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ भास शत्रुञ्चय मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, * आदि-सामी विमलाचल सिणगारजी... गा. ५, मु. समयसुन्दर कृति 
 करुसुमाञ्जलि, पृ. ७३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्गणि, आदिनाथ स्तवन जैसलमेर गणधर वसही, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- प्रथम तीर्थकर प्रणमियै हुं वारि... गा. १२, मु., समयसुन्दर 


कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८७ । 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ स्तवन बीकानेर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि श्री आदीसर भेटियउ... गा. ११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 


` . पृ. ८५ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ स्तवन राणपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-राणपुरई रलियामणउ रे लाल... गा. ७, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. ८२ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-रिषभ की मेरे मन भगति वसीरी... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ७६ | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल शत्रुञ्चय मण्डन 
आलोयणा गर्भित, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-बेकर जोडि वीनवुं जी... ३२', 
मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७० | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ वीं, ' आदि-क्यों न भये हम मोर... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदिनाथ स्तवन विमलाचल मण्डन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, गा. १३, अ., ह. वर्दधुमान-बड़ा ज्ञान भं. बीकानेर 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, आदिनाथ स्तवन सेत्रावा मण्डन, गीत , स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-मूरति मोहन वेलडी... गा. १६, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, ` 
पृ. ८९ | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आदीश्वर ९८ पुत्र प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं,' आदि- शान्तिनाथ जिन सोलमउ... गा. ४०, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २५३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आन्‌ तीर्थं स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६५७, 
" आदि-आब्‌ तीरथ भेटियउ... गा. ७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आरति निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मेरी जीयु आरति कां धरइ... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३३ । । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, आहार ४७ दूषण सञ्जाय, सज््ञाय, राजस्थानी, १६९१ 
खंभात, ' आदि-साध निमित्त छज्ीव निकाय... गा. ५२, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४८५ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, इलापुत्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-इलावरध हो नगरीनुं नाम कि... गा. १८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २५७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, इलापुत्र सन््माय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
 आदि-नाम इलापुत्र जाणियई्‌ ... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २६१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, उदयन राजर्षिं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सिंधु सोवीरद्‌ वीतभडउ रे... गा. २०, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २६२ 
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६४८०. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, उद्यम भाग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-उद्यम भाग्य बिना न फलई... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३९ 
६४८१. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, उपधान गुरुवाणी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-वाणि करावउ गुरुजी वाणि... गा. ९', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. २४३ 
६४८२. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, उपधान तप स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-श्री महावीर धरम परकाशई... गा. १८", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ८९ 
६४८३. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, ऋषभदेव हुलरामणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-रूडा रिषभ जी घर्‌ आवड रे... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.९० 
६४८४. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, ऋषि महत्त्व गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-बेइवि तखत्त हुकम करद्‌... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७३ 
६४८५. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, एकादश गणधर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं, ' आदि-प्रात समई उदि प्रणमियइ... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३४६ ६ 
६४८६. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, करकण्डू प्रत्येक बुद्ध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी, ' आदि-चंपानगरी अति भली हुं वारि... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २६७ 
६४८७. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, करतार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
` *आदि-कबहु मिल मुञ्च जउ करतारा... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५३ 
६४८८. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, कर्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- 
हां माई करम थी को छूट नहीं... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४० 
६४८९. ` समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, कर्म निर्जरा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 *आदि-कर्म तणी कही निर्जरा... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४७ 
६४९०. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, कामिनी विश्वास निराकरण गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-कामिनी का कहि कुण विसासा... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३४ 
६४९१. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, काया जीव गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
 आदि-रुडा पंखीडा मुंनइ मेल्ही ... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४१ 
६४९२. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, क्रिया प्रेरणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
| " आदि-क्रिया करड चेला क्रिया करउ... गा. ८", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३७ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, क्रोध निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-जियुरा तू मकरि किण सुं रोस... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, खंदक शिष्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-खंदक सूरि समोसस्या रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २६४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, खरतर गुरु पद्रावली, गीत. स्तवन, राजस्थानी 
१७बीं, ' आदि-प्रणमी वीर जिणेसर देव... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४७), 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह पृ. २२७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गज सुकुमाल मुनि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-नयरि द्वारामती जाणियई जी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि 
पृ. २६६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गहली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
प्रभु समरथ साहिब देवारे... गा. ९१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गिरनार तीर्थं भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, ९७, 
` आदि- श्री नेमीसर गुणनिलउ... गा. ८, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुणरलाकर छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६५९ 
अ., उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-१, पृ. ३३१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुरु दुःखित वचन, गीत स्तवन, संस्कृत, १७, 
` आदि- क्लेशोपार्जितवित्तेव... गा. १९१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९१७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, गुरु दुःखित वचन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-चेला नहीं तउ म करउ चिंता... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९९. 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुरु वन्दन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
“ आदि - हां मित्र महारा रे चालउ उपासरई... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गुर्वावली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-उद्योतन वर्द्धमान जिणेसर ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, गौतम स्वामी अष्टक , गीत, स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- प्रह उदी गौतम प्रणमीजई्‌... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.२३४३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि-गौतम नाम जपड परभाते... गा. ३, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २५५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन्द्रगणि, गौतम स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
" आदि-मुगति समौ जाणी करी जी रे... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४४ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, घंघाणी तीर्थ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६२, 
 आदि- पाय प्रणम रे पदपंकज प्रभु पासना... गा. २४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. २२२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, घड़याली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि- चतुर सुणउ चित्त लाइ कई... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, घड़ी लाखीणी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- घडी लाखीणी जाई बे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, चत्तारि अट इस दोय पद विचार गर्भित स्तवन 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि-जिनवर भत्ति समुल्लसिय... गा. १७', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २२४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चन्दरप्रभ भास चनद्रवारि मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-चन्द्रप्रभ भेट्यइ मंड चंदवारि... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ९६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, चन्द्प्रभ स्तवन पाल्हणपुर मण्डन, गीत स्तवन, 


` राजस्थानी, १६७१, ' आदि-सेवो श्री चन्दरप्रभ स्वामी... गा. १२१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 


पृ. ९३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चार प्रत्येक बुद्ध संलग्न गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-चिहुं दिशि थी चारे आवीया... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. २५७ 
सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चार मदकल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
आदि-अम्हारईइ हे आज बधामणां... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चार मङ्गल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
` " आदि-श्री.संघनइ मङ्गल करड ए... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुंसुमाञ्जलि, पृ. ४८२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, चार मदकल शरणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि -मुञ्ञनइ चार शरणा हो जो... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ संकलचन्द्रगणि, चिलातीपुत्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-पुत्री सेठ धन्ना तणी... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २७५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चुलणी भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी 
आदि-नयरी कंपिल्ला नउ धणी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३३२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चौरासी लक्ष जीव योनि क्षामणा गीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-लख चउरासी जीव खमाबई... गा. ३, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८३ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, चौवीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-नाभिराय मरुदेवी नन्दन... गा. २५, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ.१५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, चोवीस दण्डक विचार स्त., गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी, ' आदि- श्री महावीर नमू कर जोडि... गा. १३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २३०. 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जम्बू स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि- जाऊ बलिहारी जम्बू स्वामिनी रे... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जम्बू स्वामी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
^ आदि-नगरी राजगृह मांहि वसे रे... गा. १२, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २७६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जग सृष्टिकर्ता परमेश्वर पृच्छा गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं, ' आदि- पूं पंडित कहउ का हकोकत... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीँं, ' आदि-आज आणंदा हो आज आणंदा... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३५२, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत ' स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-आयो आयो जी समर॑ता दादौ... गा. ३ ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३५०, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-दादाजी दीजइई दोय चेला... गा. २", मु. समययुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३५६, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत, स्तवन, राजस्थानी, 
१७र्वी, ' आदि-पाणी पाणी नदी रे नदी... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-अपूर्ण...', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१९वीं अहमदाबाद, ' आदि-दादो तो चिन्ता... गा. ७, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत अमरसर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-दाखि हो मुञ्ज दरिसण दादा... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५२, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत अहमदाबाद मण्डन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-दादो तो दरसण दाखड... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति 

 कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५५ ` ` 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनकुरलसूरि गीत उग्रसेनपुर मण्डन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पंथीनई पृष वातडी रे... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५३, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७८ 
समयसुन्दर ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
आदि-पाणी पाणी रे... गा. ३", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत देरावर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-देरावर ऊचडउ गढ...', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनकुलसूरि गीत देरावर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-देरावर दादो दीपतौ रे... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २५१, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत नागौर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-उल्लट धरि अमे आविया दादा... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५३, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७६ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनकुशलसूरि गीत पाटन मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-उदउ करौ संघ उदड करौ... गा. ६१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५४, दादागुरु भजनावली, पृ. ३७५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनदत्तसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-दादाजी वीनती अवधारो... गा. ३, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४९, 
दादागुर भजनावली, पृ. १०२ | 
सप्रयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनदत्तसूरि गीत अजमेर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६८८, ' आदि-पूजिजि.....:. गा. ४ अपूर्ण, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनदत्तसूरि जिनकुशलसूरि गीत मुलतान मण्डन, 
. णीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा. ५ अपूर्ण", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिन प्रतिमा पूजा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १७वीं, 'आदि- प्रतिमा पूजा भगवंति भाखी रे... गा. ९१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
(~ 
समयसुन्दसेपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 
."आदि- त्‌ं तूठउ द्यइ सम्पदा पूज जी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-भदरारक तुञ्ज भाग नमो... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-भटारक तेरी बड़ी ठकुराई... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०४ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-श्रीपूज्य तुमह नइ वांदि चलतां हो... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४०५ । 

समरयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि , जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-श्रीपूज्य सोम निजर करो... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि-अहयो नंदनंदना, नंद नदना... गा. ३ ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-गुर कुण जिनसागर सरिखउ री... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि-जिनसागरसूरि गच्छपति गिरुयउ... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
^ आदि-जिनसागरसूरि गुरु भला ए... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-धन दिन जिनसागरसूरि निरखी नयणा... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४०८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १, 
" आदि-न्याति चउरासी निरखता रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-पुण्य संजोगइ अम्हे सद्गुरु पाया... गा. ५, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४१२ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि- बहिनी आवउ मिलि वेलडी जी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४१९१९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
" आदि-मनडु मोह्युं रे माहरं... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवनं, राजस्थानी, १७वीं, 
* आदि-वंदउ वंदउ रे श्रीजिनसागरसूरि वंदउ री... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४१२९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
' आदि-सखि जिनसागरसूरि साचउ... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०८ 
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सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-साहेली हे सागरसूरि वांदियड... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
" आदि-सिणगार करउ रे साहेलदी रे... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४१५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसागरसूरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सोल भृङ्गार करई सुन्दरी... गा. ११, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४१४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-अमरसर अब कहडउ केती दूर... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि-अरी मोकूं देहूं बधाई... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-आज कुं धन दिन मेरउ... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८३, 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचदद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-आज प्रे मन कौ आस फली... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ३८२, 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-आज सखी मोहि धन्य जीया री... गा. ३, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-आचारिज तुमे मन मोहियो... गा. ५, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८५, 
एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. १३१ 

-समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
 ' आदि-आवर सुगुण साहेलडी... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०९१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बवीं, 
 आदि-गुरु के दरस. अंखियां मोहि तरसइ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३९७ 


` सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 


 आदि-चतुर लोक राज गुणे रे... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०३ 

समयसुन्दरोर्पाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-चालउ सहेली सद्गुरु वांदवाजी... गा. ९", मु. समयसुन्दर. कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३८०, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२८ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं 
' आदि-जिनसिंघसूरि कौ बलिहारी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-चिहुं खंडि चावा चोपड़ा... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
` ^आदि-तुम चलहु सखि गुरुवंदण... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १ ७वीं, 
^ आदि-पंथियरा कहिजो एक संदेश... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
^ आदि-प्रह ऊठी प्रणमुं सदा रे... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ.३८७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-बे मेव रे काहे री सेव रे... गा. ५१, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवनं, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि-बलिहारी गुरु वदनचन्द बलिहारी... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
 आदि-मारग जोवंता गुरुजी तुम्हे भलई आए रे... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३९६ । . 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
 आदि- मुञ्च मन मोल्यो रे गुरुजी ... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
` आदि-ललित वयण गुरु ललित नयण... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
^ आदि-श्री आचारिज कडयहई आवस्यई... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
 आदि-श्रीजिनसिंघसूरिद जयउ री... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-सद्गुरु सेवउ हो शुभ मतिया... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्ीं, 
^ आदि- सुणउ री सुणउ मेरे सद्गुरु वयणा... गा. ३" मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
 आदि-सुन्दर रूप सुहामणडउ रे... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८८ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसुरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-सूया सोभागी कहि किहां सुगुरु दीठा... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३९५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जिनसिंहसूरि चर्चरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- भोर भयउ भविक जीव... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत चौमासा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-श्रावण मास सोहामणो... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८४, 
एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. १३० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत तिथिविचार, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-पडिवा जिम मुनि बड्ड साहेलडी ए... गा. ५१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४०२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत बधावा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, " आदि-आज रग बधामणां... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८३, 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत वेली, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-श्री गोतम गुरु पाय नमी... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७८, 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत सवैया अष्टक, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-एजु लाहोर नगर वर पातिसाहिं अकबर... गा. ८ ', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३९० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जिनसिंहसूरि गीत हंडोलना, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वी, ' आदि-सरसति सामिणि वीनवुं... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३८०, 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १२७ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, जीव कर्म सम्बन्ध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १७वी, ' आदि-जीव नइ कर्म माहो मांहि सम्बन्ध... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
. पृ. ४४२ | 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जीव काया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 


 आदि-जीव प्रति काया कह... गा. ६, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४१ 


 समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जीव दया गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५७वीं, 


" आदि-हां हो जीव दया धरम बेलडी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४७ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जीव नटावा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
 आदि-देखि देखि जीव नव... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२५ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-ए संसार असार छट... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-एे सारा जाण असार संसार... गा. १०", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४२४ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जागि जागि जंतुया तुं... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जिवड़ा जाणे जिण धर्म सार... गा. ७', मुः, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४२१ ५. ° 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
९७वीं, ' आदि-जीवडा रे जिन ध्रम कीजियई... गा. ११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.४२२ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, जीव प्रतिबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-रे जीव वखत लिख्या सुख लहियई... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४२१ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, जीव व्यापारी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
^ आदि-आये तीन जणे व्यापारी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ४३८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, ज्ञान पंचमी लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- पंचमि तप तुम करो रे प्राणी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
प-२९ । । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, ज्ञान पंचमी बृहत्स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६६६, ' आदि-प्रणम्‌ श्रीगुरुपाय... गा. २०, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २३६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, ठंढण ऋषि, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९२, 
^ आदि-नगरी अनोपम द्वारिका... गा. २१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २७८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, तप गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
तप तप्या काया हुई निरमल... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, तीरथ भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
सखि चालउ हे सखि चालउ हे... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, तीर्थकर २४ गुरु नाम गर्भित पारश स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-वृषभ धुरंधर उद्योतन वर... गा.७', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १८४ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, तीर्थकर समवसरण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि विहरता जिनराय... गा. १०", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २२३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, तीर्थमाला स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-श्री सेतुञ्च गिरिशिखर... गा. १०, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, तीर्थमाला स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-सेत्रुजे ऋषभ समोसस्या... गा. १९, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, तुर्य वीसामा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-भारवाहक नई कल्या भला... गा. २१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५५, 
समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन््रगणि, थावच्या ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-नगरी द्वारिका निरखियई... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २६६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, दशार्णभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-मुगध जन वचन सुणि राय चित... गा. ९, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २८१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, दान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
जिनवर जे मुगतइ गामी... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, दान शील तप भाव गूढा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-ग्रहपति पुत्र क्रतूत करउ... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, दुमुह प्रत्येकबुद्ध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५वी, 
" आदि-नगरी कंपिल्ला नउ धी... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. २६८ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, नेमिनाथ भास-नडुलाई मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, " आदि-नडलाई निरख्यउ जादवउ... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. ११३ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, नेमिनाथ भास-सोरिपुर मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि-सौरीपुर जात्र करी प्रभु तेरी... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
1:44 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, नेमिनाथ राजीमती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१.७वीं, ' आदि-नेमजी रे सामलियउ सोभागी... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ११५ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, नेमिनाथ राजीमती सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, गा. ३४ अपूर्ण ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १३३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, नेमिनाथ राजुल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि- चापा ते रूप रूयडा... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, नेमिनाथ शूद्र वैराग्य गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-कृपा अमूलिक कांचली रे... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
04. । 

समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन््रगणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 

` ' आदि-दीप पतंग तणी परह्‌ सुपिया हो... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ११४ 

समयसुन्दरोपाध्याख ^ सकलचन्द्रगणि, नेमिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, सिन्धी, १७ीं, 

 " आदि-साहिब मइडा चगि सूरति... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १३२ 

 समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पंच परमेष्ठि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-जपड पंच परमेष्ठि परभाति जाप... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. २२१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पठन प्रेरणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
^ आदि-भणउ रे चेला भाई भण रे भणउ... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३६ 

सेमयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनदद्रगणि, पदयावती आराधना, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 

 "आदि-हिव राणी पदमावती... गा. ३५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५४७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन्द्रगणि, पर प्रशंसा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 

 "आदि-हू बलिहारी जाऊं तेहनी... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, परमेश्वर भेद गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ 


` "आदि-एक तृही वही नाम जुदा महि महि... गा. १७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 


पृ. छ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, परमेश्वर स्वरूप दुर्लभ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-कुण परमेश्वर स्वरूप कह री... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४४५ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, परब्रह्म गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-हुं हमारे परब्रह्म ज्ञानं... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पर्यंषण पर्व गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-भलई आये पर्युषण पर्वं री... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति कु सुमाञ्जलि, 
ष. ५४९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पारकी होड निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-पारकौ होड तूं म करर प्राणिया... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. ४३२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््चनाथ गीत अमीड्मरा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-भले भेट्यउ पास अमीज्ञरउ... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७७ च 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार््नाथ स्तवन गीत-कंसारी त्रबांवती मण्डन 
भीडभंजन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 'आदि-भीडभंजन तुम पर वारी हो... गा. 
मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १६१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््॑नाथ गीत-भड्कुल मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भडकुल भेटियउ हो... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १७८ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पारश्॑नाथ गीत-स्तम्भतीर्थं मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-भलई भेट्यो रे पास जिणेसर थंभणङ ... गा. ३, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. १५९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-अजाहरा मण्डन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-आवडउ देव जुहारउरे अजाहरडं पास... गा. ४', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-कंसारी त्रबांवती मण्डन ` 
भीडभंजन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-चालउ सखी चित चाह सुं... गा. ४१, 
मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १६० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार्श्वनाथ भास-कंसारी त्रबांवती भीड़भंजन 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-भीड्भंजन तुम पर वारि हो जिणंदा... गा. ३", मु., 
समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. १६१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-कंसारी त्रंबावती भीड़भंजन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भीड्भंजन तृ श्री अरिहंत... गा. ४, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १६१ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-कंसारी त्र॑बावती भीड़भंजन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-भीड्भंजन दुखगंजण रे... गा. ३', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १६१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-चिन्तामणि, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीँ, ' आदि- चिंतामणि म्हारी चिता चूरि...", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
प. १७१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-देवका पाटण मण्डन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं,  आदि-देवकर पारण दादउ पास... गा. ४, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-नलोल मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १५७बीं, ' आदि- पद्मावती सिर ऊपरि... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. १५७० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-नवपल्लव मंगलोर मण्डन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-नवपह्वव प्रभु नयणे निरख्यउ... गा. ५.', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७६ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ भास-वाडी मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-चउमुख वाडी पास जी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ दृष्टान्तमय लघु स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-हरख धरि हियडड मांहि अति घणडउ... गा. ९१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. २०० 
समयसुन्दरोपाध्यायं ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ पंच कल्याणक लघु स्तवन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-श्री पास जिणेसर सुखकरणो... गा. ८", मु., समयसुन्दर 
- कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १९९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ संकलचन्द्रगणि, पार््नाथ लघु स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, "आदिदेव जुहारण देहरइ चाली ... गा. ४१, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 


- -पु. १८१ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पार््नाथ स्तवन-अनेक तीर्थं नाम, गीत स्तवन, 
.राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-हो जग मंड पास जिणंद जागड... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति 


॥ कुसुमाञ्जलि, पृ. १४३ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्वनाथ गीत-अंतरीख मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-पार््वनाथ . परतिख अंतरीख... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७८ | 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-अष्टप्रातिहार्य गर्भित, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-कनक सिंहासन सुर रचिय... गा. ९', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १९८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, पार््नाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि- गौडी गाजई रे गिरुयउ पारसनाथ... गा. ७१, मु., समयसुन्दर कृति ¦ 
कुसुमाञ्चलि, पृ. १६५ ` 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार््वनाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- गौडी पारसनाथ तूं गाजई्‌... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. १६८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, पार््नाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, | 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- गौडी पारसनाथ तं वारु... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. १६८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्वनाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-ठाम ठाम ना संघ अवे... गा.७', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १६६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार््नाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-तीरथ भेटन गई... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. १६७ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-गवडीपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-परतिख पारसनाथ तू गउडी... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. १६७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, पावना स्तवन-चिन्तामणि, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-आणी मन सुधी आसता... गा.७', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-जैसलमेर मण्डन, गीत स्तवन, 
` राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- जैसलमेर पास जुहारउ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १४४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-जैसलमेर सप्तदशराज गर्भित 
मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-पुरिसादानी परगड्उ... गा. ४७, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १४६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-तिमरीपुर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-तिमरीपुर भेय्या पास जिनेसर बेई... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७९ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार््नाथ स्तवन-नाकोड़ा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-आंपणे घर बेठा लील करउ... गा. ८, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १६२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-नागौर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १६६१, ' आदि-पुरिसादानी पास... गा. ८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १८० | 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्नाथ स्तवन-नारङ्खा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-पाटण मइ परसिद्ध घणी... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. १५७५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-नारङ्ा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-पाटण मांहि नारङ्गपुरउ री... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, पार्श्वनाथ स्तवन-नारङ्ा मण्डन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-पारसनाथ कृपा पर... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १७३ 


 समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-प्रतिमा स्थापना, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-श्री जिनप्रतिमा हो जिन सारखी कही... गा. ७१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २०० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पार्नाथ स्तवन-फलवरद्धिं मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बवीं, ' आदि-प्रभु फलवरद्धं पास परभाति पूजउ... गा. ४", मु. समयसुन्दर कृति 
 कुसुमाञ्जलि, पृ. १४५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पार््नाथ स्तवन-फलवद्धिं मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-फलवरद्धि मण्डन पास... गा. १०", मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 

1 । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््रनाथ स्तवन-बीबीपुर मण्डन चिन्तामणि, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- चिंतामणि चालउ देव जुहारण जावां...', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. १७८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-भाभा मण्डन, गीत स्तवन, 

. राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भाभउ पारसनाथ मं मेस्यउ... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १६८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-भाभा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-भाभा पारसनाथ भलुं... गा. ३ ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १६९ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््चनाथ स्तवन-लौद्रवपुर सहस्रफणा, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-चालउ लौद्रवपुरे... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमार््जलि, 
पु. १५४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-लोद्रवपुर सहस्रफणा, गीत. 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-लौद्रवपुरई आज महिमा घणी... गा. ९, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १५३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-वरकाणा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-जागतउ तीरथ तूं वरकाणा... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७९ । । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््वनाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-संखेसरउ रे जागतउ तीरथ... गा. २" मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.ष६४ न ध 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््वनाथ स्तवन-शंखेश्चर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-सकलाप पारश संखेसरउ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १६४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-साचउ देवतउ संखेसरउ... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १६५ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्वनाथ स्तवन-शंखेश्वर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-परचा पुर पृथ्वी तणा... गा. ५.', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. १६३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पारश्वनाथ गीत-शामला मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-साचउ देवतउ ए सामलउ... गा. ३ ", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १७७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-सिकंदरपुर चिंतामणि, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-स्यामल वरण सुहामणो रे... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १७१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-सेरीसा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-सकलाप मूरति सेरीसई... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १६९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार््नाथ स्तवन-स्तम्भनपुर, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- बेकर जोडी वीनवुं रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १५९ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद््रगणि, पार्श्नाथ स्तवन-स्तम्भनपुर, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-सदा सयल सुख जाणी संपदा हेतु जाणी... गा. ७, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. १५७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पार्श्चनाथ स्तवन-स्तम्भनपुर, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-सफल भयउ नरजन्म... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १५८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, पौषधविधि गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १६६७ 
मरोर, ' आदि-जैसलमेर नगर भलौ... गा. २८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५९४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रबोध गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि - 
साञ्मां थकां सहु ध्रम करउ... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ६२८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, प्रमाद त्याग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जागो रे जागो रे भाई प्रभात थयौ... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, 
पृ. ४२८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, प्रमाद त्याग गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
' आदि-प्रातः भयड प्रातः भयउ... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२८ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, प्रसन्न चन्दर राजषिं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७वीं, ' आदि-मारग मई मुञ्लनइ मिल्यउ... गा. ५, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २८६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, प्रसन्न चन्द्र राजर्षिं गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-प्रसतन्नचंद प्रणमुं तुम्हारा... गा. ६१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २८७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, प्रीति दोहा , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७रवी, " आदि - 
कागद थोडो हेत घणड... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५५५ 
समयसुन्दरोपाध्यायं ^ सकलचनद्रगणि, फुटकर सवेया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
" आदि-दीक्षा. ले सुधी पाली जइ... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, बारह भावना गीत , गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि- भावना मन बार भावउ... गा. १५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पर. ४५९ 


६७४५. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, बाहुबली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 


आदि-तखिशिला नगरी रिषभ समोसस्या रे... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. २८८ 


६७४६. . समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, बाहुबली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ी, 


^ आदि-राज तणा अति लोभिया... गा. ७, मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २८९ 


६७४७. समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, बीकानेर चौवीसटा चिंतामणि आदिनाथ स्तवन 


गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८३, ' आदि-भाव भगति मन आणी घणी... गा. १५१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ८३ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, भट्रारक त्रय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
^ आदि-भद्रारक तीन हुए बडभागी... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, भवदत्त नागिला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-भवदत्त भाई घरि आवियरउ रे... गा. ८ ', मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २९० । | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, भावना गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
" आदि-भावना भावजो रे भवियां... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५४ 
सपमयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मणिधारी जिनचनद्रसूरि गीत-दिष्छी मण्डन, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा. २ अपूर्ण ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ६२५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, मन धोबी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 
" आदि-धोनीडा तूं धोजे रे मन केरा धोतिया... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.४३० ` यः + । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मन शुद्धि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि-एक मन शुद्धि बि कोउ मुगति... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मन सनञ्स्राय, सज्छ्ञाय, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
मना तने कई रीते समञ्ावुं... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
` आदि-अरिहंत देहरइ आविनइ... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
“ आदि-ते दिन क्या रे आवस... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७९ ¦ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
धन धन ते दिन मुञ्च कदि होस्यई... गा. ३५ मु, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मरण भय निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मरण तणड भय म करि मूरख नर... गा. २", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३३ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मरुदेवी माता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
" आदि- मरुदेवी माता जी इम भणड... गा. १४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३३३ 
सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
नाचति सुरियाभ सुर वीरकड आगई... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २०७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 
" आदि-सामि मुनइ तारउ भव पार उतारउ... गा. ४', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. २०७ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, ' आदि- 
हां हमरे वीरजी कुण रमणि एह... गा. ६, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २०८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, महावीर गीत-भोडुया ग्राम मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-महावीर मेरउ ठाकुर... गा.३', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २०६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर गीत-श्रेणिक विज्ञप्ति गर्भित, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-कृपानाथ तहं कुणहू नूधर्यउ री... गा. ४१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २०९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर जिन सुरियाभ नाटक गीत, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-नाटक सुर विरचित सुरियाभ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. २०९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर जिन सुरियाभ नाटक, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-रचति वेष करि विशेष... गा. ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, महावीर जिन बृहत्स्तवन-अल्पाबहुत्व गर्भित, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-जेण परुविड भेय... गा. १२, समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ६२४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर जिन विज्ञपि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं जेसलमेर, ' आदि- वीर सुणउ मोरी वीनती... गा. १९, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.२०९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, महावीर जिन स्तवन साचोर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि--धन्य दिवस मंड आज जुहास्यउ... गा. १४", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. २०५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, महावीर षट्‌कल्याणक गर्भित स्तवन, गीत स्तवन, 
अप., १७वीं, ' आदि-परमरमणीयगुणरयणगणसायरं ... गा. २३, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. २११ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मान निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-किसी के सब दिन सरिखे न होई... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, 
पृ. ४५० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मान निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि- मूरख नर काहे कुं करत गुमान... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, माया निवारण सन्ड्याय, सञ्ज्ञाय, राजस्थानी, 


१७वीं, ' आदि -इहु मेरा इहु मेरा इहु मेरा... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२९१ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, माया निवारण सन्छ्ाय, सन्ज्ञाय, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-माया कारमी रे माया न करो... गा. ७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मुनिसुव्रत पक्षोपवास स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-जंबूदीप सोहामणुं... गा. १४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ६०१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मृगापुत्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं 

आदि- सुग्रीव नगर सोहामणुं रे... गा. ७', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २९२ .. 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मेधकुमार गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-धारणी मनावड रे मेघकुमार नई रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २९७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मेघरथ राजा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बवीं, 
" आदि-दसमद भव श्री शान्ति जी... गा. २११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २९३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचद्रगणि, मेतार्य ऋषि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, 
 आदि-नगर राजगृह मांहि वसउजी... गा. ७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. २९१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, मोन एकादशी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८१, 
` आदि-समवसरण बडठा भगवंत... गा. १३१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २४० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, यति लोभ निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि- चेला चेला पदं पदं... गा. २१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि अष्टक, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-एजी संतन के मुख वाणी सुनि... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३६१, दादागुरु भजनावली, पृ. ४०३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि अष्टक, गीत स्तवन, 
अप., १७्वी, ' आदि-पणमिय पास जिणंद... गा. १७१, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३५९, 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४०५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत-आलजा, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- आसू मास वलि आवीयउ... गाः ११, मु. एतिहासिक जैन काव्य 
संग्रह, पृ. ८७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचनद्रसूरि गीत आलिजा, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १५७बवीं, ' आदि-थिर अकबर तूं थापीयउ... गा. १०", मु. समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७७, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४५, एेतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. १०९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-भले री माई श्रीजिनचन्द्रसूरि आए... गा. ३", मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३७१, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४६, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १०७ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, * आदि-पूज्य जी तुम चरणे मेरउ मन लीणड... गा. ३१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७२, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४६, एेतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. १०७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बवीं, ' आदि-सुगुरु चिर प्रते तूं कोडि वरीस... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कु सुमाञ्जलि, 
पृ. ३७२, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४७, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १०७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, युगप्रधान जिनचनद्रसूरि गीत-आलजा, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-आसू मास वलि आवीयउ... गा. १११, मु. समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७४, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४२ 

सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत-चंद्राउला, गीत स्तवन 
राजस्थानी, १७्वी, ' आदि -श्री खरतरगच्छ राजीयउ रे... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. ३६८, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४६, एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १०८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि छन्द, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वीं, ' आदि-अवलियउ अकबर तास अगज... गा. ४', मु., समयसुन्दर कृति 


 कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७०, दादागुरु भजनावली, पृ. ४०७ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि छन्द, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, ' आदि-सुगुरु जिणचंद सोभाग सखरौ लियो... गा. ७', मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३७३, दादागुरु भजनावली, पृ. ४०८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि गीत रागमाला, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १६५२, ' आदि-कौजई ओच्छव संता सुगुरु केरउ... गा. १५१, मु, 
समयसुन्दर कृति .कुसुमाञ्जलि, पृ. ३६५, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४३, एतिहासिक जैन 
काव्य संग्रह, पृ. १०४ । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगप्रधान जिनचनदरसूरि गीत-स्वप्नगीत, गीत 
स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सुपन लह्य साहेलडी रे... गा. ६१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. २७०, दादागुरु भजनावली, पृ. ४४७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, युगमन्धर जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- तूं साहिब हूं तोरउ... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, राती जागी गीत, गीत स्तवन; राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-गायउ गायउ री राती जागउ रङ्कइ्‌ गायउ... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४९३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रामचन्द्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-प्रियु मोरा तं आदस्य वद्राग... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २९८ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रामसीता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
^ आदि-सीतानई संदेसउ रामजी... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २९९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, राजुल रहनेमि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-यदुपति वांदण जावंता रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, राजुल रहनेमि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-रुडा रहनेमि म करिस्यउ... गा. २, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, राजुल रहनेमि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१.७वीं, ' आदि-राजमती मनरङ्ग चाली जिण... गा. ८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ. ३३९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, राजुल रहनेमि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-राजुल चाली रङ्गसु रे लाल... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
पृ.२४१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, रोहिणी तप स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, ९७बीं 
आदि-रोहिणी तपर भवि आदरो रे लाल... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
षूः ५०९ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, लोभ निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७, ' आदि-रामा रामा धनं धनं... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४३१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, वर्तमान चौवीसी स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि- जीव जपि जपि जिनवर अन्तरजामी... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि 
^. 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, विमलनाथ पंचकल्याणक स्तवन-मेडता मण्डन, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-विमलनाथ सुणो वीनति... गा. १५१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०० 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, विमलनाथ भास-आगरा मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७, ' आदि-देव जुहारण देहरइ चाली... गा. ४१, मु, समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. १०२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, विषय निवारण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि-रे जीव विषय थी मन वालि... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४५१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, वीतराग सत्य वचन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-हां हो जिनधर्म जिनधर्म सउ कहई... गा. ३, मु., समयसुन्दरर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४४७ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, वीस विहरमान जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-प्रणमिय सारदमाय समरिये सदगुरु... गा. २३', मु. समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४० । 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, वीस विहरमान जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-वीस विहरमान जिनवर रायाजी... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, वैराग्य शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-म करि रे जीउडा मूढ... गा. ५१, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४२६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, वैराग्य सच्ड्ाय, सञ्जाय, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
मोक्ष नगर म्हारु सासरु... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ४४८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, व्रत पच्यक्खाण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-बृढा ते पिण कहियहई बाल... गा. ११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४६३ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शत्रुञ्जय तीर्थं भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सुणी एक... गा. ५", मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ७४ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शत्रुञ्जय तीर्थं भास, गीत ` स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सकल तीरथ मांहि सुंदर... गा. ११', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. ६७. 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शान्तिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी, 
' आदि-आंगण कल्प फल्योरी हमारे माइ... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु-.९९५ 


- समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शान्तिनाथ गीत-अष्टापद्‌ मण्डन, गीत स्तवन, 


राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-सो जिनवर कहउ मोहि... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पु. ६४ 


` समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 


 आदि- सुखदाई रे सुखदाई रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
` ^आदि-सुन्दर रूप सुहामणो... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. १०७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शान्तिनाथ स्तवन-जैसलमेर मण्डन, गीत स्तवन, 

राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-अष्टापद हो ऊपरलो प्रासाद... गा. ७', मु., समयसुन्दर कृति 


कुसुमाञ्लि, पृ. १०६ 
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सपयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, शान्तिनाथ स्तवन-पाटन पंचकल्याणक गर्भित 
देवगृह वर्णन युक्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' गा. २५ अपूर्ण ', मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्चलि, पृ. १०४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, शान्तिनाथ हुलरामणा, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-शान्तिकुं यर सोहामणड... गा. ४", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. १०८ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद््रगणि, शालिभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-धननउ शालिभद्र बेड... गा. ८", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३०४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शालिभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, 
` आदि-राजगृहीनउ विवहारियउ रे... गा. १०, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३०६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शालिभद्र गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि-शालिभद्र आज तुमह नइ आपणी...', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमोञ्जलि, पृ. ३०५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शाश्चतजिन चैत्य प्रतिमा वृहत्स्तवन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७वीं,. ' आदि-रिषभानन त्रधमान चंद्रानन जिन... गा. १८१, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५१ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शाश्वत तीर्थकर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-शाश्चत तीर्थकर च्यार... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, शीतल जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-कहउ सखि कडउण कही जइ... गा. ३", मु., समयसुन्दर+कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ९७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, शीतलनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १५७ीं, 
^ आदि मुख नीको शीतलनाथ को... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ९६ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, शीतलनाथ स्तवन-अमरसर मण्डन, गीत स्तवन, 
राजस्थानी, १७्वी, " आदि-मोरा साहिब हो श्री शीतलनाथ कि... गा. १५, मु., समयसुन्दर 
कृति कुसुमाञ्चलि, पृ. ९७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, शील गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
शील व्रत पालउ परम सोहामणडउ रे... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४५३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, शुद्ध श्रावक दुष्कर मिलन गीत-२१ गुणगर्भित, 
गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-कडयई मिलस्यइ श्रावक एहवा... गा. २१, मु., 
समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, श्रावक बारह व्रत कुलक, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१६८९ बीकानेर, ' आदि- श्रावक ना व्रत सुण जो बार... गा. १५१, मु., समयसुन्दर कृति 
कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६२ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, श्रावक दिनकृत्य कुलक, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-श्रावक नी करणी सांभलउ... गा. १४', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४६६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, श्रावक मनोरथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-श्री जिनसासन हो भेटयउ ए सहु ... गा. ६ ', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४७८ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, श्री संघ गुण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, 
" आदि-संघ गिरुयउ रे श्री संघ गुणे... गा. ३', मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७६ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, श्रेणिक राय गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-प्रभु नरक पडंतउ राखियई... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३०७ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, संघपति सोमजी बेलि, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-संघपति सोम तणउ जस... गा. १०१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४१५ 

समयसुन्दरोपाध्याय ८ सकलचन््रगणि, संदेह गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
करम अचेतन किम हुयड करता... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४४२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, संयती साधु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-कंपिल्लानगरी धणी... गा. ११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३२९१ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सती अञ्जनासुन्दरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-अंजना सुन्दरी शील बखाणी... गा. ११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ.२३२२ 

समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलंचनद्रगणि, सती ऋषिदत्ता गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि- रुक्मिणी नड्‌ परणवा चाल्यउ... गा. १७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पुः३२५  .. । 


 समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन््रगणि, सती कलावती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१७बीं, ' आदि-बांधव मूक्या बहिरखा रे... गा. ७', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. २३२ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, सती चेलणा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
, ' आदि-वीर वांदी वलतां थकां जी... गा. ७१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३३७ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, सती दमयंती भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


१५वीं, ' आदि-नल दवदंती नीसस्या... ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३२१ 


समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सती द्रौपदी भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीँ, 
 आदि-पांच भरतारी नारी द्ूपदी रे... गा. ५१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४२ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सती नर्मदा सुन्दरी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-नरमदा सुन्दरी सतिय शिरोमणि... गा. ८, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३२३ | 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सती दवदंती भास, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७, ' आदि-हो सायर सुत सुहामणा... गा. १११, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३२८ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, सती मृगावती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- चन्द सूरज वीर वांदण आव्या... गा. ४१, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्चलि, 
पृ. ३२६ । [ि 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सती सुभद्रा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि- मुनिवर आव्या विहरता जी... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ३४२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सनत्कुमार चक्रवती गीत, गीतं स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जोवा आव्या रे देवता... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति. कुसुमाञ्जलि, पृ. २१९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सनत्कुमार चक्रवती गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-सांभलि सनत्कुमार हो राजेश्वरजी... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ३१८ । 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सर्वभेष मुक्तिगमन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि- हां बाई हर कोड मोख मुगति पाव... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
पृ. ४३९ ४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सांडी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि- 
सांह्धि रे गाई सांडी रे... गा. ४, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९३ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, साधु गुण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-तिण साधु के जाऊं बलिहार... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७४ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, साधु गुण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-धन्य साधु संजम धरई सूधउ... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति कु सुमाञ्जलि, पृ. ४७५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, सामान्य जिन आंगी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-नीकौ प्रभु आंगी वणी जो... गा. ४, मु. समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
ध्र, ९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सामान्य जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
' आदि-जग गुरु तारि परम दयाल... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २२२ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सामान्य जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-प्रभु तेरो रूप वण्यौ अति नीको... गा. ३", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१९ 
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समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सामान्य जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्ीं, 
" आदि-हरखिया सुरनर किन्नर सुन्दर... गा. ३', मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, प. २२९१ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सामान्य जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-शरण ग्रही प्रभु तारी... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. २१९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सामायिक गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-सामायिक मन सुद्धे करउ... गा. ५, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६५ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्रगणि, सिद्धान्त श्रद्धा सञ्छ्राय, सच्छ्ञाय, राजस्थानी, १७, 
"आदि-आज आधार छइ सूत्रनउ... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सीमन्धर जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि- पूरव महाविदेह रे... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४९ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सीमन्धर जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-सामि सीमंधरा तुम्ह मिलिवा... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ५० 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचनद्रगणि, सीमन्धर जिन गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
 आदि-स्वामि तारि नइ रे मुञ्च परम दयाल... गा. ७", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४८ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-चंदालाई एक करू अरदास चंदा... गा. ३, मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, 
, पृ. ४७ 
समयसुन्दरोपाध्याय ^ सकलचन्द्रगणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-धन धन कत्र महाविदेह... गा. ९", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४६ 
समयसुन्दरोपाध्याय .^ सकलचन्द्रगणि, सीमन्धर जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७बीं, ' आदि-विहरमान सीमधर सामी... गा. ६", मु., समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, पृ. ४७ 
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सुमतिर ङ्क उ० ८ चन्द्रकीतिं उ०, चौवीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, अ., 
ह. अभय ग्र., बीकानेर 

सुमतिर उ० ^ चन्द्रकीरतिं उ०, चौवीस जिन सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' अ., 
ह. अभय ग्र, बीकानेर 

सुमतिरद्ग उ० ८ चनद्रकीर्तिं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ 

आदि-अरज सुणीजे दज... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३७९ 

सुमतिरङ् उ० ^ चनद्रकीर्तिं उ०, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ीं, 
" आदि-दादा दरसन दे... गा. १२१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८० 

सुमतिरङ्ख उ० ^ चन्द्रकतिं उ०, जिनचनदरसूरि कवित्त जिनरत्रीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१८वीं, अ., ह. । 

सुमतिरद्ग उ० ^ चन्द्रकौरतिं ०, ज्ञानशिकार गीत, गीत स्तवन, यजस्थानी, १८वीं, " आदि- 
खुद खांन पिक्छाण्या... गा. ५", अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर ३०३६७ । 

सुमतिरङ्क उ० ^ चनद्रकौरतिं उ०, तृष्णा त्याग गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि - 
तिसणा तीन भवन मेँ जागी... गा. ३, अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६७ 

सुमरतिरङ्ग उ० ^ चन्द्रकीर्तिं उ०, फाग धमाल, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८ीं, " आदि- 
मिथ्यामति हिम राति ग्‌ हो... गा. १४, अ., ह. राप्रा.वि.प्र, जोधपुर २९८१३ (१५४) 

सुमतिरङ्क उ० ^ चन्द्रकीतिं उ०, मंडोवर सहस््रफणा, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' गा. 
७५१, अ., ह. अभय ग्र., नीकानेर 

सुमतिरङ्क उ० ^ चन्द्रकीर्तिं उ०, मनशिक्चा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- मोह 
मदिरा माता... गा. ५, अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर ३०३६७ 

सुमतिर ङ्ग उ० ^ चन्द्रकीर्तिं ०, मनमहल गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि-मन 
महल हमारे... गा.७',अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६७ 

सुमतिरङ्ग उ० ^ चन्द्रकीर्तिं उ०, मनसा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-मनसा 
मोही कै मनमानी... गा. ५१, अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६७ 
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सुमतिरङ्क उ० ^ चनद्रकीरतिं उ०, शिक्षा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि-अइसे 
ओषध कौ... गा.७',अ., ह. राप्रा.विप्र., जोधपुर ३०३६७ 

सुमतिरङ्ग उ० ^ चन्द्रकीर्तिं उ०, शुद्ध विणज करण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, 
 आदि-जीव विणज विधि एेसी तूं जानि... गा. ५", अ., ह. रा्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६७ 

सुमतिरङ्ग उ० ^ चन्द्रकीर्तिं उ०, सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८, ' आदि-केस्रर 
चन्दण किर अगर कपूरभर... गा. १, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

सुमतिविजय उ० ^ विनयमेरु उ०, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-आवउजी म्हारइ पूज इणि देसउड्‌ रे... गा. ६", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, 
पृ. १७७ 

सुमतिविमल, जिनसुखसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सहु मिलि सूहव 
आवउ मनरली... गा. ९", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २४९ 

सुमतिसागर उ० ^ पुण्यप्रधान उ०, सिद्धाचल स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६८८५, 
"गा. १२',अ. 

सुमतिसागर ^ बेगड़ 2, जिनचनद्रसूरि हिंडोला गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 


` गुरु लब्धि गौतमसामी... गा. ४, अ., ह. जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, गुटका नं. ४१५ 


सुमतिसिन्धुरगणि" ^ मतिकीत्तिं उ०, गिरनार नेमिजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६९८, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 


सुमतिसिन्धुरगणि ^ मतिकीत्तिं उ०, गौडी पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६९६, 
 आदि-पुरषादेय उदय करु, अन्त-संवत सोल छयाणवई... गा. २०, अ., उ. जैन गुर्जर 
कविओ भाग-९, पृ. ५७४ 

सुमतिसिन्धुरगणि ^ मतिकोर्तिं उ०, लौद्रवा पार्श्व॑जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७१५, 'गा.७१,अ. 

सुमतिसुन्दरगणि ^ धर्मनिधान उ०, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६५० 
वीरमपुर, अ., ह. आचार्यशाखा ज्ञान भं., बीकानेर 

सुमतिसुन्दरगणि ^ धर्मनिधान उ०, सूरत पार्श्वजिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७्वी, अ. 

सुमतिसेन, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-अब सखी देखउ री मो 
पीऊ... गा. ३, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 


 सुमरतिसेन, नेमिनाथ गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, " आदि-जीव मेरा हो क्यु तजि 


जात... गा. ५, अ., ह. कातिसागरजी संग्रह 


सुमतिहंस ^ जिनहर्षसूरि आद्य, पंच महाव्रत सन्ज्नाय, सज्छ्ञाय, राजस्थानी, १८वीं, अ., ह. 
केशरियानाथ ज्ञान भं., जोधपुर 
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सुवर्णं पण्डल, जिनकुश्लसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१९वीं, ' आदि-स्वामी मेरे 
गुरुदेवा... गा. ४", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८० 

सुवर्ण मण्डल, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१९ वीं, ' आदि-हे ज्ञान 
दीप... गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३८ 

सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, अजितशांति जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' गा. १४, अ ॥ 

सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, जिनदत्तसूरि छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, श७बी, 
" आदि-आसा पूरण... गा. १७१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. २९ 

सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलट उ०, जिनसिंहसूरि रास, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, अ. 

सूरचन्द्रोपाध्याय ^ वीरकलश उ०, वर्षफलाफल ज्योतिष सज्छ्माय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, 
१७वीं, "गा. ३६, अ 

सूरचन्द्रोपाध्याय ८ वीरकलश उ०, सुकोसल स्वाध्याय, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बी 
गा.४९,अ., ह. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर २९०३३ 

सूरज, मणिधारी जिनंचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २९वीं; ' आदि- क्यूं गये गुरु दिल 
तोड़... गा. ४१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १३९ 

सूर्यमल्ल यति ^ जिनरलसूरि, जिनरद्ध., गुरुदेव अष्टक, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं 
आदि-महाज्ानी ध्यानी... गा. ८", मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४९० 

सेवकसुन्दर, पदाहेम गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, ' आदि-पदमहेम वाचक वंद 
गा. १३, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ४२० 

सोभाग चन्द नाहटा, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१बीं, ' आदि-आए गुरुवर आए. 
गा. ४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५२३ 

सोमप्रभ^ जिनेश्वरसूरि द्वि, शत्रुञ्य तीर्थपरबाडी, गीत स्तवन, राजस्थानी, १४वीं, अ., ह. 
जिनभद्रसूरि ज्ञान भं., जैसलमेर, अभय ग्र., बीकानेर 

सोममुनि, करमसी संथारा गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७ीं, ' आदि-सदगुर चरण नमी 
करी... गा. ६, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २०४ 

सोहगसुन्दर, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, " आदि-जिनदत्तसूरि ... 
गा.५१, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १०३ 

हंसप्रमोदगणि ^ हर्षचन्द्रगणि, वरकाणा पार््जिन स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६५३, 
अ. 

हरख, गुरुदेव बधा, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-आज आनंद... गा. ३१, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५२९ 
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हषं ^ बेगड़, जिनसमुद्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- मेर आणंदा भेट्या 
सुगुरु मुणिंदा... गा. ३', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

हर्ष, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-आज कौ घड़िया... गा. ५१, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ५२४ 

हर्ष, जिनकुश्लसूरि बधाई, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, " आदि-आज आनन्द... गा.३'मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ३८६ 

हर्ष, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वी, ' आदि-हेली हे सद्गुरु... गा. ४ 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८१ 

हर्ष, जिनदत्तसूरि लावणी , गीत स्तवन, हिन्दी, २ ०्वी, ' आदि-जगत्‌ मे सद्गुरु... गा. ४', मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४१ 

हर्ष, जिनदत्तसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं,  आदि-एेसे गुरु ध्या... गा. २", मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. १०३ 

हर्षकुञ्जरोपाध्याय ८ भुवनकीत्तिं ० , जिनकुशलसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि 
सदगुरु समरं सुख दातार... गा. १२१, अ., ह. रा प्रावि -प्र., जोधपुर २९८१३ 

हर्षकुशल ^ मेघविजयगणि, महावीर २७ भव स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, अ 
ह. हरिसागरसूरि ज्ञान भं. पालीताणा 


हर्षकुशल ^ मेघविजयगणि, महो. पुण्यसागर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वी, ' आदि 


श्री जगगुरु पय वंदीयई्‌... गा. ६१, मु.. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ५७ 

हर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-लगन मेरी 
नाभिनन्दनजी सों लागी... गा. ४, अ., ह. रा प्रावि प्र., जोधपुर २८९८९ (३) 

हर्षचन्द्र ^ रूपर्ष, आदिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-वाजा वाजीयां 
धरां... गा. ८; अ., ह. रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१६६) 

हंर्षचनद्र ^ रूपहर्ष, आरती, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-आरती करत जिनेश्वर 

 कौ...गा.४',अ..ह.राप्राविष्र., जोधपुर ३१२२५ (११२) 

हर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, कुं ुनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि- सुभ गति नाचत 
हे सुरनारी... गा. ५', अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर ३१२२५ (११९) 

हर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, जिनकुशलसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०, ' आदि- सद्गुरु 
करुणा... गा. ४, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३८१ श 

दर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, जिनचन्द्रसूरि गीत जिनरत्नीय, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि 
श्रीजिनचन्द सूरीश्वर वंदीयहं रे... गा. ९ ', मु. एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २४५ 

हर्षचन्द्र ८ रूपटर्ष, पट, गीत स्तवन, राजस्थानी, ' आदि-वाजत रङ्ग बधाई... गा. ४', अ., ह. 
रा.प्रा.वि.प्र., जोधपुर ३०३६० (४९) 


खरतरगच्छ साहित्य कोश च, 


\७०३३. 


७०३२४. 


७०३५. 


७०३६. 


७०३५७. 


७०३८. 


७०३९. 


४७०४९. 


७०४९. 


७०४२. 


७०४३. 


७०६. 


७०४८५. 


७०४६. 


७०४७. 


दर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, पार््वनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-अरज सुणो 
वामाजू के नन्द... गा. ४',अ., ह. रा्रा.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (११८) 

दर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, पार्श्नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-निजनंदन 
हुलरावे वामादेवी ... गा. ५, अ., ह. रा प्रा.विप्र., जोधपुर २८९८९ (१) 

हर्षचन्द्र ८ रूपेर्ष, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-माई मेरो मन तेरो 
नन्द हो... गा. ५, अ., ह. रा प्रा वि प्र, जोधपुर २८९८९ (२) 

हर्षचनदर ^ रूपदहर्ष, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-जिन चरण चित्त 
मोह्यौ री मेरा... गा. ४, अ., ह. राप्रा.वि प्र, जोधपुर २८९८९ (५) 

दर्षचन्द्र ^ रूपदर्ष, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-ये है वीर जिणंद 
री पावापुर मे... गा.४',अ., ह. रा प्रावि प्र, जोधपुर २८९८९ (४) । 

हर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, महावीर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-वरषत वचन 
मीठो सुगुरु मेरो... गा. ५, अ., ह. राप्रा विप्र, जोधपुर २८९८९ (६) 

हर्षचन्द्र ^ रूपहर्ष, सुपार्चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २० वीं, ' आदि-देख्यो री मुख 
चन्दा... गा. ४',अ., ह. रा्रा.विप्र., जोधपुर ३१२२५ (१३६) . 

हर्षचनद्र ^ रूपहर्ष, सुमतिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-प्रभु जी जो 
तुम तारक नाम धरायो... गा. ४, अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (५९) 

हर्षचन्द्र ^ रूपदर्ष, सम्मेतशिखर स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, २०वीं, ' आदि-शिखर 
समेत वसे हो विमल जिन... गा. ४',अ., ह. राप्रा.वि.प्र., जोधपुर ३१२२५ (१२०) 

हर्षनन्दन वादी ८ समयसुन्दरोपाध्याय, गौडी पार्श्वजिन स्तवनं, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६८३, ज 

हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी 
१७वीं, ' आदि- नमो सूरि जिनचन्द... गा. ४', मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४५२, एेतिहासिक 
जैन काव्य संग्रह, पृ. १२३ 

हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनदत्तसूरि गुण छन्द, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जोगीश्वर जिण... गा. १११, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ३५ 

हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि अन्योक्ति गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि- कलियुग खोहउ कवियण कर... गा. ५, अ., ह . विनय. प्रतिलिपि 

हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७, ' आदि-आज बधावउजी गारईयई... गा. ७', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 

हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वीं, ' आदि-आठ वरसे बालकनई रे... गा. ४१, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
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दर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-जिनसागरसूरि चिर जयउजी... गा. ५', अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१५७वीं, ' आदि-तिहां सखी वारण जाऊ... गा. ६", अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-श्री जिनसागरसूरि आचारिज... गा. ११, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
" आदि-सखी मोरी करी सिणगार हे... अपूर्ण, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-सरवर सरवर जल हुवइ रे... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गुरु गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७्वीं, ' आदि-हरख धरी म्ह आवीया रे... गा. ५, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गहली गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
 १७वीं, ' आदि-मंगलकारणि सहं हथइ्‌... गा. ६, अ., ह. विनय. प्रतिलिपि 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-ग्राम नगर पुर विहरता पूजजी... गा. ५", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २०१ 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७, 
" आदि-चतुर माणस चित उलसह रे... गा. ६ ', मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २०३ 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
^ आदि- पूरउ पण्डित पूरीयउ रे... गा. ५, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २०१ 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसागरसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, 
" आदि-श्रीसंघे आज बधावणी... गा. ५", मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. २०२ 
हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसिंहसूरि निर्वाण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१७वीं, ' आदि-मेडतई नगरि पधारीया... गा. १२, मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. १३२ 


` हर्षनन्दन वादी ८ समयसुन्दरोपाध्याय, जिनसिंहसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीँ, 


" आदि-श्री जिनसिंहसूरि पाटइ बइठा... गा. ५, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १३२ 
हर्षनन्दन वादी ^ सपयसुन्दरोपाध्याय, युगप्रथान जिनचन्द्रसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, 


` , १७बीं, ' नमो सूरि जिणचंद दादा सदा दीपतउ... ४, मु. 
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हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, शत्रुञ्चय संघ यात्रा स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, 
१६७१, ' आदि-स्वस्ति श्री सुखकर प्रथम जिने ्र..., अन्त-जिम चढिय सेतरुजई्‌ तीरथ... 
गा. ३७, अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 
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हर्षनन्दन वादी ^ समयसुन्दरोपाध्याय, समयसुन्दर गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
 आदि-साच साचोरे सदगुरु जनमिया रे... गा. ७, मु., एेतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. १४६ 

हूर्षप्रिय उ० ^ शान्तिमन्दिर उ०, शील इकतीसो , गीत स्तवन, अपभंश, १७वीं, ' अन्त-मन 
वचन काया तजि...', अ., ह. अभय ग्र., बीकानेर 

हर्षवक्छभ ^ मु. जिनचन्द्रसूरि, जिनराजसूरि गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि 
गच्छपति वंदन मन रली रे... गा. ९", मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. ४१७ 

हर्षविशाल ^ कौर्तिरलसूरि, शान्तिनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, श६्वी, आदि-सूरिज 
ऊगमतै नमू... गा. २३, अ., ह. राप्र.वि प्र, जोधपुर ३१२२५ (१८३), ३०३६७, २९८१३ 

हर्षविशाल शिष्य, गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-अरज सुणो गुरु 
गा. ५, मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ५२५ | 

हर्षसमुद्र ^ जिनसमुद्रसूरि बेगड, पार््नाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि- 
पास जिणेसर पूजिये... गा. ७", अ., ह. विनय प्रतिलिपि 

हीरकलणशोपाध्याय ^ हर्षप्रभ उ०, सोलह स्वम सन्दाय, सज्ज्ञाय, राजस्थानी, १६२२ 
राजलदेसर, ' आदि-हरखई प्रभु गुरु प्रणमी करी ..., अन्त-संवत सोलहसई बावीस...', अ 
ह. उ. जैन गुर्जर कविओ भाग-३े, पृ. ७२५ 

हीरकलशोपाध्याय ^ दृर्षप्रभ उ०, हियाली, गीत स्तवन, राजस्थानी, १६४३ बीकानेर, अ. 

हीरधर्म, सोलह स्वप गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १९वी, अ., ह. दानसागर-बडा ज्ञान भं., 
बीकानेर 

हीरराज, पार््चनाथ स्तवन, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आर्दि-पासजिणेसर पूजीयड्‌ .. 
गा. ७१, अ., ह. कांतिसागरजी संग्रह 

हेममन्दिरगणि ^ जिनसिंहसूरि, जिनकुशलसूरि स्थान गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, 
00 

हेमसिद्धि साध्वी, लावण्यसिद्धि प्रवर्तिनी गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
आदि जिणेसर पयनमी... गा. १८, मु., एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २१० 

हेमसिद्धि प्रवर्तिनी, सोमसिद्धि साध्वी निर्वाण गीत, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि- 
सरस वचन मुञ्च आपिच्यो... गा. १८, मु., एतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. २१२ 


कवि नाम रहित स्फुट कृतियाँ 
अमर विजय कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-साच शील संतोष... गा. १, मु., 
एतिहासिक जैन काव्य संग्रह, पृ. २४८ 
गुरुदेव स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २१वीं, ' आदि-गुरु दर्शन पायो... गा. ३", मु., दादागुरु 
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मु., दादागुरु भजनावली, पृ. १४८ 

यु. जिनचनद्रसूरि सवैया, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७वीं, ' आदि-मसूर पठाण... गा. २, मु. 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४१३ । 

युगप्रधान जिनचन्दरसूरि स्तवन ( जयप्राप्ि गीत ), गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि- 
देखउ माई आसा मेरईइ मन कौ... गा. ९", मु. एेतिहासिक जेन काव्य संग्रह, पृ. ११९ 

यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, र्वी, ' आदि- गुरुचरण... गा. १३, मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४५३ 

यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, एेतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-देखडउ माई... गा. ९१, 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४५४ 

यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन, एेतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-महा मुनीसर... गा. १४ 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४५५ 

यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन, गीत स्तवन, हिन्दी, २०वीं, ' आदि-श्री जिनचन्द सूरि... गा. ३',मु., 
दादागुरु भजनावली, पृ. ४५६ 

यु. जिनचन्दरसूरि स्तवन, एेतिहासिक गीत, राजस्थानी, १७, ' आदि-सरस वचन... अपूर्ण, 
मु., दादागुरु भजनावली, पृ. ४५७ 

साधुकीर्तिं कवित्त, गीत स्तवन, राजस्थानी, १७बीं, ' आदि-साधुकीर्ति साधु अगस्ति जिसो 
गा.१.मु. 

हियाली, बेगड़, गीत स्तवन, राजस्थानी, १८वीं, ' आदि-सुणजो पंडित एक हियाली... गा. ५, 
अ., ह. अभय ग्र, बीकानेर 


| | हितीय सवण्ड समाप्त ] | 


श 
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७९८५४. 


॥ श्रीगौतमस्वामिने नमः॥ 
॥ श्रीकुशलगुरुदेवाय नमः॥ 
॥ श्रीजिनमणिसागरसूरिपादपदमेभ्यो नमः॥ 


रवरतर गच्छ साहित्य कोश 


== 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, एतिहासिक काव्य संग्रह, सम्पादन, रास, सन्‌ 
१९६९, मु., श्रीमद्‌ देवचनद्र ग्रन्थमाला, बीकानेर 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, अष्टप्रवचनमाला सज्छ्ाय सार्थ, सम्पादन, सन््ाय, 
सन्‌ १९६३, मु., श्रीमद्‌ देवचन््र ग्रन्थमाला, बीकानेर 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, छिताई चरित्र, सम्पादन, सन्‌ १९६०, मु., विद्या मंदिर 
प्राचीन ग्रन्थमाला, बीकानेर | 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, जसवंत उद्योत, सम्पादन, सन्‌ १९४९, मु., सादुल 
प्राच्य ग्रन्थमाला, बीकानेर 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, जिनराजसूरि कृति कु सुमांजलि, सम्पादन, संग्रह, 

` सन्‌ १९६०, मु., शंकरदान शुभैराज नाहटा, कलकत्ता 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, जिनहर्षं ग्रनथावली, सम्पादन, संग्रह, सन्‌ १९६१, मु 

सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीटयूट, बीकानेर 


-अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, जैन मरुगुर्जर कवि ओर उनकी रचनाएँ भाग-९, 


सम्पादन, सन्‌ १९७४, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 


| अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, दानवीर सेठ भैरुदान कोठारी का संक्षिप्त जीवन 


` परिचय, लेखन, हिन्दी 
अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, धर्मवर्द्धन ग्रनथावली, सम्पादन, संग्रह, सन्‌ १९६०, 
मु., सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, बीकानेर 


अगरचन्द नाहटा ८ शंकरदान नाहटा, पीरदास लालस ग्रनथावली, सम्पादन, सग्रह, सन्‌ १९६० 
मु., सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, बीकानेर 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, प्राचीन काव्यो की रूप परम्परा, लेखन, हिन्दी, 
सन्‌ १९६२, मु., भारती विद्यामंदिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर 
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७१५५५. 


७१५६. 


(०१५७. 


७१५८. 


७१५९. 


७१६०. 


७१६१. 
७१६२९. 


७१६३. 
७९६४. 


७१६५. 


७१६६. 


७१६७. 


७१६८. 


७१६९. 


\७१७०. 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, बीकानेर के दर्शनीय जेन मंदिर, लेखन, हिन्दी 
सन्‌ १९५५. मु., दानमल शंकरदान नाहटा, बीकानेर 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, बीबी चांद का ञ्जगड़ा, सम्पादन, मु., राजस्थान 
साहित्य समिति, बिसाऊ 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, बीसलदेव रास, सम्पादन, रास, मु. राजस्थान ` 
साहित्य समिति, बिसाऊ 


अगरचन्द नाहटा ८ शंकरदान नाहटा, भक्तमाल, सम्पादन, मु., सादुल राजस्थानी रिसर्च 
इन्स्टीट्यूट, बीकानेर 


अगरचन्द नाहटा ८ शंकरदान नाहटा, राजस्थान का जेन साहित्य, सम्पादन, मु., प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर 


अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज 
भाग-२, लेखन, सन्‌ १९४७, मु. प्राचीन साहित्य शोध संस्थान, उदयपुर 

अगरचन्द नाहटा , शंकरदान नाहटा, राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्णं परम्परा, लेखन 

अगरचन्द नाहटा ८ शंकरदान नाहटा, सुखमणि मंगल, सम्पादन, मु., राजस्थान साहित्य 
समिति, बिसाऊ | 

अगरचन्द नाहटा / शरंकरदान नाहटा, विधवा कर्तव्य, लेखन, हिन्दी, वि. सं. १९८६ 

अगरचन्द नाहटा ८ शंकरदान नाहटा, वीस विहारमान स्तवन, सम्पादन, सन्‌ १९८५ मु द 
अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ६ 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, शिक्षा सागर, सम्पादन, मु., राजस्थान साहित्य समिति, 
बिसाऊ 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, सभा शृद्धार, सम्पादन, सन्‌ १९६२, मु., नागरी 
प्रचारणी सभा, काशी 

अगरचन्द नाहटा / शंकरदान नाहटा, हम्मीर रासो, सम्पादन, रास, मु. रा.प्रा.वि प्र, जोधपुर 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, एतिहासिक जैन काव्य 
संग्रह, सम्पादन, एतिहासिक रास, सन्‌ १९३७, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकोनर 

अगरचन्द भवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, कलकत्ते की जेन कार्तिक 
रथयात्रा महोत्सव, लेखन, सन्‌ १९५७, हिन्दी, मु., नाहर ब्रदर्स, कलकत्ता, जोगीराम 
बैजनाथ सरावगी, कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, क्याम खाँ रासो, सम्पादन, 
रास, वि. सं. २०१०, मु., राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, जयपुर, इसके सम्पादन में डो° दशरथ 
शर्मा भी थे। 
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०९१७९. 


७९७२. 


७१७३. 


७९.७४. 
७९.७५. 
७१७६. 
७१.७७. 


७९७८. 


७१.७९. 
७१८०. 
७१८१. 
७१८२. 
७१८३. ` 


७९१८४. 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, खरतरगच्छाचार्यो द्वारा 
प्रतिबोधित गोत्र ओर जातियों, लेखन, सन्‌ १९७२, हिन्दी, मु., श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, 
कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, ज्ञानसार ग्रन्थावली, सम्पादक, 
संग्रह, सन्‌ १९५६, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा ^ शंकरदान अभयराज नाहटा, थावच्यासुत रिषि चौपड, 
अनुवाद, सन्‌ १९८०, गुजराती, मु., गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय, अहमदाबाद, ड° मणिलालजी 
शाह के साथ 

अगरचन्द भेवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, दादा श्री जिनकुशलसूरि, 
लेखन, सन्‌ १९३९, हिन्दी, मु., शंकरदान शुमैराज नाहटा, बीकानेर 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, पंच भावनादि सच्डाय सार्थ, 
सम्पादक, सन्‌ १९६३, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र ग्रन्थमाला, कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा ^ शंकरदान अभयराज नाहटा, बीकानेर जैन लेख संग्रह, 
पुरातत्त्व, सम्पादक, सन्‌ १९५६, मु. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 


अगरचन्द भँवरलाल नाहटा ^ शंकरदान अभयराज नाहटा, पणिधारी श्री जिनचन्द्रसूरि, 
लेखन, सन्‌ १९३९, हिन्दी, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा ८ शंकरदान अभयराज नाहटा, मणिधारी श्रीजिनचन्रसूरि 


अष्टमताब्दी स्मृति ग्रन्थ, सम्पादक, सन्‌ १९७१, मु., मणिधारी श्री जिनचनद्रसूरि अष्टम 
शताब्दी समारोह, दिष्टी 


अगरचन्द भँवरलाल नाहटा / शरंकरदान अभयराज नाहटा, युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि, 


लेखन, सन्‌ १९३५, हिन्दी, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ` 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, युगप्रधान श्री जिनचन्दरसूरि, 

` संस्कृत-सम्पादक, सन्‌ १९७०, मु., नाहटा ब्रदर्स, कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि, 
लेखन, सन्‌ १९४६, हिन्दी, मु., नाहा ब्रदर्स, कलकत्ता 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, रल परीक्षा, अनुवाद, ईस्वी 


सन्‌ १९६२, हिन्दी, मु., अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, रलपरीक्षादि सप्तग्रन्थ संग्रह , 
सम्पादक, प्राकृत, सन्‌ १९६०, मु., रा प्रा.विप्र., जोधपुर 


अगरचन्द भ॑वरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, विविध तीर्थं कल्प, अनुवाद, 
सन्‌ १९७८, हिन्दी, मु., श्री जैन शैताम्बर नाकोडा पार्धनाथ तीर्थ, मेवानगर 
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०९१८५. 


७१८६. 


७१८७. 
७१८८. 
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७१९०. 


७१९१. 
७१९२९. 
७१९२. 


७१९४. 
+ 


७१९६. 
७१९७. 
७१९८. 
७१९९. 


७२००. 


७२०९. 


अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, शान्त सुधारस, सम्पादक, मु 
श्रीमद्‌ देवचन््र ग्रन्थमाला, कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, श्री जेन. श्वे. पंचायती मंदिर 
कलकत्ता सद्धं शताब्दी महोत्सव स्मृति ग्रन्थ, सम्पादक, सन्‌ १९६५, मु., श्री जैन धै. 
पंचायती मंदिर, कलकत्ता 

अगरचन्द भँवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, श्रीमद्‌ देवचनदर स्तवनावली 
सम्पादक, सन्‌ १९५५, मु. श्रीमद्‌ देवचन्द्र ग्रन्थमाला, कलकत्ता {> 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, समयसुन्दर कृति कुसुमांजलि, 
सम्पादन, संग्रह, वि. सं. २०१३, मु., नाहर ब्रदर्स, कलकत्ता 

अगरचन्द भंवरलाल नाहटा / शंकरदान अभयराज नाहटा, सीताराम चौपई, सम्पादक 
सन्‌ १९६२, मु., सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर 

उमरावचन्द ्रगड़ ^ प्रेमचन्द्रजी रगड़, आनन्दघन ग्रन्थावली, अनुवाद, गीत्‌ .स्तवन, 
हिन्दी, श्री विजयचन्द यरगड़, जौहरी बाजार, जयपुर | 

उमरावचन्द इ्मरगड़ ^ प्रेमचन्द्रजी इरगड़, प्रार्थना ओर तत्त्वज्ञान, लेखन, हिन्दी 

उमरावचन्द इ्मरगड़ ^ प्रेमचन्द्रजी जरगड़, स्नात्र पूजा अनुवाद सह, अनुवाद, पूजा, हिन्दी 

ऊकार श्री, प्रणाम-श्रष्ठिवर्य श्री हरखचन्द नाहटा स्मृति ग्रन्थ, अभिनन्दन ग्रन्थ, हिन्दी, 
वि. सं. २००१, मु., हरखचन्द नाहा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन समिति, नई दिल्ली 

कान्तिसागरमुनि ^ सुखसागर उ., जैन धातु प्रतिमा लेख-प्रथम भाग, अभिलेख, संस्कृत, 
वि. सं. २००७, मु., जिनदत्तसूरि ज्ञान भण्डार, सूरत 

कान्तिसागरमुनि ^ सुखसागर उ., शत्रुञ्चय वैभव, अभिलेख, संस्कृत-हिन्दी, सन्‌ १९९० 
मु., कुशल संस्थान, जयपुर 

के.सी. ललवानी ^ रावतमल, भगवती सूत्र अंग्रेजी अनुवाद भाग - १, अनुवाद, प्राकृत- 
अंग्रेजी, जेन भवन, कलकत्ता 

के.सी. ललवानी ^ रावतमल, भगवती सूत्र अंग्रेजी अनुवाद भाग - २, अनुवाद, प्राकृत- 
अंग्रेजी, जैन भवन, कलकत्ता 

के.सी. ललवानी ^ रावतमल, भगवती सूत्र अंग्रेजी अनुवाद भाग - ३, अनुवाद, प्राकृत- 
अंग्रेजी, जेन भवन, कलकत्ता 

के.सी. ललवानी ^ रावतमल, भगवती सूत्र अंग्रेजी अनुवाद भाग - ४, अनुवाद, प्राकृत- 
अंग्रेजी, जैन भवन, कलकत्ता 

के.सी. ललवानी ८ रावतमल, श्रमण भगवान महावीर, लेखन, अंग्रेजी, जेन भवन, 
कलकत्ता 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, अतिमुक्तक, लेखन, नाटक, बंगला, जैन भवन, कलकत्ता 
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७२०४. 


७२०५. 


७२०६. 
७२०७. 


७२०८. 
७२०९. 


७९१०. 
७२११. 
७२१२. 


७२१३. 


नोटः- 


५२१४. 
७९१५. 
७२९६. 
७२१७. 
७२१८. 
७२१९ 


७२२०. 


७२२१ 
७९९२९. 
७२९३. 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, चंदन मूर्ति, लेखन, उपन्यास, बंगला 
गणेश ललवानी ^ रावतमल, जैन धर्म व दर्शन, लेखन, बंगला 


गणेश ललवानी, जैनिज्म इन इण्डिया, लेखन, इतिहास, अंग्रेजी, सन्‌ १९९७, मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित पर्व ९ से ७ बंगला अनुवाद, 
काल्य 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, दस सेयथ आवर लो, लेखन, अंग्रेजी, जेन भवन, कलकत्ता 
गणे ललवानी ८ रावतमल, नीलांजना, लेखन, उपन्यास, बंगला 


गणे ललवानी “८ रावतमल, पञ्चदशी, लेखन, एकांकी नारक, बंगला, जेन भवन, 
कलकत्ता 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, पी. सी. सावणसुखा - एेसेन्स ओंफ जेनिज्म, अनुवाद, 
अंग्रेजी-हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 


गणेश ललवानी ^ रावतमल, बरसात की एक रात, लेखन, कथा, बंगला . 
गणेश ललवानी ^ रावतमल, वर्धमान महावीर, लेखन, चरित्र, हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 


गणेश ललवानी ८ रावतमल, श्रमण संस्कृति कौ कविता, लेखन, बंगला, जैन भवन, 
कलकत्ता 


गणे ललवानी ^ रावतमल, श्री भँवरलाल नाहटा अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादन, अभिनन्दन 
ग्रन्थ, हिन्दी, सन्‌ १९८६. मु. श्री भंवरलाल नाहटा अभिनन्दन समारोह समिति, कलकत्ता 


श्री गणेश ललवानी ने प्रायः बंगला ओर अंग्रेजी भाषा में लिखा है । इन पुस्तकों के अधिकांशतः 
अनुवाद श्रीमती राजकुमारी बेगानी ने किए हैँ ओर विविध संस्थाओं से प्रकाशित है । 


चन्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अधर में लटका अध्यात्म 

चद्धप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अनुगुंज 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अन्तर के पट खोल 

चन््रप्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, अन्तर-यात्रा 

चन््रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अप्य दीपो भव 

चद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अब भारत को जगना होगा 
 चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अमीरस धारा 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अमृत संदेश 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अष्टावक्र गीता, मु., संबोधि धाम, जोधपुर 
चन्द्रप्रभसागर प० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अहसास 
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७२२४. 
७२२५. 
७२२६. 
७२२७. 


७९९८. 


७९९९. 
७२३०. 
७२२१. 
७२२९. 
७२३२३. 
\०२९२४. 


७२९२५. 
७९३६. 
७२३७. 
७२३८. 
७२२९. 
७२४०. 
७२४९१. 
७२४२. 
७२४३. 
७२४४. 
७२४५. 
७२४६. 


७२४७. 


०९४८. 


च्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, अर्दिसा ओर विश्च शान्ति 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, आत्मदरन को साधना 
चन््रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, आत्म-सिद्धि शास्त्र, अनुवाद 
चन्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, आपकौ सफलता आपके हाथ 


चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, आयार सुतं, आगम, अनुवाद, हिन्दी, मु, 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर्‌ ; 


चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, उडिये पंख पसार 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ऊर्ध्वारोहण 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, एेसा है संसार, मु. जितयशा फाउंडेशन, जयपुर 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, एेसी हो जीने की शैली । 

चद्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, एेसे जियें । 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे करे आध्यात्मिक विकास, पुस्तक महल 
दरियागंज, नई दिष्टी 

चद््प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे कर आध्यात्मिक विकास ओर तनाव से बचाव 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे करे व्यक्तित्व विकास 

च्रपरभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे जिं मधुर जीवन 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे पाँ मन की शान्ति 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, क्या कर कामयाबी के लिए 

चद्द्रप्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, क्षमाके स्वर 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, चले मन के पार 

चनद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, चेतना का विकास 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, छाया तप 

चन्द्रप्र॑भसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जागे सो महावीर 

चनद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जागो मेरे पार्थ 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिए तो एेसे जिर, पुस्तक महल, दरियागंज, 
नई दिष्टी 

चन्दप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिन शासन 


चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जिन सूत्र, अनुवाद, आगम, मु. श्री जैन शैताम्बर 
नाकोडा पार््वनाथ तीर्थ, मेवानगर 


छः 


७२४९. 
७२५०. 
७२५१. 
७२५२. 


७२५२. 
७२८४. 
७२८५५. 
७९५६. 
७२५७. 
७२५८. 
७२५९. 
७२६०. 
७२६९१. 
७९६२९. 
७२६३. 
७२६४. 
७२६५. 


७२६६. 
७२६७. 
७२६८. 
७९६९. 
७२७०. 


७२७९१. 
०९७२. 
०९७३. 


७२७४. 


चनद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीने के उसूल 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीवन यात्रा 
चनदरप्रभसागर प० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीवन शुद्धि का विज्ञान 


चनद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जैन पारिभाषिक शब्द कोश, कोश, मु., 
पुस्तक महल दरियागंज, नई दिष्टी, 


चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ज्योति के अमृत कलश 
चद्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ज्योति जले बिन बाती 
चन्द्प्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, ज्योति मिद्री के दिये कौ 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, तीर्थं ओर मंदिर 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, तुम मुक्त हो अतिमुक्त 
चद्धप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, देह मेँ देहातीत 
चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, धर्म में प्रवेश 
चन्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यान का विज्ञान 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यान क्यों ओर कैसे 
चन्द्रप्रभसागर मण जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यान प्रयोग ओर परिणाम 
चनद्प्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यान : साधना ओर सिद्धि 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, नं दिशा, नड दृष्टि 
चद्धप्रभसागर म० ^ जिनकाम्तिसागरसूरि, न जन्म, न मृत्यु, मु. पुस्तक महल, दरियागंज, 
नई दिही । । 
चन्दरप्रभसागर ० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पंछी लौटे नीड़ में 
चेन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रतीक्षा 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पर्युषण प्रवचन 


` चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्याले में तूफान 


चन्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्राकृत सूक्ति कोट, मु., श्रौ जैन श्वेताम्बर 
| नाकोडा पार्नाथ तीर्थ, मेवानगर 


 चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रेम की ल्लील में ध्यान के फूल 


चद्धप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, फिर कोड मुक्त हो 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, फिर महावीर चाहिए 
चद्धप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, बातें जीवन की, जीने की 


(422 8.2 529 


\०९,०८. 
७२५५६. 
७२७७. 
\०२५७८ . 
७२.७९. 


७२८०. 


७२८१. 
७२८२९. 
७२८३. 
७२८४. 
७२८५. 
७२८६. 
७२८७. 
७२८८. 
७२८९. 
७२९०. 


७२९१. 
७२९२. 
७२९९३. 
७९९४. 
७९९८५. 
७९९६. 
७९९७. 
७२९९८. 
७९९९. 
७२३००. 


७३०९. 


चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, बिना नयन कौ बात 

चन््रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, बेहतर जीवन के बेहतर समाधान , 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, मनुष्य का कायाकल्प 

चन्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महाजीवन कौ खोज 

चन्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महावीर की साधना के रहस्य 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महोपाध्याय समयसुन्दर : व्यक्तित्व .एवं 
कृतित्व, शोध प्रबन्ध | ¢ ५ 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, मानव हो महावीर 

चनद्रप्रभसागर म० ८ जिनकाम्तिसागरसूरि, मारग सोचा मिल गया 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, मुक्ति का मनोविज्ञान 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, मै कौन हूँ 

चन्दरप्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, मेँ तो तेरे पास में | 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि , ९५१४४०11 ^५ ६11 पाना 

चन्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, योग अपना, जिंदगी बनाएं 

चनदरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, योगमय जीवन जीं 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, रूपान्तरण 


चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, लक्ष्य बना, पुरुषार्थं जगार, मु., पुस्तक 
महल, दरियागंज, नई दिली 


चन्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, वाह जिंदगी 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, विचार ओरं व्यवहार . 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, विराट सच्ची खोज में 
चद्दरप्रभसागर प० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, श्रावकाचार 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, संबोधि 

चन्द्प्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, संबोधि के दीप 
चन्धप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, संबोधि-साधना का रहस्य 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, संभावनाओं से साक्षात्कार 
चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, सकारात्मक सोचिए, सफलता पाड्य 
चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
चद्धप्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, समय कौ चेतना 
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नोरः- 


७३११ 


७२१२९ 


७२३१३. 
७३१४. 
७२१५. 
७२९६. 
७२१७. 
७३१८. 
०२१९. 


७३२०. 


चन्दरप्रभसागर म० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, समवाय सुतं, अनुवाद, आगम 
चद्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, समस्या ओर समाधान 

चद्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, सहज मिले अविनाशी 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, समाधि कौ छह 

चन्दरप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, साक्षी की ओंख 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, सो परम महारस चाखै 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, स्वयं से साक्षात्कार 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, हंसा तो मोती चुगे 

चन्द्रप्रभसागर म० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, हिन्दी सूक्ति को 
चन्द्रप्रभसागर महोपाध्याय कौ समस्त पुस्तकों का लेखन हिन्दी भाषा में हुआ है ओर जितयशा 


फाउण्डेशन, कलकत्ता से प्रकाशित है । 


( डं० ) दशरथ शर्मा, श्री अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन ग्रथ भाग-९, अभिनन्दन ग्रन्थ, 
हिन्दी, सन्‌ १९७६, मु., अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति, बीकानेर 

( डों० ) दशरथ शर्मा, श्री अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन ग्रन्थ भाग-२, अभिनन्दन ग्रन्थ, 
हिन्दी, सन्‌ १९७७, मु., अगरचन्द नाहटा अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति, बीकानेर 

( डो ० ) नगेन्द्र, पहोपाध्याय विनयसागर जीवन, साहित्य ओर विचार, अभिनन्दन ग्रन्थ, 

` हिन्दी, सन्‌ १९९९, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, जितयशा फाउंडेशन, कलकत्ता 

पूरनचन्द नाहर, जेन इन्स्करिष्ान भाग-१, सम्पादक, अभिलेख, संस्कृत, सन्‌ १९१५, मु. 
पूरनचन्द नाहर, कलकत्ता 

पूरनचन्द नाहर, जैन इन्स्क्रोप्टन भाग-२, सम्पादक, अभिलेख, संस्कृत, सन्‌ १९२७, मु. 
पूरनचन्द नाहर, कलकत्ता 

पूरन॑चन्द नाहर, जैन इस्स्क्रिण्ान भाग-३ जैसलमेर, सम्पादन, अभिलेख, संस्कृत, सन्‌ १९२९, 
मु., पूरनचन्द नाहर, कलकत्ता 

पूरनचन्द नाहर, जैन इन्सकरीप्टन ओंफ मथुरा, सम्पादन, अभिलेख, संस्कृत-ईग्लिश-हिन्दी, 

` सन्‌ १९२७, अ., पाण्डुलिपि पूरनचन्द नाहर संग्रह, कलकत्ता 

प्रमोदश्री प्रवर्तनी ^ विमलश्रीजी, गुरु गुण मौक्तिक माला, संग्राहिका, गीत स्तवन, 

. राजस्थानी-हिन्दी, वि. सं. २०२०, विमल प्रमोद ज्ञान भण्डार, फलोदी 

भवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, अलङ्कार दण्पण, अनुवाद, प्राकृत, हिन्दी, सन्‌ २००१, 
मु., पार््धनाथ विद्यापीठ, वाराणसी - 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, अहिच्छत्रा पार्श्चनाथ तीर्थ, लेखन, वि. सं. २०३४, 
हिन्दी, मु., श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता 


७२२९१. 


७२२२९. 


७३२३. 


७३२४. 


७२२५. 
७२२६. 


७२ २७. 


७२२८. 


७२९९. 


७३३०. 


७२२३१. 


७२२९. 


७२३३३. 


७२२४. 


७२२५. 


७३३६. 


भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, आत्मद्रष्ठा मातुश्री धनदेवी जी, लेखन, सन्‌ १९८९ 
हिन्दी, मु. श्री राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, आत्म साक्षात्कार का अनुभव क्रम, अनुवाद, ईस्वी 
सन्‌ १९९०, हिन्दी, मु. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, आत्मसिद्धि शास्र, बंगला-हिन्दी अनुवाद, सन्‌ १९९५ 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 

भवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, आनन्दघन चौवीसी , सम्पादक, हिन्दी, सन्‌ १९८९, 
मु. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, उदारता अपनाइये, लेखन 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, कम्पिल्यपुर तीर्थ, लेखन, हिन्दी, मु. श्री जेन 
शेताम्बर महासभा, हस्तिनापुर 

भवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, क्षणिकाएँ, रचना, काव्य, सन्‌ १९८४, हिन्दी, मु., 
नाहटा गुप ओंफ टेडर्स लिमिटेड, कलकत्ता 

भवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, खरतरगच्छ दीक्षा नन्दी सूची, सम्पादन, सन्‌ १९९० 
हिन्दी, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर्‌, श्री जैन श्व. पंचायती मंदिर, कलकत्ता, संयुक्त 
सम्पादक - म. विनयसागर 

भवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, गौतम स्वामी का जन्म स्थान कुडलपुर, लेखन 
हिन्दी, वि. सं. २०३१, मु., महेन्द्र सिंघी, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, चम्पापुरी तीर्थ, लेखन, वि. सं. २०३१, हिन्दी, मु., 
महेन्द्र सिंघी, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, चार प्रत्येक बुद्ध, लेखन, वि. सं. २०४०, हिन्दी 
मु., श्री जिनदत्तसूरिं सेवा संघ, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, जैसलमेर के कलापूणं जेन मंदिर, लेखन, हिन्दी, 
मु., श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, जोगी पहाड़ी ओर पूवीं भारत के जैन तीर्थं व 
मंदिर, लेखन, सन्‌ १९८८, हिन्दी, मु. श्री जैन श्व. पंचायती मंदिर, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, तरङ्गवती, लेखन, हिन्दी, मु. श्री जिनदत्तसूरि सेवा 
संघ, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा ^ अभयराज नाहटा, दीवनसाब सर सिरेमल बापना, लेखन, सन्‌ १९८७, 
हिन्दी, मु.., श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, द्रव्य परीक्षा ओर धातूत्पत्ति, अनुवाद, प्राकृत, 
हिन्दी, सन्‌ १९७६, मु. प्राकृत जेन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली 
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७२४४. 


७२३४५. 
७३४६. 
७३४७. 
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७३५०. 
७३५१. 
७३५२. 


७२५३. 


भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, नगरकोट-कांगड़ा महातीर्थं, लेखन, हिन्दी, सन्‌ १९९१, 
मु., पूज्य बंशीलालजी कोचर शता वार्षिकी अभिनन्दन समिति, कलकत्ता 


भवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, निहववाद, अनुवाद, हिन्दी 

भंवरलाल नाहटा ^ अभयराज नाहटा, पदिनी चरित्र चोप, सम्पादन, सन्‌ १९६१, मु., 
सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, बीकानेर 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, बम्बई चिन्तामणि पार्श्नाथादि स्तवन पद संग्रह, 
सम्पादन, सन्‌ १९५७, हिन्दी, मु., श्री चिन्तामणि पार्नाथ मंदिर ट्रस्ट, बम्बई 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, बानगी , लेखन, राजस्थानी, सन्‌ १९६५, मु., राजस्थान 
साहित्य अकादमी संगम, उदयपुर 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, भंवर भक्तिसागर, पद्यानुवाद, सन्‌ १९४७, हिन्दी, 
मु., नी. जे. नाहा फारण्डेशन, कलकत्ता 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, भगवान महावीर का जन्म स्थान क्षत्रियर्कुंड, 
लेखन, हिन्दी, वि. सं. २०३०, मु., महेन्द्र सिंघी, कलकत्ता 


भवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, महातीर्थं पावापुरी, लेखन, हिन्दी 


भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, महातीर्थं श्रावस्ती, लेखन, हिन्द, सन्‌ १९८५, मु, 
पंचाल शोध संस्थान, कानपुर 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, मातृकापद शुंगाररस-गाथा कोश, अनुवाद, हिन्दी, 
सन्‌ १९९४, मु., सोहनलाल स्मारक पार्धनाथ शोधपीठ, बनारस 

भेवरलाल नाहटा ^ अभयराज नाहटा, युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसारि चरित्रम्‌, सम्पादन, 
सन्‌ १९७२, संस्कृत, -मु., अभयचन्द सेठ, कलकत्ता 

भंवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, राजगृह, लेखन, हिन्दी 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, वाणारसी जेन तीर्थ, लेखन, हिन्दी, वि. सं. २०३२, 
मु. महेन्द्र सिंघी, कलकत्ता 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, विचार रतसार, अनुवाद, हिन्दी, सन्‌ १९८५, मु., 
जयश्री प्रकाशन, कलकत्ता, 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, विनयचन्द्र कृति कुसुमांजलि, सम्पादन, सन्‌ 
१९६१, मु., सादुल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीर्‌यूट, बीकानेर 

भवरलाल नाहटा ^ अभयराज नाहटा, श्रीजिनदत्तसूरि सेवा संघ-चतुर्थं अखिल भारतीय 
अधिवेशन स्मारिका, स्मारिका, हिन्दी, वि. सं. २०२९, मु. श्रीजिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता 


 भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, श्री सहजानन्दघन पदावली, सम्पादन, सन्‌ १९८५, 


हिन्दी, मु. श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 
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७२५४. 
७२५५. 
७२५६. 
७२५७. 
७२५८. 
७३५९. 
७३६०. 
७३६१. 
७२६२. 
७२६३. 
७२६४. 


७२६५. 


७३६६. 
७२६७. 


७३६८. 
७२६९. 


भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सती मृगावती, लेखन, सन्‌ १९२८, मु. श्री शंकरदान 
भैरूदान नाहटा, बीकानेर । 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सपय रा दसखत, अनुवाद, सन्‌ १९८६, राजस्थानी, 
मु., जितशया फाउण्डेशन, कलकत्ता | 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, समयसुन्दर रास पंचक, सम्पादन, सन्‌ १९६०, मु., 
सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्‌यूट, बीकानेर 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सहजानन्द संकीर्तन, सम्पादन, वि. सं. २०२२ 
हिन्दी, मु., नाहटा ब्रदर्स, कलकत्ता 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सहजानन्द सुधा, लेखन, वि. सं. २०३०, हिन्दी, मु., 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, साम्ब प्रद्युम्न, लेखन, वि. सं. २०४९१, हिन्दी, मु 
श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता , ` 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सिरी सहजानन्दघन चरियं, लेखन, अपभ्रंश, सन्‌ १९८९, 
मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी 

भंवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, सीताराम चरित्र, सम्पादन, सन्‌ १९६३, हिन्दी, मु 
नाहटा ब्रदर्स, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा ८ अभयराज नाहटा, सुमित्र चरित्र, लेखन, सन्‌ १९८७, हिन्दी, मु., 
श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, कलकत्ता 

भँवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, स्वर्णगिरि : जालोर, लेखन, हिन्दी, सन्‌ १९९५, मु., 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, बी. जे. नाहा फाउण्डेशन, कलकत्ता 

भेवरलाल नाहटा / अभयराज नाहटा, हम्मीरायण, सम्पादन, सन्‌ १९६०, मु., सादुल 
राजस्थानी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर 

मणिप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, दादा श्रीजिनकुशलसूरि जन्म सप्तम शताब्दी 
समारोह स्मृति ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ, हिन्दी, सन्‌ १९८३, मु. जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ श्री संघ, ` 
सिवाना 

मदनलाल जोश्गी, दादाबाड़ी दिग्दर्शन, सम्पादन, इतिहास, संस्कृत-हिन्दी, वि. सं. २०१९, 
श्री जिनदत्तसूरि सेवा संघ, बम्ब 

( डों० ) रमेशचन्द शर्मा, श्री हजारीमल बोंठिया अभिनन्दन ग्रन्थ, सम्पादन, अभिनन्दन 
ग्रन्थ, हिन्दी, सन्‌ १९९५, मु. हजारीमल बांटिया सम्मान समारोह समिति, अलीगढ 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द्‌, अतिमुक्तक भाग-२, अनुवाद, हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द , चन्दन मूरति, उपन्यास, अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९८३, मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर, जैन भवन, कलकत्ता 


534 


७३७०. 
७२३७१. 
७३७२. 
७२३७३. 
७३.७४. 
७३७५. 
७३७६. 
७३७७. 
७३७८. 


०३७९. 


०३८०. 
७३८१. 


\०३८२. 


७२३८३. 
७२३८४. 


७३८५. 


राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचम्द, जैन धर्म एवं दर्शन, अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९८५, मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर | 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्व ९, भाग ९, काव्य, 
अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९८९, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्व २, भाग २, काव्य, 
अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९९१, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

राजकुमारी बेगानी, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्वं ३-४, भाग ३, काव्य, अनुवाद 
हिन्दी, सन्‌ १९९२, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, त्रिषष्टि शलाका पुरूष चरित्र पर्व ५-६, भाग ४, काव्य 
अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९९२, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पर्व ७, भाग ५, काव्य 
अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९९४, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द , नीलांजना, उपन्यास, अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९८२, मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर, जैन भवन, कलकत्ता 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, पञ्चदशी, एकांकौ नाटक, अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९९६ मु., 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, जैन भवन, कलकत्ता 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, बरसात की एक रात, कथा, अनुवाद हिन्दी, सन्‌ १९९३, 

मु. प्राकृत. भारती अकादमी, जयपुर 


राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचन्द, यादों के आने में, कहानी, लेखन, हिन्दी, जैन भवन, 


कलकत्ता 

राजकुमारी बेगानी ^ प्रेमचम्द, श्रमण संस्कृति कौ कविता, अनुवाद, हिन्दी, जेन भवन 
कलकत्ता 

राजकुमारी. बेगाणी ^ प्रेमचन्द, श्री गणेश ललवानी अभिनन्दन समारोह स्मारिका, 
अभिनन्दन ग्रन्थ, हिन्दी, सन्‌ १९८२, मु., श्री गणेश ललवानी अभिनन्दन समिति, कलकत्ता 

राजरूप टांक ^ छगनलाल टांक , रल प्रकाश, लेखन, रत्शास्त्र, हिन्दी, वि. सं. २०१६, 

मु. दुलीचन्द कीर्तिचन्द टंक, जयपुर 

राजरूप टांक ^ छगनलाल टांक , रल प्रका, लेखन, रत्नशास्त्र, अंग्रेजी, वि. सं. २०१६, 


` मु., दुलीचन्द कीर्तिचन्द टाक, जयपुर 


राजेन्द्रकुमार श्रीमाल ^ लाभचन्द श्रीमाल, श्रीमाल जाति - एक परिचय, इतिहास 
हिन्दी, मु., लाभचन्द पुस्तकालय, जयपुर्‌ 

( डों० ) लता बोरा ^ सुरेशचन्द्र बोथरा, आदिनाथ ऋषभदेव ओर अष्टापद, इतिहास, 
लेखन, हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 


छ 


७३८६ 


७३८७ 


७३८८ 


७३८९. 
७३९०. 


७२९१. 


७२९९. 
७२९३. 
७२९४. 
७२९५. 


७२९६. 
७२९७. 
७३९८. 
७२९९. 
७४००. 
७४०१. 
७४०२. 
७४०३. 
४७४0. 
७४०५. 
७४०६. 


७9४०७. 


७४०८. 


( डं० ) लता बोथरा ८ सुरेशचन्दर बोथरा, केसर क्यारी मे महकता जेन दशन, लेखन 
हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 


( डों० ) लता बोथरा ^ सुरे्टचन्दर बोथरा, दी हारमोनी विथडन, लेखन, अंग्रेजी, जैन 
भवन, कलकत्ता 


( डों० ) लता बोथरा ^ सुरेशचन्दर बोथरा, फ़्ाम वर्द्धमान दू महावीर, लेखन, अंग्रेजी, जैन 
भवन, कलकत्ता | 
( ड० ) लता बोथरा ^ सुरेशचन्र बोथरा, भारत में जैन दर्शन, लेखन, हिन्दी, जेन भवन, कलकत्ता 


( ॐं० ) लता बोथरा ^ सुरेशचन्दर बोथरा, वर्द्धमान कै से बने महावीर, लेखन, हिन्दी, जेन 
भवन, कलकत्ता 


( डों० ) लता बोधरा ^ सुरेशचन्द्र बोथरा, संस्कृत का आदि स्तोत्र - जेन दर्शन, इतिहास, 
लेखन, हिन्दी, जैन भवन, कलकत्ता 


ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, उत्तम 
ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, उत्तराध्ययन के सूक्ति वचन, आगम 
ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, उत्तराध्ययन मेँ बिखरते मोती 


ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकाम्तिसागरसूरि, उपाध्याय देवचन्द्र : जीवन साहित्य ओर 
विचार, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 


ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कुछ कलियाँ कुछ फूल 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, कैसे सुलङ्चाएं मन को उलञ्यन 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, क्या स्वाद है जिंदगी का 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, चिन्तन शिखा 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जय सम्मेत शिखर 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीवन की बुनियादी बातें 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीवन के इंद्यावात 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, जीवन जगत ओर अध्यात्म 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ज्योति कल छलके 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ज्योतिर्गमय 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, इ दसहूं दिस मोती 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, दादा जिनदत्तसूरि, चित्रकथा, मु. प्राकृत 
भारती आकदमी, जयपुर्‌ 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, धर्म, आखिर क्या है?, मु., पुस्तक महल, 
दरियागंज, नई दिष्टी 
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७६०९. 


७४१०. 


७४११. 
७८१२९. 
७४१२३. 
७४९४. 
७४१५. 
७२९६. 
७४१७, 
७४१८. 
७४१९. 
७४२०. 
७४२१. 
७४२२. 
७४२३. 
७४२४, 


७४२५. 


७४२६. 
७४२७. 
७४२८. 
७४२९. 
७४३०. 


७४२१. 


७४३२ 


नोटः- 


ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यानयोग : विधि ओर वचन, मु., 
ललितप्रभसागर महो° ^ जिनकान्तिसागरसूरि, ध्यान योग : विधि ओर वचन, मु. 

पुस्तक महल, दरियागंज, नई दिल्ली 

ललितप्रभसागर महो ° ^ जिनकान्तिसागरसूरि, नव जीवन 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, पंच संदेश 

ललितप्रभसागर महो ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रभुता का मार्ग 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रश्नोत्तर संग्रह 

ललितप्रभसागर महो° ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रेम के वश में हँ भगवान 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, प्रेरणा 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, बू्मो नाम हमारा 

ललितप्रभसागर महो० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, भगवान पार््नाथ एलबम्ब 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, भजन यात्रा 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, मन मे मन के पार 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महक तुम्हारी ज्योति हमारी 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महागुहा कौ चेतना 

-ललितेप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, महान जेन संग्रह , प्राकृत- संस्कृत 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, लोकप्रिय भजन 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, वल्ड रिनाउण्ड जैन पिलग्रिमेजेज रिवर स 
एण्ड आर्ट, लेखन, अंग्रेजी, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर्‌ 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, वही कहता हू 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, विश्च प्रसिद्ध जेन तीर्थ 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, विश्च संस्कृत सक्ति कोश 

ललितप्रभसागर महो० ^ जिनकान्तिसागरसूरि, श्रीचन््रप्रभ की श्रेष्ठ कहानियां 

ललितप्रभसागर महो० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, सत्य कौ ओर ` 

ललितप्रभसागर महो० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, सत्य सौन्दर्य ओर हम 


.. ललितप्रभसागर महो० ८ जिनकान्तिसागरसूरि, सूयगड सुत्तं, अनुवाद, आगम, प्राकृत- 


हिन्दी, सन्‌ १९९०, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 
ललितप्रभसागर महोपाध्याय कौ समस्त पुस्तकों का लेखन हिन्दी भाषा मे हुआ है ओर जितयशा 
फाउण्डेशन, कलकत्ता से प्रकाशित है । 
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७४३२८. 


७४२३९. 


७६६०. 


७४४१. 


७४४२. 


७४४३. 


४७४ठेट. 


(७४४५. 


७४४६. 


(७४४७. 


(७४४८. 


डो लरिन्स एेलन वैव ^ लोरिन्स एेशले बब, एेबसेन्ट लोड, लेखन, अंग्रेजी, १९९६ 
युनिवर्सिटी ओंफ कैलिफोर्निया प्रेस, लस एंजेलेस, अमेरिका 

वसन्तीलाल मुकीम ^ शिवशङ्कर मुकीम, फ़़ाम द पेज ओंफ हिस्टरी, लेखन, इतिहास 
अंग्रेजी, सन्‌ १९९२, मु. बसन्तलाल मुकोम, जयपुर 

( डों० ) विद्यु्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., उपधान तप स्मृति ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ, हिन्दी, 
सन्‌ वि. सं. २०४५, मु. श्री हेमप्रभाश्रीजी चातुर्मास आयोजन समिति, बीकानेर | 

( डों० ) विद्युत्प्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., कुशल गुरुदेव, चरित्र, हिन्दी, २००२, मु., 
जिनकान्तिसागरसूरि स्मारक टृस्ट, माण्डवला 

( ड ) विद्युस्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., गणिपद्‌ स्मारिका, स्मारिका, हिन्दी, सन्‌ १९८८ 
मु. प्रमोद स्मृति प्रकाशन संस्थान, सांचोर 

( डों० ) विद्युत्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., गुरुदेव, चित्र, हिन्दी, १९९७, मु., पारस 
प्रकाशन, दिल्ली 

( डो० ) विद्युत्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., परिचय पुस्तिका-प्रमोद्‌ स्मृति स्मारिका 
स्मारिका-साधु साध्वी परिचय, हिन्दी, सन्‌ १९८५, मु. प्रमोद स्मृति प्रकाशन संस्थान, सांचोर 

( डों० ) विद्युस्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र. प्रीत को रीत, गीत-विवेचन, हिन्दी, १९९८ 
मु., जिनकान्तिसागरसूरि स्मारक ट्रस्ट, माण्डवला 

( डो ० ) विद्युत्भाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र. षट्‌स्थानक प्रकरण सटीक, सम्पादन, 
प्रकरण, प्राकृत- संस्कृत? 

( डों० ) विदयुत्रभाश्री साध्वी ^ प्रमोदश्री प्र., स्वप्नदरष्टा, चरित्र; हिन्दी, २१वीं, मु., पारस 
प्रकाशन, दिली 

विनयसागर महोपाध्याय ^ जिनमणिसागरसूरि, अरजिनस्तव सटीक ( सहस्रदल कमल 
गर्भित चित्रकाव्य ), चित्रकाव्य, सम्पादन, संस्कृत-हिन्दी, १९५३, मु., सुमति सदन, कोरा 

विनयसागर महो० ^ जिनपणिसागरसूरि, उपमिति-भव प्रपंच कथा, कथा, अनुवाद एवं 
सम्पादन, काव्य, हिन्दी, १९८५, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, ऋषिभाषित सूत्र, आगम, अनुवाद एवं सम्पादन, 
आगम, प्राकृत-हिन्दी, १९८८, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो° ^ जिनपणिसागरसूरि, कल्पसूत्र सचित्र सानुवाद , अनुवाद एवं सम्पादन, 
आगम, हिन्दी, १९७७, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो ^ जिनमणिसागरसूरि, कुलपाक तीर्थ-माणिक्यदेव ऋषभदेव, लेखन, 
इतिहास, हिन्दी, १९९९, मु., श्वेताम्बर जेन तीर्थ, कुलपाक 

विनयसागर महो° ^ जिनमणिसागरसूरि, खण्डप्रशस्तिः टीका द्वय सहित, काव्य, संस्कृत, 
१९७५, मु., राप्राविप्र., जोधपुर 
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विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ का इतिहास-प्रथम खण्ड, सम्पादन, 
इतिहास, हिन्दी, सन्‌ १९५६, मु., जिनदत्तसूरि अष्टम शताब्दी समारोह समिति, अजमेर 

विनयसागर महो ° ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ का बृहद्‌ इतिहास, लेखन, 
इतिहास, हिन्दी, सन्‌ २००४, मु. प्राकृत भारती अकादमी, एम.एस.पी -एस.जी -चेरिटेनल 
टूस्ट, जयपुर 

विनयसागर महो ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ दीक्षा नन्दी सूची, इतिहास, हिन्दी, 
श्री भंवरलालजी नाहटा के साथ सम्पादन, सन्‌ १९९०, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो° ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ-पटावली संग्रहः, सम्पादन, इतिहास, 
संस्कृत, सन्‌ २०००, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ प्रतिष्ठा लेख संग्रह, सम्पादन, 
अभिलेख, संस्कृत, सन्‌ २००५, मु. प्राकृत भारती अकादमी, एम०एसम्पी०्एसण्जी°चेरिटेबल 
टस्ट, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ- बृहद्‌ गुर्वावली , सम्पादन, इतिहास, 
संस्कृत, सन्‌ २०००, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ साहित्य कोश, सम्पादन, साहित्य 
सूची, हिन्दी, सन्‌९००६., मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर, एम.एस.पी.एस.जी. चेरिटेबल 
टूस्ट, जयपुर्‌ 


 विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, खरतरगच्छ साहित्य सूची, सम्पादन, साहित्य 


सूची, हिन्दी, सन्‌ १९६९, मु., मणिधारी जिनचन्द्रसूरि अष्टम शताब्दी समारोह, दिल्ली 
विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, गणधरवाद, सम्पादन, हिन्दी, सन्‌ १९८२, मु 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 
विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, गौतमरास : परिशीलन, अनुवाद-सम्पादन, रास, 
` हिन्दी, सन्‌.९९८७, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 
विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, चतुर्विशति जिन स्तुतिः, सम्पादन, स्तोत्र, संस्कृत 
सन्‌ १९४८, मु., सुमति सदन, कोटा 


 विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, चतुर्विशति जिन स्तोत्राणि, सम्पादन, संस्कृत 


सन्‌ १९७९, मु., आर्य जयकल्याण केन्द्र, बम्ब 


` विनयसागर महो° ^ जिनमणिसागरसूरि, चतुर्विशति जिनेन्द्र स्तवनानि, सम्पादन, संस्कृत, 


सन्‌ १९४८, मु., सुमतिसदन, कोटा 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, जिनवल्मभसूरि ग्रन्थाबली, सम्पादन, ग्रन्थ संग्रह, 
प्राकृत- संस्कृत, सन्‌ २००४, मु. प्राकृत भारती अकादमी, एम.एस.पी.एस.जी -चेरिटेबल 
टस्ट, जयपुर 
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विनयसागर महो० ८ जिनमणिसागरसूरि, दादागुरु-भजनावली, सम्पादन, संग्रह, स्तवन 
गीत, सन्‌ १९९३, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर । 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, देवतामूर्तिप्रकरण , सम्पादन, वास्तुशास्त्र, संस्कृत, 
सन्‌ १९९९, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, धर्मशिक्षा प्रकरण, सम्पादन, उपदेश, संस्कृत, 
सन्‌ २००५, मु., प्राकृत भारती अकादमी, एम.-एस.पी.एस.जी. चेरिटेबल टृस्ट, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, नन्दीसूत्र प्रभा टीका, सम्पादन, आगम, संस्कृत, 
सन्‌ १९९७, मु., रा्रा.विःप्र., जोधपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, नल-चम्पू - टीकाकार महोपाध्याय गुणविनय 
एक परिचय, लेखन, इतिहास, हिन्दी, सन्‌ २००३, मु. प्राकृत भारती अकादमी, 
एमएस पी -एस.जी. चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, नाकोड़ा पार््नाथ तीर्थ, इतिहास, हिन्दी 
सन्‌ १९८८, मु., कुशल संस्थान, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, नालडियार, सम्पादन, सन्‌ १९९०, मु. प्राकृत 
भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, नेमिदूतम्‌ सटीक, सम्पादन, काव्य, संस्कृत 
सन्‌ १९४९, मु., सुमति सदन, कोरा 


. विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, प्रतिष्ठा लेख संग्रहः-प्रथम भाग, सम्पादन, 


अभिलेख, संस्कृत, सन्‌ १९५३, मु., सुमति सदन, कोटा 


. विनयसागर महो० ^ जिनपणिसागरसूरि, प्रतिष्ठा लेख संग्रह भाग-२, सम्पादन, अभिलेख, 


संस्कृत, सन्‌ २००३, मु., पराकृत भारती अकादमी, एम.एस.पी.एस.जी. चेरिटेबल टस्ट, जयपुर 

विनयसागर महो ^ जिनमणिसागरसूरि, प्रवचन सारोद्दधार भाग ९-२, सम्पादन, प्रकरण, 
प्राकृत - हिन्दी, सन्‌ २०००, प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० “८ जिनपणिसागरसूरि, भावारिवारण पादपू्त्यादि स्तोत्र संग्रह , सम्पादन, 
स्तोत्र, संस्कृत, सन्‌ १९४८, मु., सुमति सदन, कोरा 

विनयसागर महो० “८ जिनमणिसागरसूरि, महावीर षट्‌ कल्याणक पूजा, लेखन, पूजा, 
हिन्दी, सन्‌ १९५६, मु., सुमति सदन, कोरा 


, विनयसागर महो० ८ जिनमणिसागरसूरि, महोपाध्याय समयसुन्दर, लेखन, इतिहास, हिन्दी, 


सन्‌ १९५६, मु., सुमति सदन, कोरा 


विनयसागर महो ^ जिनपमणिसागरसूरि, मिले मन भीतर भगवान्‌, अनुवाद, हिन्दी, 
सन्‌ १९८५, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 
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विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, राजस्थान का जेन साहित्य ( सम्पादक मण्डल 
में ), सम्पादन, हिन्दी, सन्‌ १९७७, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, राजस्थानी -हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों का सूचीपत्र 
भाग ५, सम्पादन, सन्‌ १९८३, मु., रा.प्रा.वि प्र., जोधपुर 

विनयसागर महो० ८ जिनमणिसागरसूरि, राजस्थानी -हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों का सूचीपत्र 
भाग ६, सम्पादन, सन्‌ १९८३, मु., राप्राविःप्र., जोधपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, लिङ्क निर्णय, सम्पादन, कोश, संस्कृत, सन्‌ १९८१, 
आर्य जयकल्याण केन्द्र, बम्ब 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, वहछभ-भारती प्रथम खण्ड, शोध प्रबन्ध, हिन्दी, 
सन्‌ १९७५, मु., श्रीमाल सभा, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, विधि मार्ग प्रपा, सम्पादन, विधि, प्राकृत, सन्‌ २०००, 
मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, वृत्तमौक्तिकम्‌, सम्पादन, छन्दशास्त्र, संस्कृत, 
सन्‌ १९६८५, मु., रा्रा.विप्र., जोधपुर 

विनयसागर महो° ^ जिनमणिसागरसूरि, शासन प्रभावक आचार्य जिनप्रभ ओर उनका 
साहित्य, लेखन, इतिहास, हिन्दी, सन्‌ १९७५, मु. अभय ग्रन्थालय, बीकानेर 

विनयसागर महो० «८ जिनमणिसागरसूरि, शुभीलजञतक प्रथम भाग, सम्पादन, कथा, 
अनुवाद, सन्‌ २००५, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर पहो० ^ जिनपणिसागरसूरि, श्रावकधर्मविधिप्रकरण, अनुवाद एवं सम्पादन, 
प्रकरण, प्राकृत, हिन्दी, सन्‌ २००१, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों का 
सूचीपत्र भाग ७, सम्पादन, सन्‌ १९७९, मु., रा प्रावि प्र., जोधपुर 


 विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों का 


सूचीपत्र भाग ९, सम्पादन, सन्‌ १९७९, मु., राप्रा.वि.प्र., जोधपुर 
विनयसागर महो ^ जिनमणिसागरसूरि, संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों का 
सूची पत्र भाग ११, जोधपुर संग्रह, सम्पादन, सन्‌ १९८४-८५, मु., राप्रा.वि.प्र., जोधपुर 


विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों का 


सूची पत्र भाग ९८, जयपुर संग्रह, सम्पादन, सन्‌ १९८४-८५, मु., रा प्रा.वि.प्र., जोधपुर 
विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसुरि, संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थो का 
सूची पत्र भाग २९, अलवर संग्रह, सन्‌ १९८४-८५, मु., राप्रा.वि प्र, जोधपुर 


विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, सद्कपति रूपजी वंश प्रशस्ति, सम्पादन, काव्य, 
संस्कृत, सन्‌ १९६८, मु., रा्रा.वि प्र, जोधपुर 
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विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, सनत्कुमारचक्रिचरित महाकाव्य, सम्पादन, संस्कृत 
सन्‌ १९६८, मु., रा प्रावि प्र, जोधपुर 

विनयसागर महो° ^ जिनमणिसागरसूरि, सिरिवालचरियं ( सचित्र हिन्दी अनुवाद 
सहित ), अनुवाद-सम्पादन, कथा, प्राकृत-हिन्दी, सन्‌ २००२, मु. प्राकृत भारती अकादमी, 
जयपुर | 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, सौ भाग्यपन्चम्यादिसंस्कृत पर्वकथा संग्रह, 
सम्पादन, व्याख्यान, संस्कृत, सन्‌ १९५६, मु., सुमति सदन, कोर 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, स्थूलिभद्र गुणमाला काव्य, सम्पादन, महाकाव्य, 
संस्कृत, सन्‌ २००५. मु., शारदा बेन चिमनभाई शोध संस्थान, अहमदाबाद 

विनयसागर महो० ^ जिनमणिसागरसूरि, हिमालय कौ पद यात्रा, अनुवाद-सम्पादन, 
संस्मरण, हिन्दी, सन्‌ २००३, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

विनयसागर महो ^ जिनमणिसागरसूरि, हैमनाममाला शिलोच्छः, सम्पादन, कोश, संस्कृत 
सन्‌ १९७४, मु., लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद 

शशिप्रभाश्री साध्वी ८ सजनश्री प्र., श्रमणी -प्रवर्तिनी सनन श्री अभिनन्दन ग्रन्थ, 
अभिनन्दन ग्रन्थ, हिन्दी, सन्‌ १९८९, मु. श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ, जयपुर 

शुभकरण सिंह बोथरा ^ उदढृराजजी बोरा, जेन दार्शनिक संस्कृति पर एक विहंगम 
दृष्टि, लेखन, हिन्दी, वीर सं. २४८०, नाहटा ब्रदरस, कलकत्ता 

सिद्धाञ्चनाश्री ८ सुरञ्जराश्री, ओघा रोता है, अनुवाद, चिन्तन, हिन्दी, वि. सं. २०६३. मु., 
जैन श्वेताम्बर श्री संघ, सिणधरी 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, अर्हिंसा : द साइन्स ओंफ पीस ( अर्हिसा, 
आगम ), लेखक, अंग्रेजी, १९८७, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोधरा, अनुयोगद्वार सूत्र ( दो भाग ) ( आगम ), अंग्रेजी 
अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी-अग्रेजी, २००१, मु., पदमा प्रकाशन, दिली 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, अन्तकृदशा महिमा ( आगम ), अंग्रेजी अनुवाद, 
हिन्दी-अंग्ेजी, १९९९, मु., पदमा प्रकाशन, दिवी 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, आचारांग सूत्र (दो भाग ) (आगम ), अंग्रेजी 
अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी-अग्रेजी, १९९९-२०००, मु., पदमा प्रकाशन, दिष्टी 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, इन्टोडक्छशन टू जेनिज्म एण्ड इट्ूस कलचर 
( दर्शन व संस्कृति ), अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी, २००२, मु., कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, इंदौर 

सुरेन्द्र बोथरा ८ शुभकरणसिंह बोथरा, इलस्देटैड भक्तामर स्तोत्र ( स्तोत्र ), अंग्रेजी 
अनुवाद, संस्कृत-हिन्दी-अग्रेजी, १९९०, मु., दिवाकर प्रकाशन, आगरा 
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, . अग्रेजी, १९९४, मु., जैन दिवाकर संवा संघ, चिकबालापुर 


७५२३. सुरेद्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोरा, श्रावकधर्मविधि प्रकरण ( जीवन-दर्शन ), अग्रेजी 


सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, ओपपातिक सूत्र ( आगम ), अंग्रेजी अनुवाद, 
प्राकृत -हिन्दी-अग्रेजी, २००३, मु., पदमा प्रकाशन, दिल्ली 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, ऋषिभाषित : ए स्टडी ( दर्शन ), अंग्रेजी अनुवाद, 
अंग्रेजी, १९९८, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, ज्ञाताधर्मकथांग सूत्र (दो भाग ) ( आगम), 
अंग्रेजी अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी- अंग्रेजी, १९९६-१९९७, मु., पदमा प्रकाशन, दिल्ली 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, स्ानसार ओंफ यशशोविजयजी ( दर्शन ), सह 
अनुवाद रीता कुहाड, प्राकृत-हिन्दी-अंग्रेजी, १९९५. मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, तीर्थकर चरित्र ( चरित्र ), सम्पादक एवं अंग्रेजी 
अनुवाद, हिन्दी-अंग्रेजी, १९९५, मु., पदमा प्रकाशन, दिष्टी 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, द आर्टं ओंफ लिविंग ( जीवन दर्शन ), अंग्रेजी 
अनुवाद, अंग्रेजी, १९९२, मु., जैन दिवाकर सेवा संघ, चिकबालपुर 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, द योग शास्त्र ओंफ हेमचन्द्राचार्य ( योग ), 
सम्पादक, संस्कृत- अंग्रेजी, १९८९, मु. प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, दशवैकालिक सूत्र (आगम ), अंग्रेजी अनुवाद, 
प्राकृत-हिन्दी-अग्रेजी, १९९७, मु., पदमा प्रकाशन, दिली 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, नमोकार महामंत्र ( स्तोत्र ), अंग्रेजी अनुवाद, 
प्राकृत-हिन्दी-अंग्रेजी, १९९१, मु., दिवाकर प्रकाशन, आगरा 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, निरियावलिका-विपाक सूत्र ( आगम ), अंग्रेजी 

` अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी- अंग्रेजी, २००३, मु., पदमा प्रकाशन, दिष्टी 

सुरेन्द्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, वैस्ट जैन स्टोरी (कथा ), अंग्रेजी अनुवाद, 
अग्रेजी, १९९७, मु., प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर 

सुरेन्द्र बोथरा. ८ शुभकरणसिंह बोथरा, भगवती सूत्र ( भाग-९ ) ( आगम ), अंग्रेजी 
अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी-अंग्रेजी, २००५, मु., पदमा प्रकाशन, दिही 


| सुरेद्ध बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोधरा, भगवान्‌ करुणसिन्धो ( स्तोत्र ), विवेचनकार, 
संस्कृत हिन्दी, १९९२, मु., कुशल संस्थान, जयपुर्‌ 


सुरेद्र बोधरा ८ शुभकरणसिंह बोधरा, भगवान्‌ महावीर ( जीवनी ), अंग्रेजी अनुवाद, 


अनुवाद, प्राकृत-हिन्दी-अंग्ेजी, २००१, मु., प्राकृत भारती अकादमी; जयपुर 
सरेन्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, श्री कल्पसूत्र ( आगम ), अंग्रेजी अनुवाद, प्रकृत 
हिन्दी-अग्रेजी, १९९५, मु., पदमा प्रकाशन, दिल्ली 
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७५२५. सुरेदद्र बोथरा ८ शुभकरणसिंह बोथरा, श्री नन्दीसूत्र ( आगम ), अंग्रेजी अनुवाद, प्राकृत- 
हिन्दी- अंग्रेजी, १९९८, मु., पदमा प्रकाशन, दिल्ली 

७५२६. सुरेनद्र बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, श्री सुशील कल्याण मन्दिर स्तोत्र, अंग्रेजी अनुवाद 
प्राकृत-हिन्दी- अंग्रेजी, २००४, मु., दिवाकर प्रकाशन, आगरा । 

७५२७. सुरेद्ध बोथरा ^ शुभकरणसिंह बोथरा, स्थानाङ्क सूत्र (दो भाग ) ( आगम ), अंग्रेजी 
अनुवाद, प्राकृत हिन्दी- अंग्रेजी, २००४, मु., पदमा प्रकाशन, दिष्टी 
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अद्यो नंदनंदना, नंद नंदना... 
अईसी असी हो... 

अहुसी विधि जिनजी कौ... 
अइसे ओषध की... 

अहसो कोड मोहन... 

अंग इग्यारे में थुण्या... ` 
अंगीया सुरंगीया सोहै... 
अंजना सुन्दरी शील बखाणी ... 
अंतरजामि सुण अलवेसर... 
अंतरजामी साहिब मोरा... 
अंतरीक अचल अरिहंता... 
अंतरीकं जिन अंतर्यामी... 
अकबर भूपति... 

अकल अजर प्रभु एणकलै... 


अकूलु अमूलु अ... 


 अखियां प्यासी... 


अगम आगम अरथ उतार... 
अडवडियां बेगड़ो... .. 
अचिरानन्दन्‌ चन्दन सरिखडउ 
अचरिज होरी आई रे लोको 
अजित जिणंदा हो... 

अजित जिणेसर प्रणमुं रगइ... 


अजित जिणेसर माहरो रे लाल... 


अजितनाथ चरण तेरे... 


अच्नु सफल जवतार असाडा... 


अति अनूप भुवन भूप... 
अति पुण्यनाम... 
अद्ुदनाथ जुहारीयह रे... 


अधिकं आणंद ल्यौ आज में... 
, अधिकाई जिणचन्दसूर कौ... 
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अधिकारी वलि अविन्यासी.... 
अनुभव वरषा आई सुचेतन... 
अनुभव रस अनुभव रस अजब मची होरी ... 
अनुभव नाथ कुं आप जगावे... 
अनुपम तीरथ जग... 

अनुपम देश लही आरजकुल... 

अब ऋतु नगरनइ कपट कौ कोट... 
अबतरउ अपणई पास वसाउ... 

अन तुम देख नेम चले गिरिनारि... 
अब तुम ध्यावो रे माई... 

अब तुम ल्यावउ माई री... 

अब तो कुशल गुरु... 

अबतो दर्शन दो... 

अब मं नाथ कबडइ जउ पाड... 

अब मई पायउ... । 

अन मइ पायउ सब गुण जांण... 
अब मोहिं महर करौ... 

अब मोहे महर करो... 

अबला आखै सबलां साख... 

अब सखी देखड री मो पीऊ... 

अब हइ मदन नृपति कउ जोर... 
अब हम जते... 
अमरनरिदविहितपयवंदण... 
अमरसर अब कहड केती दूर... 
अमल कमल जिम धवल विराजे... 
अमल कमल दल लोयणा हो... 


अमली ने कमल भलो आयो... 


अमृत की वर्षा... 
अमृत परमाणंद रे बागीश्वरी..; 
अमृत वचन पूज्य देखणा... 
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आज खँ उदै मुदँ सारा... 

आज गइती हूं समवसरणमां... 
आज चले मनमोहन कंत... 

आज चालौ सखी जिन मन्दिर में... 
आज जिन सरस जिन दरस... 
आज तो आनंद मेरे आई भली भावना... 
आज तो दर्शन... 

आज तो हमारे भाग... 

अज तौ फरूकई्‌.. 

आज दिन धन्य... 

आज दिन धन्य गिरि भेियै... 
आज दिवस रलियामणौ ... 


आजनई पधार सामलियौ यादव परीणवा... 


आज नई बधावउ हे सहीअर... 
आजनई मई भेटया हो बाडी पास जी... 
आज नै अम्हारे मन आसा... 

आजनै पधारौ हे सहीयर मालपुरई ... 
आज पीड सुपनै खरी डराई... 

आज फली रे जिनराज... 

आज फल्यो महारहं आंबलो रे... 
आज बधाई मेरे आज बधाई... 
आज बधाई मोतीड मेह नूठरे ... 
आज बधावउजी गाईयई... . 

आज भले जिन को मुख देख्यो... 
आज भले मँ भेय्यो हो 


आज भलो दिन... 

आज महं गिरिराज भस्य... 
आज मच्यो रे उछाह .... | 
आज मनावो शुद्ध... 

आज मनोरथ फलिया... 
आज माइ आणंद... 

आज मानूं दरसण... 

आज मेरे मन की आस फली... 
आज रग बधामणां... 

आज रंग बरसे रे... 

माज रंग भीनी होरी आई... 
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आज वधाई आवियो म्हारि ... 

आज वधावो माहरइ... 

आज सखि शंखेश्वरो ... 

आज सखी महं आणंद आयो... 
आज सखी मोहि धन्य जीया री... 
आज सफल अवतार... 

आज सफल अवतार... 

आज सफल अवतार सखी री... 
आज सफल दिन... 

आज सफल दिन माहरउ... 

आज सफल दिन मांहरो रे... 
आज सफल दिन माहरो जी... 
आज सफल दिन मेरो... 

आज सफल दिन सफल धरो री... 
आज सफल दिवस भयो मेरो... 
आज सफल फली... 


आज सफल सुरतरु फल्यर रे लाल.. 


आज सह्‌ हरखित हूवा रे... 

आज सुजलधर आयो... 

आज सुदीह सुहायो ... 

आज सुधन दिन सुधन घडी 

आज सुहावो जी दीह... 

आज हरख भयो... 

आज हमारे आनन्द... 

आज हमारे हरख बधाई... 

आज हदयकमल प्रगस्यो आनंद... 
आजु आणंद... । 
आजु आणंद भयौ... 

आजु भये आनन्द... 

आजे आपे चालो... 

आजे अपे चालौ सिया... 

आजो आजोजी... 

आज्यो आयजो रे हो प्रीतम परम... 
आठ बरसे बालकनई रे... 

आणंद अंगइ अधिकउ विनोद... 
आणंद भयो... 

आणंद भयो जग पास जिणेसर... 
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आणंद सुख हुआ... 
आणंदानंद... 

आणी आणी अधिक उमाह ... 
आणी मन अविचल आस्ता... 
आणी मंन सुधी आसता... 
आतम अनुभव रस पीजीये... 
आतम उलंभा तोहि अवै... ` 
आतमभावे रमो हो चेतन... 
आतम मृगमद आफलै... 
आतम मृगमद आफलै... 


आतम रूप अजाण न जाणूं निजपणु... 


आतम संपत्ति अधिपतिरे... 
आदन तइ शासन शोभ चढाई... 
आदि अजित... 

आदिकरण अलवेसर नाभिनंदन... 
आदिकुमारी आदि लगी... 

आदि जिणंद मया करो... 

आदि जिणेसर आज निहाल्या... 
आदि जिणेसर पयनमी... ` 
आदिजिन जाऊं हूँ बलिहारी... 
आदिनाथ जिनराज काटो भवपाश... 
आदि पुरुष अलवेसरु... 

आदिसर अलवेसर जगपति... 
आदिही कौ तीर्थकर... 

आदीसर अलवेसरने नमी... 
आदीसर जिनराज... 

आदीसर पहिल... 

आदीसर पहिलो अरिहंत... ` 
आदीसर हो सोवनकाय... 

आन जगाई हो विवेक सुहागनि... 
आनन्दघन उपगारी निरंतर... . 
आनन्द रङ्ग बधाई... 

आप रहो दिल बाग में. 

आबुय ऊपरि आदिजिन... 

आबू आच्यो रे आबू आज्य... 
अब्‌ तीरथ परगडौ.. 

आन्‌ तीरथ भेटियडउ... 
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आनू परवत रूड्यउ आदिसर... 
आम थयुं छै कामरे भाई... 
आपके दर्शन बिना... 

आया रहियोजी ... 

आया शरण... 

आया श्री गुरुराय... 

आयेगा आयेगा... 

अये तीन जणे व्यापारी... 

आये मोहन मेरे... 

अये हौ भये भोर भले ही 
आयो आयो जी समरंता दादौ... 
आयो री भैरव भूपाला... 

आयो सहु श्री संघ... ` 

आरती करत जिनेश्वर कौ... 
आरती कीजे कुशल... 

आरती हर गुरु... 

आरम्भ थारा ईश्वर नर कुण लखे नराण... 
आराधो भवि भावे अहनिस रे... 
आलसि तजि उदि प्रह समै... 
आलिजा नै थारी चाह धणी छै... 
आली धन धन... 

आली धन वों प्रिय धन वा प्यारी... 
आली प्रीड की पतियां हम न बची... ` 
आली मत आपड परवसि पारइ... 
आलीरी देखो... 

आवउजी म्हारई पूज इणि देसउडइ रे... 
आवड देव जुहारउरे अजाहरउ पास... 
आवड सुगुण साहेलडी ... 

आवडउ हो इस रिति हितसई... 

आवत मुनि के भेखि देखि... 

आवो मेरी गोद... 

आवो सजन करो... 

आवो हे सहियां आज श्री लोद्रपुरे .. 
आवौ नइ्‌ जावो... 

आव्या स्वामी सम्भार लई...' 

आव्यो दुं आज... 

आशा सफल फली... 
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आषाढईइ आशा फली... 
आस पूरण धणि... 

आसा पूरण... 

आसा सफल फली... 

आसू मास वलि आवीयउ... 
आसू मास वलि आवीयंउ... 
आहे सुन्दर रूप सुहामणउ... 


इक काया अरु कामिनी परदेसी रे... 


इक छड्‌ नारी रङ्ग रसीली रे... 
इक नारी पद दीपे नीपनी... 

इके सुणलै नाथ अरज मोरी... 
इप अवसर करि रे जीव शरणा... 
इण जगी पापश्रमण... 

इण जुन पाप श्रमण... 

इण मूरति कडड वारणे... ' 

इण योगी ने आसन दृढ कीना... 
इण वन वीर समोसस्या... 

इण संसार समुद्र का... 

इनद्रभूति गुरु लब्धिनिलो ... 
इमारई माई कंत दिसाउर कनौ... 
इया देही -कडउ गरब कौजई... 
इया मो जनम कौ सफल घरीरी ... 
इलावरध हो नगरीनुं नाम कि... 
इस दुनिया में तेरो... | 
इस जादव जादू जुल्हम किया... 


इहु मेरा इहु मेरा इहु मेरा... 


उँ श्री जिनकुशलसूरि... 


ऊँचउ गिरवर माहि मेरु सुहामणडरे... 
उग्रसेन कौ अङ्गजा... 


उग्रसेन की कुमरी भणइ... ` 
उछरग सदा आज हुआ आणंदा... 


 उछलती जल अकल बोल... 


उठ रे आतमवा मोरा... 

उठि कहा सोइ रह्यउ... 

उण मीत परदेसी बिना मोहि... 
उत्तम वैद्य तूं आतमा... 

उत्तुंग तोरण... 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 
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उत्तुंग तोरण दहसे... 

उत्तुंग तोरण देहरो... 

उदउ करौ संघ उदउ करौ... 
उदय करउ दादा उदय कर... 
उदय थयो धन धन आजनो... 
उदैचन्द सुत ऊपच्यौ... 

उद्यम भाग्य बिना न फल... 
उद्योतन वर्द्धमान... 

उद्योतन वर्दधमान जिणेसर ... 

उनई मेघ घटा करी... 

उनका जीना... 

उपदेशामृत का स्रोत... 

उपनउ रूप न आप लहड री... 
उमडी घनघोर घटा मन थी... 
उमाहौ छै अति घण... 

उमाहौ मन मेँ घणड... 

उरसीउ आणि हे सखी... 
उल्लट धरि अमे आविया दादा... 
ऊँ नमो श्रावण आवियो... 

ऊँ हीं दत्त कुशल... 

ऊँ हीं श्रीमाण्डव... 

ऊगो धन दिन आज सफलौ... 
ऊचा शिखर... 

ऊंची तलाई री पाल... ` 

ऊचे अम्बर के चन्दा... 

ऊजल केवल... ` 

उठो ने मोरे आतमरामा... 

ऊपनोौ केवलनाण... 

ऊभी राजुलदे राणी अरज करै... 
ऋषभ चरण कज ध्यावो मन भ॑मरा.. 


ऋषभ जिणंद सुख कंद... ` 


ऋषभ जिनेश्वर रायना... 

ऋषभ जिनेश्वर सेवो माई... 

ऋषभ जिनेसर देव नमू. 
ऋषभादिक तीर्थकर राया... 

ए अनागत तीर्थकर चौवीस जिन... 
एक अरज अवधारिये रे वाल्दा... 
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एक घड़ी मन समरि... 

एक तूंही तुंही नाम जुदा महि मूहि ... 
एकदा आभरण पहरनई... 

एक नारी वन मांहि उपन्नी... 
एक मन शुद्धि बि कोउ मुगति... 
एक मना समरु सरसति... 

एक वीनति सुणड मेरे मीत हो 
एक संदेसो पंथी माहरो... 

ए जिनवर चउवीस नमो... 

एजी भवसिंधु तें प्रभुजी तारा... 
एजी संतन के मुख वाणी सुनि... 


एजु लाहोर नगर वर पातिसाहि अकबर ... 


एतनी बात मेरे जीउ खटकड्‌ री... 
एतौ हरख सै आई होरी रे... 

ए धन सासन वीर जिनवर तणो ... 
ए मेरउ साजणीयउ सखि सुन्दर... 
एवड्उ ज्ञान करउ छो... 

ए संसार असार छट... 

ए समकित नित. 

एसै जिनराज आज नैन से निहार ... 
ए होरी भाव भले आयो... 

एेरी मेरो पिड गिरिंद पै गयो... 
एेसे कही जाए कैसे... 

एेसे कुशल सुरिन्द... , 

एसे कुशलसूरिंद नीके रंग... 

एसे गुरु ध्याऊ... 

एेसे यह मण्डप महं विराजइ... 
एेसे श्याम सलुने खेलत नेमकुमार .. 
एेसे सहिर विच कौण दीवांण है... 
ए सारा जाण असार संसार... 

एसे सोए नीद मे आणंद भरी रे. 
ओं अक्षर उर में धरी... । 
ॐ अर्हं जय है गुरुदेव... 

ओंकार बड़ो सब अक्षर मे... 

ओ दादा देव... 

ओ निरंजन निर्ग्रन्थ... 

ओ रे जिनदत्त... 
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ओलगडी. अलवेसर... ` 
ओलगड़ी ओलगडी... 

ओ लाल श्री जिनकुशलसूरि ... 
ओ शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो... 
ओगुन किनके न कहिये रे भाई... 
ओर देखले ऊचर गिरनारि... 
कडयई्‌ मिलस्यइ श्रावक एहवा.... 
कडसड सासकडउ बेसास... 

कडउण धर्मकडउ मरम लहइ री... 
कंपिल्लानगरी धणी... 

कंसारी पास अरज सुणहु... 
कठिन करे इसे आचारज... 
कनक सिंहासन सुर रचिय... 
कब तक मै सह । 
कबलों कहूं गुरु 

कबहु न कर री माई मीत विदेसी 
कबहु मिल्‌ मुञ्च जउ करतारा... 
कबहूं मड नीक नाथ न ध्याय... 
करडं प्रीति जोड्इ्‌ हां नेमि जी 
कर जोडि कामण कहे हो... 

कर जोडि वर पय कमल... 


कर जोडी हम वीनवुं... 


कर सामायिक... 

करण अधिक कल्याण... 

करण दोय इक बालधीरि ... 

करणी पर उपगार कौ... 

करणादे कूखे ऊपना... 

करत निरति सूरियाभ... 

करत नृत्य सूरियाभ... 

करम अचेतन किम हुयउ करता... 
करि करि कंकण खलकत जाणी ... 
करिज्यो मत अहंकार... 

करि धोती धूनी धुनई ए... 
करिवउ तीरथ तउ मूंकी रथ... 
करीजई न्हवण रु जिनेश्वर अंगड्‌ ... 


करी मोहि सहाय... 


करुणाकर जिनवर ... 
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करू ध्यान जिणेसर पासनउ... 
करो कुशल गुरुदेव... 

कर्म तणी कही निर्जरा... 
कर्मवसह मेँ सेविया... 
कलिकाल गौतम सारिखो... 
कलियुग खोहडउ कवियण कर... 
कल्याण मेरु... 

कहडउ किम तिण घरि हुयइ्‌... 
कहउ सखि कउण कही जइ... 
कहा अज्ञानी जीउ कुं गुरुज्ञान... 
कहा कोड होर करउ काहू को... 
कहिजो संदसो नेम नै... 
कहिज्यो कवियण एक हियालडी रे... 
कहिच्यो पंडित एह हीयाली ... 
कहु तन धन को... | 
कहे गुलाब सुन... 

कहै एम तक्षशिला धरणी... 

करै सुनंदा बांह पसारि आवी रे... 
कहो री सखि कैसे खेले होरी... 
कल्या च्यारि कषाय ए... 

कांई रीसाणा हो नेम नगीना... 
कांई रीसाणा हो नेम नगीना... 
कागद थोडो हेत घणड... 


काम अंध गजराज अगाज महाबली... ` 


कामिण नयन... 
कामिणी नयन तीखे.. 
कामित संपय करणं... ` 


कामिनी का कहि कुण विसासा... 


कामिनी काम विकार... 


कायम जस कीधाह लाहो लीधो लोक में... 


काया कामिणी वीनवेजी... 
काया नगरी कोट सबल तिहां... 
काया माया कारिमी... 
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घघरी दुनिया ओ घुघरी दुनिया... 
चउथडउ मंगल निति नमु... 
चउमुख तीन त्रिभूमिया... 
चउमुख वाड़ी पास जी... 
चउवीस जिन प्रणमी करी... 
चउवीसम श्री वीर जिनेश्वर... 
चउवीसमा जिनराय... . 

चउवीसे जिनवर ना पाय नम्‌... 
चंद कोधउ चानणठ रे... 

चंद जिम सूरि जिणचंद्र चढती कला. 
चंदला पीर नदं वारिरे... ` 
चंदा तूं जिण देसि... 

चंद्रानन जिन सहसफणो... 
चंदालाई एक करू अरदास चंदा... 
चंपानगरी अति भली हुं वारि... 
चंपानयरी जगमां दीपती रे... 
चढते दिवाजै हो... 

चतुर चकोर सुधाकर ... 

चतुर नर चेतो रे... 
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चतुरनसे चउवीसटे... 

चतुर माणस चित उलसई रे... 
चतुर लोक राजई्‌ गुणे रे... 

चतुर विहारी हो आतम माहरा... 
चतुर सुणउ चित्त लाई कई... 
चतुर्विध संघ सुणउ हितकारक... 
चन्द पटधारी हो... ` 

चन्द पटोधर कुशल... 

चन्द वदन राजुल वदति... 

चन्द सूरज वीर वांदण आव्य... 
चन्दरप्रभ भेट्‌यई्‌ म॑द्‌ चंदवारि... 
चनद्रसूरि गुरु... 

चन्द्रसूरि गुरु... 
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चमके चमके... 

चरण कमल जिनराज ना हो... 
चरण शरण तुञ्च आयो है ... 
चरन सरन तुञ्ञ आयो... 

चरणों के है चाकर... 

चरणों मे आए दादा... 
चलकेअयेर्है... 

चलो दादे जाइये... 

चलो पुण्य प्रतापी... 

चलो प्यारे सयान... ` 

चलो री सखी आज... 

चलो सखी पूजवा... - 

चलो सखी शत्रुञ्चय गिरि जाइ... 


चांदलिया संदेसो जिनवर ने कहे रे... 


चांपा ते रूपट्‌ रूयडा... 

चारि चरण चर... 

चारित तेई चिंतवैरे हो... 

चालउ रे सखि शत्रुन जइयेरे... 
चालउ लौद्रवपुर .. 

चालउ सखी चित चाह सुं... 
चालउ सहेली सद्गुरु वांदवाजी ... 
चालउ हिब चउवीसयड... 


` चालउ हिव चउवीसटइ... 


चाल चाल म्हारा... 
चाल चाल म्हारा... 
चोलो चालो हे... 
चालो चालोने राज... 


चालो नाभिका नन्दन... 
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चावौ देवल चउवीसरो... 
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चिंतामणि चितधर रे चेतन... 
चिंतामणि चित धार... 
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चिंतामणि दरसण भले पायो... 
चिंतामणि पास पूजिय... 
चिंतामणि मुञ्च चित वसे... 
चिंतामणि मेरे चितमें नसे हे... 
चिंतामणि म्हारी चिंता चूरि.. 
चिंतामणि सामी में हुं दास तुम्हारा... 
चिंतामणि सुप्रसन्न आज भयो... 
चिंतामणि स्वामी मँ हुं दास तुम्हारा... 
चित हितधर चिंताभणि भजे... 
चित्त चितै कांई्‌ बात... 

चित्त जड हो प्रभु लाग्यो रङ्क 
चित्त सेवा प्रभु चरण की... 

चित्त हमारो ल्याउ... 

चिदानंद आनन्दमय... 

चिहुं खंडि चावा चोपडा... 

चिहुं दिशि थी चारे आवीया... 
चेइय मंडकुएथ कूट मूलई ध्यान... 
चेत चतुर चित प्राणी... 

चेतन खेले नौ ककरी री... 
चेतन चेतइ जीउ चित्त मईइ... 
चेतन चेत रे चलि मां चपलाई... 
चेतन चेतना संभार... 

चेत नर क्युं भूला... 

चेतन विन दरियाव दी मच्छरीरे... 
चेतन में हूं राव री रानी... 
चेतरे त्‌ं चेत प्राणी... 

चेतरे तूं चेत प्राणी... 

चेला चेला पदं पदं € 

चेला नहीं तउ म करउ चिंता... 
चैत्य प्रवाडे चौनीसरे... 

चोवीसे जिनवर... 

चौवीस जिन प्रणमी करी... 
चोवीसे जिनवर... 

चौवीसम जिनवर नम्‌... 

छपन कोडि यादव मिलि आए... 
छाजति छवि चंदा सुख कंदा... 
छाजेड कुल रो... 
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जिउरा करि निरंजन ध्यान... 
जिणंद जो मोही अरज... 
जिणंदराय हमकुं तारउ तारउ... 
जिण चउवीस नमी मन आणि... 
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५९४ तृतीय परिशिष्ट 


५५०७. 
४११८. 
४११७. 
४४२८. 
५५८९ . 
` ५८५४. 
५८९९. 
४८५९. 
६२३२९. 
६२३३८. 
६२२०. 
६४२४. 
४७४५. 
५८२१. 
४०३५. 
४२०१. 
` ७०७२. 
७०६८. 
६२३३९. 
` ४७४६. 
५२३१८. 
५२३२०. 
२७३७. 
५६९४. 
४५०२. 
३९६१. 
२८३९. 
४४५०. 
४२३४६. 
५८७२. 
४२०४. 
३९५१. 
४८९१. 
६८७७. 
४२६८. 
५६७९१. 
५००६. 


पावा परमपुरी तुम्ह पय परस्यां... 
पावापुरी महावीर... 

पावापुरी महावीर जिणेसर... 

पास गौडी धणी... 

पास गौडी धणी... 

पास जिणंद जुहारिया... 

पास जिणंद जुहारियै... 

पास जिणंद मन मोद्य... 

पास जिणंदा प्रभु कि बलिहारी रे... 


पास जिणिंदा प्रभु की बलिहारी रे... 


पास जिणंदा प्रभु मेरे मन विया... 
पास जिणेसर जग तिलो... 

पास जिणेसर तुं परमेसर... 

पास जिणेसर तरं जयउ रे लाल... 
पास जिणेसर पूजियइ्‌... ' 

पास जिणेसर पूजीयई ... 

पास जिणेसर पूजीयइ... 

पास जिणेसर पूजिय... 

पास जिणेसर वंदियै... 

पास जिणेसर बीनती रे... 

पास जिणेसर साथी... 

पास जिणेसर साथी... 

पास जिणेसर सेवीयड... 

पास जिणेसर सेवियइ... 

पास जिन आस पूरड.... 

पास जिनरायाः वामा जाया... 


पासजिन सुजिन मन वचन कायाकरी... 


पास जिनेश्वर तूं जयो... 

पासजी को मूरति मो मन भाई... 
पास जी मन मान्यो हमारे ... 

पास सुणो मोरी वीनती... 

पास सोभागी हो जिनजी... 
पिउडा आवड हो मन्दिर आपणे... 
पिउडा मानउ बोल हमारररे... 
पिड कड्‌ गवणि खरी अकुलाणी... 
पियउ पियडउ इण प्रीतम... 

पिय बिन मे बेहाल करी री... 
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पियाजी आय मिलउ एक बेर... 
पिया बिन एक निमेष रह नी... 
पिया विंशतिनाथ मंगल आरति... 
पिया सुंदर मूर्तिं गुण सरी... 

पीड चाल्यो हे पदमणी... 

पीड चाल्यो हे पदमणी... 

पीड जब छोरि चै परदेसै.. 
पुंड्वर्दधन पुर राजियउ म्हांकौ... 
पुण्डरीक गणधार ... 

पुण्य न मूंकड विनय न चूक... 
पुण्य परकास परभात प्रगस्यौ प्रगट 
पुण्य योग से आई... । 
पुण्य संजोगई अम्हं सद्गुरु पाया... 
पत्री सेठ धत्रा तणी... ` 
पुरषादेय उदय करु... 

पुरसादेय प्रधान ध्यान तुमारहो ... 
पुरसादाणी पास जिण... 
पुरसादाणी पास जिण... 
पुसरादांणी हो पास जी... 
पुरिसादाणीय पासनाह ... 
पुरिसादाणी हो... 

पुरिसादाणी हो पास जुहारियई्‌ ... 
पुरिसादानी परगड़्ड... 
पुरिसादानी पास... 

पृष्टं पंडित कहडउ का हकौकत.. 
पूछे सोमचन्द... ` 

पूजउ माई संभवनाथ... 

पूजजी पधास्या रे... 

पूजजी पधास्या मारु देश में... 
पूज पूज जिन... 

पूजवा कारण आव्या... 
पूजवा चाली रे सुगुरुने... 

पूजि मन कुशल सूरिदा... 

पूजो नित चित... 

पूजो नित चित लाय मनां रे... 
पूजो पास जिणेसर प्यार... 

पूजो पास जी परता पूरे... 
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पूजो पूजो जिनदत्त... 

पूजो भजोरे भई... 

पूजो रे पूजो रे पूजो दादै सम... 
पूजौ रङ्ग रलि हो 

पूज्य अवाजउ सांभलउ सहिए... 


पूज्य जी तुम चरणे मेरउ मन लीणउ... 


पूनमि पूनमि गुरुजीनी पूजा... 
पूरउ पण्डित पूषछछीयउरे... ` 
पूरड महारा मनडा नी आसर... 
पूर मनोरथ पास जिनेसर... 
पूरव देसे दीपतौ ... 

पूरव महाविदेह रे... 

पूर्व विदेह पुखलावती... 
पोतई जड प्रित बूञ्चवउ ... 

पो दसमी दिन जाया जगगुरु... 
पोतनपुर रलियामणुं रे लाल... 
प्रकट उपम धरि आन जान... 
प्रकरिङं पुण्यप्रभाव... 


प्रणमिय सारद माय समरिये सद्गुरु... 


प्रणमियै विश्वहित जैनवाणी... 
प्रणमी वीर जिणेसर देव... 
प्रणमी वीर जिणेसर पाय... 
प्रणमुं ऋषभ जिणेसर... ` 
प्रणमुं ऋषभ जिणेसर ... 

प्रणमुं पंच परमेसरू... 

प्रणमुं प्रथम जिणेसर ... 

प्रणमुं प्रभु वाणी... . 

प्रणमुं भावई श्री आरिहंत... 
प्रणमुं संरसति सुमति दातारो 
प्रणमू कुशल सूरिदा... ` 
प्रणम्‌ श्रीगुरुपाय... 

प्रतिमा पूजा भगवंति भाखी रे... 
प्रत्यक्ष दर्शन दीजे... 

प्रथम गोपाल तणडइ भवडजी ... 
प्रथम जिणेसर आदिनाथ... 
प्रथम जिणेसर रिषभनाथ... ` 
प्रथम जिणेसर प्रणमीये रे... 
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प्रथम जो देरावरे सुधान... 

प्रथम तपड्‌ परभात... । 
प्रथम तीर्थकर प्रणमिय हुं वारि... 
प्रथम नमू पंच इष्ट ने... ` 

प्रथम प्रणमुं मात सरसत... 

प्रथम मंगल मन ध्यारईये... 

प्रथम महेसर पदमनाथ... 

प्रथम सीमंधर जिन सुप्रशंस... 
प्रथमहि समर सरसती ... 

प्रभु अब मोहे महर करी... 

प्रभु अरदास सुणी जे... 

प्रभु अवतारी... 

प्रभु चिंतामणि जस जग जयो... 
प्रभुजी को मूरति मोहनगारी... 

प्रभु जाणी रे सुर राणी प्रणमी करी... 
प्रभु जी जो तुम तारक नाम धराय... 
प्रभु जी तुम चरणां सुं नेहडो... ` 
प्रभु जी मोरारे तूं दीन दयाल... 
प्रभु तूं सांचो पारसनाथ कहावे... 
प्रभु तेरी मूरति मोहनगारी... 

प्रभु तेरो रूप वण्यौ अति नीको... 
प्रभु नरक पडंतंड राखियई... 

प्रभु नाथ तुं तियलोकनो... 

प्रभु पद पंकज पाय के... 

परभु प्रणमुं रे परमेसर त्रिभुवनतिलेो .. 
प्रभु प्रणमुं रे पास जिणेसर थंभणो... 
प्रभु प्रणमुं रे प्रहसमे प्रथम जिणेसर... 
प्रभु पासकुमर खेलइ वसंत... 

प्रभु पास जिणेसर... 

प्रभु पास जिणेसर जगी राजद... 

प्रभु पासजी ताहसो ... । 

प्रभु पास सहसख्रफण प्रगट... . 

प्रभु सहस्रफण प्रगट... 

प्रभु फलवरद्धिं पास परभाति पूजउ... 
प्रभु मया करि निरंजण दीदार... 

प्रभु मूरति सुन्दर... 


प्रभु मूरति सूरति अजन विराजे... 
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प्रभु मूरति सोहइ अतिभली... 
प्रभु मेरे कुण गति होइगी मेरी... 
प्रभु वंदण... 

प्रभु वंदन राजिमतीरे हँ... 

प्रभु समरथ साहिब देवा रे... 
प्रभु सुविधि जिणंद सुखकारी... 
प्रवर श्री जिनधर्म... ` 
प्रसन्नचंद प्रणमुं तुम्हारा... 

प्रह उदी सदगुरु अमे पर स्यु 
प्रह ऊटी गौतम प्रणमीजई... 
प्रह उठी नइ प्रणमुं पाय... 

प्रह उठी नित प्रणमियइ हो ... 
प्रह उठी प्रणमुं सदा रे... 

प्रह सम आलस तजि परौ... 
प्रह समह थंभण भेटीयई... ` 
श्र सण कय निष््ी रे... 
प्रहसम गौतम... 

प्रह सम पूजो... 


प्रह सम प्रणमो नेमिनाथ... 
प्रहसमि समर श्री महावीर... 
प्रह समे पास जिण पाय पंकज समी... 


प्रह समे प्रणम्‌... 


प्रह समै पास जिण पाय पंकज नमि... 


प्रहसमै प्रणमी करी... 

प्राण पिया के चरण सरण गहि... 
प्राणी प्रणमउ सती... 

प्राण सनेही प्रीतमा... 


प्रातः उठ समरियै श्री ऋषभदेव देवा... 


प्रतः उठी समरीयै... ` 

प्रातः भयउ प्रातः भयउ... 

प्रात समड्‌ उदि प्रणमियडइ... 
प्रातः समय गौतम समरीयइ ... 
प्रात समै उदि प्रणमीयै... 
प्रियडुड आव्यउ रे आसा फली... 
प्रिय मोते कहे... 

प्रयु प्रीत कि रीतिन जाणी हो 
प्रियु मोरा तइ आदस्यउ वराग... 
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प्रीत्यां न कीजई हो नारि... 
प्रीती न कौजइ हे नारि... 

प्रीतम एक मिलिया री... 

प्रीतम तणौ मुज्ञ ऊप... 

प्रीतम मोहि... 

प्रीति कौ रीतिनजाणिहो 
प्रीति के फंद परो मत कोई... 
प्रीयु पति कहे राज लगार... ` 

प्रेम मन धारि नित पहर... ` 
फलवद्धि पास तुं चिर जयो... 
फलवर्द्धि मण्डन पास... 
फागुण फाग सुहाए सखी मेरी... 
फुलउ वाग सुहामणौ... 

बहठौ हिवडे आविने हे... 

बउरे मास बरस हुं बररे... 

बदु जगदाधार सार... 

बडभागी वे... 

बडवखती साहिब... 

बतावड्‌ हो कोई... 

बनी हे सद्गुरु की ठकुराई... 
बलदेव मन वैरागियो ... 
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भेर्यो री दादाजी... 

भैरव भूपाल रमै होर... 
भोदु गामइ भरिया... 
भोर भयउ भविक जीव... 
भोर भयो अब जाग प्राणी... 
भोर भयो सुणि प्राणी हो... 
भोरी में सहियर बहुत भई... 


मइ दस मासि उयरि धर यउ.. 


मइ परमादि साहिब कदस... 
मंगलकारणि सहं हथ... 
मंगल दीपक मुरु... 

मंदमतिए दुसम काल ने... 
मंदिर एक सुहामणैौ... 

मंदोवरि बार बार इम भायै... , 
मंदोदरि बार बार हम भाखड्‌... 
म करिरे जीउडा मूढ... 

मक्षी पार्धजुहारिये... 

मणिधारी जिनचन्द्र... 
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४८२६. मल्लि जिणेसर वाल्हा तुं उपगारी... ५४०७. मानो तो ये जगतारक... ` 

७१३५. मसूर पठाण.. ६७७४. माया कारमी रे माया न करो... 

४२४०. महतित्थ सत्रुजय... ४८३२. माया धूतारी मोद्य मानवी रे... 
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माया विषवेली विषवेली ... 


मारग जोवंता गुरुजी तुम्हें भलईइ आएरे... 


मारग देशक मोक्षनो रे ... 

मारग मई मुञ्चन मिल्यउ... 
मारा सम मति जायो रे बाला... 
मारा मनमां... 

मारी वीनतडी अवधारो साहिब... 
मालपुरे कौ... 

मास वसंत फाग खेलत प्रभु... 
मांह भलै रै ऊगो दिन... 
माहरईइ आज वधामणा रे लाल... 
माहरइ दादउ... 

माहरा मन नी वातड़ी जी... 
माहरी करणी सुगति हरणी... 
माहल्लां मालियां जोति मेँ जालीयां... 
मिथ्यामति हिम राति गड्‌ हो... 
मिंदर में खून मची होर... 
मिली आवौ हे सखि... 

मिश्री घृत ओर. 

मीत किसी के नाहि... 

मुखड़ा नइ मरकई... 

मुखडुं दीदुं हो ताहरु पास जी... 
मुख निरख्यो श्री जिन तेरो... 
मुखं नीको शीतलनाथ को... 
मुख पेखी महाराज कौ रे... 


 मुगध जन वचन सुणि राय चित... , ` 


मुगति धूतारी म्हांरउ... 


 मुगति समौ जाणी करी जी रे... 


मुञ्च दन्त जिसा मचकुन्द कली... 
मुञ्ञनई्‌ चार शरणा हो जो... 


 मुञ्लनै परचौ ताहरौरे लो 


मुञ्च पूर मनोरथ आज... 

मुच मन उलट अति घणउ मन... 
मुञ्च मन मोह्यो रे गुरुजी... 

मुञ्च मन वकित... 

मुञ्च मनि अलजडउ अति घण रे... 
मुञ्च सकल... &> ९ 
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मुनडडउ ते मोह्यउ मुनिवर माहरु रे... 
मुनिवर आव्या विहरता जी... ` 
मुनिवर विहरण पांगुरयाजी ... 
मुनिवर सुणि हो सीख सुहामणी... 
मुरख म कर... 

मुरपन मण्डन... 

मुल्क मे मशहूर... 

मूरख क्या प्रतिबोध... 

मूरख जनम वृथा मगावइरे ... 
मूरख नर काहे कुं करत गुमान... 
मूरख प्राणिया... 

मूरति अजब बणी... 

मूरति तेरी मोहनगारी... 

मूरति पास जिनेसर तणी ... 

मूरति प्रभुनी मोहर... 

मूरति मन नी मोहनी... 

मूरति माधुर ऋषभ जिणंद... 

मूरति मोहणगारी दिदुडां आवै दाय... 
मूरति मोहनगारी ... 

मूरति मोहन बेलडी... 

मूरति श्री जिनवीर की रे लाल... 
मूरति सूरति कौ... 

मूरति सूरत्ि मोहनगारी... 

मूरिख प्राणियों माया पद... 
मृगनयणी ससि सिवयणी..- 
मेंडानेम न अये... 

मेष महानृप... | 

मेघमहा नृप आयो... 

मेडतईइ नगरि पधारीया... 

मरइ आणंदा भेर्या सुगुरु मुणिंदा... 
मेरइ नेमिजी इक सयण... 

मेरई इक श्री वीतराग... 

मेरई हो | 

मेरउ जीव परभव थी न डरइ... 
मेरउ....रका आवयउ गुरु चरणे... 
मेरउ नाह निहेरउ... 

मेरा गुरु है... 
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६०२ 


मेरी अरज सुणीजे... 

मेरी अरज है अश्वसेन लाल सूं. 
मेरी जीयु आरति कांड धरइ... 
मेरीनाव करो... 

मेरी राय चेतन नै सुध न लई... 
मेरी लगीय लगन प्रभु पास... 
मेरी लगीय लगन प्रभु पास... 
मेरे कुशल गुरु... 

मेरे चिंतामणि के चरण कमल युग... 
मेरे जुगवर ... 

मेरे तुम्ह हो स्याम... 

मेरे दादा कुशल... 

मेरी नैया को 


मेरे पारस प्रभुजी के रंग मंडप माहि... 


मेरी पीर हरो 

मेरे मन चाल सिद्धचल.जाऊ... 
मेर मनतं ही ऋषभ जिणंदा... 
मेरे मन मईं वसिए... 

मेरे मन मान्यो हो पास... 

मेरे मन मिंदरियै प्रभुजी पधारे ... 
मेरे मोहन अब कुण पुरी बसाई... 
मेरे वामा के लाल तुम... 

मेरे सदगुरु कुशलसूरीसर ... 

मेरे होउ सहाई... 

मेरे हो नेमिजिणंद सप्रेम... 

मेरो नेमि रद्गौलो आवइ... 

मेरो पास जिणंद जयो... 

मेरो पिया मेरे संग नहीं... 

मेरो पिया मेरो कल्यो ही न मानत... 
मेरो मन जिनवर सुं लीनो... 

मेरो मन बस कर लीनो... 

मेरो मन मोह्यो नेमि गीत... 

मेरो मन मोद्यो हो... ` 

मेरो मन श्याम भजन... 

मेरो मन हरयो प्रभु पासं संवरे ... 
मेरौ मनरौ हर्यौ प्रभु पास सांव... 


मोहन मूरति हो प्यारी जिनजी ताहरी... ` 
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मेलिज जमक सब गावा तरसड... 


मै आया मँ आया... 

म कुशल सूरि गुरु... 

मेँ चतुर न कीनी चोरीरे.. .. 
मेँ चरणन को चरो प्रभु तरो... 
मँ तेरी प्रीत पिछानी ह्ये प्रभु... 
मेँ तुमची बलिहारी ... 

मै निरख्यां गुरु... 

नेतो तेरे द्वार... 

मँ बलिहारी गुरु 

मै वंदन जिस दिन करं पल पल वारं प्रान 
मै वारि जाऊ... 


मै वारि जाऊ... 

म सीस नमाऊ... 

महू तेराबालक... 

मै हूं दुखिया... ` 

मोकुं पिड बिन क्यु सखि रयणि विहा... 
मोकुं शरण तिहार. 

मोक्ष नगर म्हारं ससर... 
मोतीडे तूठा मँ... 

मो पड कठिन कियोग की 

मो मन अधिक उमेदजी हो 
मो मन मान्यौ 

मो मन वीर सुहावै 

मोरा पास जिनराय... 

मोरा लाल अंग सुरंगी अंगीया.. 
मोरा साहिब हो श्री शीतलनाथ कि... 
मोरी अरज सुनो... 

मोरी बहिनी हे बहिनी म्हारी... 
मोरी वीनती एक अवधारउजी ... 
मोर मन अष्टापद सुं मों... 
मोहन कीयो रे दगा... 

मोहन जान आवत देखी... 
मोहन नेमि प्रेम गेहलि... 

मोहन नेमि मिलाव... । 
मोहन लाल आवत देखी री... 
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मोह बसै केड मानवी... 

मोह मदिरा माता... 

मोह महा बलवंत... , 

मोहन मूरति जोवतां रे... 

मोहन मूरति शान्ति जिणेसर... 
मोहि एक भरोसो... 

मोहि कबहु तारोगे दीनदयाल... 
मोहि तारो सामि भावसिधु तै... 
मोहि प्रीयु प्यारे प्यारा... 

म्हांकौ साहिबियौ... 

म्हांकौ साहिबियो प्रभु सांचो... 
म्हाने वांछिति... _ ` 
म्हारां पूज्यजी हो श्रीजिनचन््रसूरि ... 
म्हारां साहिबा रे सोरठ देश... 

म्हारां साहिब हो श्रीजिन॑कुशल.. 
म्हारा प्राण... । 

म्हारा मनडुं मोह्यउ पासजी... 
म्हारा मन ना मान्यारे साहिबा... .. 
म्हारा साहिबा सुणि मोरी वीनती... 
म्हारा सण वालो... । 


म्हारी बहिनी हे, बहिनी म्हारी सुणी एक... 
महरि भतै रे उग्यो घाडो आजनोरे.. 


म्हरि हरष सै ओई.हो री... ` 
महरि हदय लिख्या... - 
म्हेतो साहिनां रे चरणे आया... 


महे तो सेवक-दादा... 


म्हे तो सेवरा... 

यदुपति रंग रस खेलई री... 
यदुपति वांदण जांवता रे... 

यह आज जयंति है 

या अलवेली को रूप अनोपम... 


` या जिनराज सो देव नहीं... 


यात्रा ए वडली जास्यां... 
यात्रीडा भाइ श्रीसिद्धाचल भेर्यो ... 


यांदव कुलमण्डण नेमिनाथ जगनाथ... . ` 


यादव मन लागो... 
यादववंश खाणि जोवतां जी... 
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युगप्रधान... 
युगवर श्री जिनचन्दजी... ` 
युगवर श्री जिनचन्दजी... ` 

युगादि प्रथम जिणंद... 

ये है वीर जिणंद री पावापुर मे. 
रंग जागउ जी मोहि जिनसिंहसूरि .. 
रचति वेष करि विशेष... . 

रण नम्‌ श्रीवीर तणो.... 

रतन पाट प्रतपै... 


रतन में जैसे हीर... 


रयणि खाणि नहीं काय... 

रसना सफलभई... 

रसरङ्ग रमई्‌... 

रसिक हींडोल राग... 

रसियो मारु सौतन रे जाय हेली... 
राउल श्री भीम इम कह जी... 
रागनद्वेष करो मत को... 

राग न देष करौ मन कोई... 
राजगृही उद्यान में सखि समवसरण... 
राजगृहीनउ विवहारियउरे... 
राजग्रही में गोचरी... 

राज तणा अति लोभिया... 
राजनगरि गुरुचरण भेटिवा... 


राजमती मनरङ्ग चाली जिण.. 


राज श्री जिनदत्तसूरि .. 
राजिमती कहडइ्‌ ए सखी... 
राजिमती राणी बोल... 


राजुल कहे सजनी सुणोरे... 
राजुल चाली रङ्गसु रे लाल... 
राजुल नेम भणी काहड... 


राजे फलवरद्धिं राजीयो... ` 
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सद्गुरु करुणा... 
सद्गुरु का ध्यान... 
सदगुरु को पूजन कर... 
सद्गुरु कौ वाणी सुनो... 
सद्गुरु के चरण... ˆ 
सद्गुरु के द्वार... 
सद्गुरु गच्छनायक... ` 
सदगुरु गुण गाव... 
सद्गुरु चरण... ` 
सद्गुरु चरणकमल... 


सद्गुरु चरण कमल मनधारं ... 
सद्गुरु चरण नमी करी... ` 


सदगुरु चरण नमी करी... 


सद्गुरु चरण नमो चितलाय... 


सद्गुरुजी थे सोंभलो... 
सद्गुरु जी थे सांभलो... 
सदगुरुजी मे... .. 
सदगुरुजी म्हारां ... 
सद्गुरुजी म्हारे मन... ` 
सद्गुरुजी सुणो मोरी... 
सदगुरुजी हो म्हारां... ` 


` सदगुरु थे सांभलो ... 


सद्गुरु दरसण... 
सदगुरु दीनदयाल... 
सदगुरु देशन सांभलि.. 
सद्गुरु दो बड़... ` 
सदगुरु नी शोभा... 
सद्गुरु ने पकड़ी... 
सद्गुरु ने मोहे... 
सद्गुरु ने राखी... 
सदगुरु न्यारा रे... 
सद्गुरु पूजन... 

सद्रगुरु जिन मोहि... 


सद्गुरु भेटणि आवह माई... 


सद्गुरु मणिधारी... 
सदगुरु मेरे... 
सदगुरु मेरे कुशल... 


खरतरगच्छ साहित्य कोश 


२३९३२. 
४१६५. 
३२२४. 
३२९६. 
४१२८. 
५८१२. 
७०२३. 
४५८०. 
४६६८. 
५८४२. 
६५८४. 
२३६६३. 
६१९८. 
४०६१. 
५२७१. 
, ६५५८. 
६७३५. 
५४३७. 
(५७८५७. 
२३८८६. 
३८९२. 
५२२८. 
४१५५. 
४१९०. 
४६६४. 
४८६३, 
६३७२९. 
` ५१३६. 
५९०२. 
५१५१. 
४१२५७. 
६२६७. 
७११८. 
२४७९. 
३१००. 
२२२६. 
६१६७. 


सदगुरु म्हारां रे मोहनगारारे .. 
सदगुरु वचन हीयइ धरउ... ` 
सद्गुरु श्री जिनकुशल... 
सदगुरु श्री जिनकुशल... 


सद्गुरु श्री जिनकुशल... 


सद्गुरु श्रीजिनदत्तसूरि ... 
सद्गुरु समरु सुख दातार... 
सद्गुरु सुख... 

सद्गुरु सुणि अरदास हो... 
सद्गुरु सुनिये अरज... 

सद्गुरु सेवउ हो शुभ मतिया... 
सद्गुरु सेवा भाव... 

सद्ज्ञान के उज्वल... . 

सपत फणा प्रभु पास जी... 
सफल थाल बागा थिरा... 
सफल नर जन्म मनु आज मेरउ... 
सफल भयउ नरजन्म... 

सफल संसार अवतार ... 

सब जगि पाहुणा बे... 

सब नमई... 


सब नमई चक्रवती जिनचन्द्रसूरि... 


सबल सकल विधि सबल सुत... 
सन स्वारथ के मीत है... 

सब स्वारथके मीत है... . 

सभा पृरि विक्रमम... 

समकित दायक सोलमारे... 
समकित दृष्टि जिनप्रतिमा सेवा... 
समकित नवि लहूयुं रे .. 

समता रस भरि ज्लीलतारे ... 
समयसुन्दर वाणारस वंदिये... 
समरण होत सहाई... 

समरवि वीर जिणंसर देव... 
समरवि सुगुरु पाय अहे... 
समरीजई श्री जिनकुशलसूरि... 
समरु माता सरसती... 

समर श्री जिनदत्तसूरि ... 

समरो साहिब कुशलसूरीसर ... 
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सहुअ धरम मोहे वहउ... 

सहु धर्म सिर सेहरौ रे... 

सहु मिलि सूहव आवड मनरली ... 
सहेली म्हारा पूजो चिंतामणि पास... 
सहेली म्हारीं आई श्रावण तीज... 
सहेली म्हारी आयो श्रावण मास... ` 
सहेल्यां चालौ पूजण जाह... 
सादंधण कहे कर जोडी हो व्हाला... 
सांगानेर विराजे गुरु... 

सांचो सदगुरु सुरतरुजी ... 

सांज्ां थकां सहु ध्रम कर... 

सांकि रे गाई सांडी रे... 

सांभलउ शीतल करि मयाजी... 
सांभलउ साहिब महाराज... 

सांभलि गोडी पास रे मनमीहन... 
सांभलि तुं प्राणी हो... 

सांभलि त्‌ भोला प्राणीरे 

सांभलि निसनेही हो लाल... 
सांभलि प्राणी सुगुण सनेह... 
सांभलि भोली भामिनी रे... 

सांभलि सनत्कुमार हो राजेश्वरजी ... 
सांभलि हे सखि सांभलि मोरी... 
सांम नाम न लयौ... 
सांवरे सै हारी हारी तज गयो प्यारी... 


सांवलिया घर आव कि राजल वीनवै हो... 


सांवलियो म्हारड मनहरु... 
साकेत नगर सुखकंद रे 
साचउ इक अररिहन्त... ` 


 साचउ देवतड ए सामलउ... 


साचउ देवतउ संखेसरउ... 
साच शील संतोष... 


साच साचोरे सद्गुरु जनमिया रे... 


साचा सुज्ञानी ध्यानी सनत... 
साचौ सामरौ... 

साचौ साहिब निरधारी... 

सात विसन तूं छांडिरे जीवडा... 
सात विसन नौ संग रखे करौ... 
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साधक साधज्यो रे निज सत्ता... 
साधक सोई जो मनकुं ... 

साध निमित्त छजीव निकाय... 

साधु आचार सुविचार सखरी ... 
साधुकौर्तिं साधु अगस्ति जिसो... 
साधु चिलातीपुत्र गाईयई ... 

साधु जी न जडइयइजी पर घर एकल्या... 
साधु वेष में पासत्थोँ... 

साधु साधवी श्रावक श्राविका... 
साधो एेसा पंथ संभारो... 

सामलियडउ नेमि सुहावह्‌ रे सखियां... 
सामलिया सुन्दर देहा... 

सामलिये मारु मन मोद्य... 

साम सनेही सामरो... ` 

सामायिक ना दोष बत्तीस... 
सामायिक मन सुद्धे करउ... 

सामि कड्‌ नामि नवे निधि पाइ... 
सामि मुंनइ तारउ भव पार उतारउ... 
सामि सीमंधर मोरइ मन वस्यउजी... 
सामि सीमंधरा तुम्ह मिलिवा... 
सामी विमलाचल सिणगारजी ... 
सामी सुपास सदा सुखदाई... . 

सारद पाय... ; 
सारद सद्गुरु पाय... 

सावण मास घनाघन वास 

सावण मास सुहावियौ... 

सास गया पदी क्युं ही आस... 


सासण देवत सांभलिए... 


सासण देहि सांभणिये.. 

सासन नायक सेवीयई्‌... 

सासनसुरी तणी परभावड... 

साहिब मइडा चगि सुरति... 

साहिब वीर जी हो मेरी तनुकि... 
साहिबा जी सुगुण सनेही पास जी... 
साहिबा बेकर जोडी वीनवुं... 
साहिबा श्री जिनकुशल... 

साहिबा हो पूरण शशिहर सारिखो ... 
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साहेली हे सागरसूरि वांदियई. 


सिंध काबिल अंग बंग... 
सिंधु सोवीरइ वीतभउ रे... 


सिणगार करउ रे साहेलडी रे... 


सिणगार सार बनाई सुन्दर .. 
सिद्धक्षेत्र शत्रुञ्जय शिखर ... 
सिद्धचक्र नित्य वंदीयैरे लो... 
सिद्धचक्र फल दाखव्योजी... 
सिद्धचक्र भजोनी भविकजन... 


सिद्ध परम पद वंदौ रे लाल... 


सिद्धय राजन राज... 

सिद्ध सवेनई करं प्रणाम... 
सिद्धाचल श्री नाभिराय... 
सिद्धाचल सेवं सदा... 
सिद्धाचल हो तीरथ राय... 
सिद्धारथकुल दिनमणिः. 
सिद्धारथ कुल दिनमणि... 
सिद्धारथ नन्दन नम्‌... 

सिधि बुधि दाता समरियह... 


सिरि अमरसरि गुरुराज सोहइ... 


सिरि रिसह सामि नाम लेवा... 
सिरि वीर पद्‌ दिणयर ... 
सिरि सिद्धचक् सेवो भवियां.. 
सिरसो देव पयास करे ... 


सिवसुह कारण जग आनन्दण... 


सीख कहूं ते सांभलि माई... 
सीख भली इक सांभलो... 
सीख सुणउ प्रीउ माहरी रे... 
सीतानइ संदेसउ रामजी... 
सीमंधर कौ सरस सलुणी... 
सीमंधर जिन सांभलउ... 
सीमंधर पहिलउ जिनराय... 
सीमंधर युगमंधर... 

सीलइ सवि सुख पामीयड... 
सुकलीणी प्रि नइ कह... 
सुकृत कल्पतरु श्रेणिनी ... 


सुकृत कोधउ मड भवि पहिलई... 
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सुक्रत प्रेम राजी बने... 

सुखकरण दुःखहरण सुजस धावण्‌.... 
सुखकरण श्री शांति जिणेसरु... 
सुखकर नाम श्रेयांस... 

सुखकारण भवियण... 

सुखकारी जिनदत्त सुगुरु बलिहारी... 
सुखदाई मूरत वीर कौ... 

सुखदाई दादो जी सेवकां.... 

सुखदाई रे सुखदाई रे... 

सुखदायक लायक सुगुण... 
सुखदायक संभव जिन सेवीयद्‌ ... 
सुखदायक हो चिंतामणि सांमकि... ` 
सुख लोभी प्राणी सांभलउ जी... ` 
सुख संपति दायिक जग त्रय नायक... 
सुख संपत्ति दायक सुरनरनायक .... 
सुगुण अजित. जिनवर गुण... 

सुगुण नर श्रीजिन गुणमान... 

सुगुण सनेही जिनजी.... 


सुगुण सनेही सोँवला... 


सुगुण सनेही साहिब सांभलि... 
सुगुण सहेजा मेरा आतम... 

सुगुण सुज्ञान स्वामिने जी... 
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सुगुरु कड द्रसण कइ बलिहारी 
सुगुरु कड दरसण दिन प्रति... 
सुगुरु कौ वाणी सुणउ... 

सुगुरु कुशलसूरिंद सेवो... 

सुगुरु के पणमो भवियण पाया... 
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सुगुरुजी मच्छर... 

सुगुरुजी सम्या... 

सुगुरुजी सेवक... 

सुगुरु तै देव साचा है 
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सुगुरु बंधावउ सूहब मोतिया... 
सुगुरु मुणिंदा हो... 

सुगुरु मरइ... 

सुगुरु मेरउ कामित कामगवी... 
सुगुरु मेरइ चिरि जीवड सउसाल... 
सुगुरु मेरी नैया... 

सुगुरु मेरी हो सदगुरु पूरण... 
सुगुरु मेरो... 

सुग्रीव नगर सोहामणुं रे... 

सुजस तुम्हारौ सांभलि हो... 

सुजस तुम्दीणो सांभल्यो रे लाल... 
सुज्ञानी लाल चरणां... 

सुणडउ री सुणउ मेरे सद्गुरु वयणा... 
सुणउ रे सुहागण हो कई... 

सुण जिनवर सेत्रुजा धणी रे... ` 
सुणजो पंडित एक हियाली... 
सुणजो स्वामी मोरी वीनती... 

सुण मनवा गुरु... । 


- सुण रे पंथिया कब आवड गच्छराज... 


सुण सजनी रजनी... 
सुण सुण वीनतड़ी... 


सुण सुहटडा... 


सुण सुहरडा... 

सुणहु हमारी सीख सयाणे... 

सुणि अरदासा सुगुण निवासा... 

सुणि जिनवर चउवीसमाजी ... 
सुणिजो अरज... । 

सुणि तूं सजनी वतिया मोरी रे... 
सुणि प्राणी रे तुड्च कहं एक बात... ` 
सुणि बहिनी प्रिउड़ड परदेसी... 
सुणि म्हारी अरदासरे... 


` सुणि रे चंचल जीवडा... ` 


सुणि शत्रुञ्चय ना सामि रे. 
सुणि शत्रुञ्य सामी रे... 


सुणि सुणि.जीवडा रे कल्यउ करीजई... 


सुणि सुणि सेत्रुजगिरि स्वामी... 
सुणि सहियर मुञ्ज वातडी 
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सुणि सोभागी साहिब रे लाल... 
सुणी कामिनि कह केत... 
सुणो सुणो जी जिनवर जी... 
सुद्धि ऋतु रुचि फूल भरी... . 
सुधन दिन आज जिन समुद्रसूरिद आयो... 
सुध समकित सद्गुरु दरसायो... 
सुध समकित सहिनांणी आयौ... 
सुधि साजनजी करम लाग्या कै... 
सुध्रम गण विधि संघ... 

सुन मनवा गुरु... 

सुनिजर कीजे जो... 

सुनिजर ताहरी देखिनई रे... 
सुनिये प्राणी जिनजी कौ वाणी... 
सुनीयो सुनीयो सुगुण लोक... 

सुनो री सखि एसे रमो होर... 
सुनो शिवपुर स्वामि अन्तर्जामी... 
सुनो सुनो ए दुनिया... 

सुनो सुनो कुशल... 

सुनो सुनोजी... 

सुन्दर मूरति... 

सुन्दर मूरति अजब दीदार .. 

सुन्दर रूप अनूप... 


सुन्दर रूप अनूप मूरति सोहइ हो... 


सुन्दर रूप सुहामणउ रे... 

सुन्दर रूप सुहामणो... 

सुन्दर वेस लवेस अनोपम.. 
सुन्दर शोभित... 

सुपन लहुं साहेलडी रे... 
सुप्पाडे अनाडां ्ञाडां... 

सुप्रतर होई माई... 

सुबाहु सांभलौ जी । 
सुभ गति नाचत है सुरनारी... 
सुभ दिन आज बधाई... 

सुमत सुहागण राय चेतन भल... 
सुमतिकरण सारद सुखदाई... 
सुमति गुपतिसुं मुनिवर विहरइ... 


सुमति जिणंद सुमति दातार ... 
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स्वामि तारि नइ रे मुञ्च परम दयाल... 
स्वामी मेरे गुरुदेवा... 

स्वामी रिसहेसरु... 

हइ सबको स्वारथ... 

हथिणाउर पुरनो धणी... 

हपि हमारी ल्याउ वे... 

हमकू शरण तिहारी... 

हम तो तुहारे श्याम... 

हम तुग्ह वीर जी क्यु प्रीति... 
हम मिलकर... 

हम वन्दन करते... 

हमारई माई कंत दिसावर... 
हमारी अंखियां अति उलसानी ... 
हमारे माई इण जिनवर सुं प्रम... 
हरखडईं प्रभु गुरु प्रणमी करी... ` 
हरख आज पायउ हो... 

हरख धरि हियडइ मांहि अति घणड.. 
हरख धरी गहं आवीया रे... 
हरख. सुं अनुभव होरी आई... 
हरखि पास जिणंदं पसाइयई्‌... 
हरखिया सुरनर किन्नर सुन्दर... 
हरखे किस्युं गमार देश धन... 
हरिकेशी मुनि वंदियेः.. 

हरिहर बहु पर जोइया... 

हस हस इण रस खेलृगी... 

हस हस इन रद्गं खेल... 


हसि हसि खेलं होरी री... 


हां जी वामोजी को ध्यावो... 

हां बाई हर कोड मोख मुगति पावइ्‌... 
हां माई करम थी को छूटड्‌ नही... 
हरि मारे जिणंद रा तेरी सूरत... 


हां मित्र महारा रे चालउ उपासरइ... 


हरि गवडीपुर मंडण स्वामी... 


हरि मारे दीवाली दिन आव्यो सजनी जाणवो .. 


हाँ रे मोरा आदि जिणंद देव... 
हां रे मोरा लाल सिद्धाचल... 
हरि म्हाने राखोरे प्रभु... 
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हां रे सामि मेरा वामानन्दन बालहा... 
हाल हुए बेहाल... । 

हां हमारई्‌ परब्रह्म ज्ञान... . 

हां हमारे वीरजी कुण रमणि एह... 
हां हो एक तिल दिल में आवि तुं 
हां हो जिनधर्म जिनधर्म सउ कहरई... 
हां हो जीव दया धरम बेलडी... 

हां होरे देवा... 


हां हो लाल परनाली से परै नीर नीर. 


हां हो, संयम पथ किम पल... 
हियडे उल्लहि ... 

हियाली इक संभलो... 

हिलि मिलि साहिब कउ जस... 
हिव राणी पदमावती... 

हिवे त्रीजउ मंगल गार्य... 

हुं तो तेरी मोहि रे प्यार... 

हुं तों न रहं तुहारा मंदिर में... 


हुतो जसवंत तां थोक... 


हं हमारे परब्रह्य जानं... 
हूतो अरज करू कर... 
हूतो आयो भाव... 

हं तो थांरा दर्शन... 

हूं तो मोही रह्यो जी... .. 
हूं बलिहारी जाऊं तेहनी... 
हूं बलिहारी रे माई... 

हूं बलिहारी हो थांरी... 

हे अशरण शरण... 

हे कुशल करण गुरु... 

हे गुरु मेरी कृपा... 

हे गुरुवर तमे... 

हे चनद्रसूरि... 


हे चद्द्रसूरि ... 


हे जिनराय सहाय करौ युं... 
हेजीमेरेप्यरि.. 

हे सान दीप... 

हे पार्शप्रभो मेरे दिल के विभो... 


हे बहिनी महारउ जोयउ सिणगार हे. 
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हे मन तज तूं तात पराई... 
हे मेराजीवन... ` 
हे युगप्रधान पधारो... 
हेली है सदगुरु... 

है सब को स्वार्थं को... 

है सुपनौ संसार... 


हो जब मंड पासं जिणंद जागई... 


होजी चिंतामणि लागै प्यारो... 
हो जिणंद जी... 
हो जिणंद जी मोही... 


हो जिनवर तुम से कौन धणी... 
होजी रथ फेरी चाल्या जादुराई... 
हो तुम नहीं रे खिलार होरी के... 
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हो मुनिवर धन... 

हो मुनिवर धन धन... 

हो रही तातै दूध बिलाई... `. 
होरी आई रे होरी आई... ` 
होरी खेलत प्रभु जी 

होरी खेलृंगी संग मिल्यां सजनां... 
होली खेलो भविक... 

होरी खेलो भविक... 


होरी रे आज रंग भरीरे.. 


हो वीर काहे छेह दिखायर ... 
हो सायर सुत सुहामणा... 

हो हो रङ्ग रसीला... 

हो होरी के खिलैया... 
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साहित्य वाचस्पति महोपाध्याय विनयसागरजी 
नै आचार्यश्री जिनेश्वरसूरिजी से प्रारम्भ हई 
खरतरगच्छ की अवििन्न परम्परा विषयक समस्त 
सामग्री को तीन खण्डं में विभाजित कर एक 
अतुलनीय, अनूठा कार्य किया है। इनमें से 
-खरतरगच्छ का इतिहास" ओर “खरतरगच्छ प्रतिष्ठा 
लेख संग्रह" नामक दो खण्ड क्रमशः २००४ ओर 
२००५ मेँ प्रकाशित हो चुके ह। तीसरा खण्ड 
.खरतरगच्छ साहित्य कोश प्रकाशित हो रहा है। 

यह निर्विवाद है कि खरतरगच्छ के उद्‌भव 
काल से आज तक इस गच्छ के प्रतिष्ठित विद्दानँ ने 
विविध विषयों ओर विभिन्न भाषाओं मेँ अपार साहित्य 
सृजन किया है। महोपाध्याय विनयसागरजी नेः 
-खरतश्यच्छ साहित्य कोश" का सम्पादन करके एक 
अप्रतिम कार्य किया है। इसमे परिणामस्वरूप 
साहित्य-सूचना् सुलभ एवं प्रमाणिक बन गई है। 
अध्ययनार्थी ओर शोधार्थी के लिए तो यह कोश प्रकाश 
स्तम्भ ह ही, साथ ही अन्य गच्छोँ के विद्वानों केलिए , 
दिशा-सूचक य॑त्र की भोति मार्गदर्शक भी । तीन खण्डं 
मे विभक्त यह साहित्य कोश ज्ञान-पिपासा को संस्तुष्ट 
पर सकेगा, एसा निश्चल विश्वास दै। यह कहना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि खरतरगच्छ की उपलब्ध 
सामग्री के आलोक में महोपाध्याय विनयसागरजी 
खरतरगच्छ के उपासको के विभिन्न सामाजिक 
दायित्वों के विषय में लिखेगे तो यह एक प्रामाणिक 
ओर प्रेरणादायी दस्तावेज बन जायेगा । । 


4 


जयपुर 


ह | 
डो $ & सोगाणी 


क 


एक परिचय 
१ जुलाई १९२९ 
(स्व) श्री सुखलालजी दाद , श्रीमती पानीबाई ॥ 
आचार्य स्व .श्रीजिनमणिसागरसूरिजी महाराज 


१. साहित्य महोपाध्याय 


२ साहित्याचार्य 
३ . जैन दर्शन शास्त्री 
४ . साहित्यरल आदि 


सों निबन्ध प्रकाशित । 
, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, 1 
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